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सुश्री अडार्फी देवी घर्मपत्नी ला० तनसुखराय जी 
के लिए 
जिन्होने भ्रपने पति के लिए समाज और देश सेवा के कार्य में सहयोग ही नही दिया 
बल्कि समय-समय पर उत्साह और प्रेरणा देकर 
उन्हें प्रोत्साहन देती रही 
जो 
अति विनम्र, अतिथि सेवा परायण, घारमिक और कत॑ब्यशील 
महिला रत्न हूँ 
स्‍त्री शिक्षा प्रचार भर समाज सेवा के कार्य में 
जो विशेष प्रयत्नशील रहती हैँ 
उन्ही के कर कमलो में यह स्मृति ग्रन्थ 
सादर समर्पित है 
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प्रसिद्ध देशभक्त कर्मवीर कुशल व्यवसायी समाजसेवी 


ला० तनसुखराय जेन 
ससृत्ति ग्रन्थ 


देश प्रौर सम्राज सेवा का सुन्दर समन्वय 


भारतभूमि रत्नगर्भा है । समय-समय पर कुछ ऐसी दिव्य विभूतियाँ जन्म लेती है जो 
भ्रपने कार्य शौर प्रभाव से एक नया चमत्कार पैदा कर देती है । नवभारत के निर्माण मे लोकमान्य 
तिलक, विश्व कवि रवीन्द्रनाथ टंगोर, विश्ववन्धु महात्मा गाधी, पजाबकेसरी ला० लाजपतराय 
भ्रौर विश्व-शान्ति के श्रग्नदूत प० जवाहरलाल नेहरू जँसे अद्वितीय महान रत्न हुए जिन्‍्होने लोक 
कल्याण की भावना से जन साधारण मे ध्रसाघारण क्रान्ति की भावना उत्पन्न की। अपनी प्रभावषशाली 
वाणी और प्राश्वयंजनक कार्यो से देशवासियों के हृदय मे ऐसी जागृति की ज्वाला जगाई कि उन 
असंख्य युवको भौर वीराड़नाझो ने सहर्ष मातृभूमि के चरणो मे भ्रपने को न्यौछावर कर दिया । 
राप्ट्रीय भ्रानदोलन मे जैन समाज भी कभी पीछे नद्दी रहा उसके शक्तिशाली युवकों ने 
स्वतन्त्रता की प्राप्ति के लिए एक-दूसरे से श्रागे वढ़कर भपना तन-मन-वन भ्रपंण,करने में क्‍्रपना 
गौरव समझा । 
परतत्रता रूपी भ्रन्धकार को दूर करने शौर स्वतन्त्रता रूपी लाली भरे भास्कर का 
स्वागत करने के लिए तेजस्वी युवक श्लागे आए । उन्ही युवकों मे देशभक्त करमंवीर समाजसेवी 
ला० तनसुखरायजी थे, जो देदा सेवा को भ्रपने जीवन का लक्ष्य समझते थे । उन्होंने भ० महावीर 
के मगलमय शासन को लोकव्यापी बनाने के लिए प्रयत्न किया । वे मानवता की सेवा' के लिए स्देव 
लालायित रहते थे । जैन समाज एकता के सूत्र मे बंवकर झहिसा धर्म का भ्रधिक से मधिक प्रधार 
करता रहे । यह पुनीत भावना उनके हृदय मे सदेव वनी रहती थी । शाकाहार का प्रचार हो, पशुधन 
की रक्षा हो इस सम्बन्ध मे उन्होने वडा महत्वपूर्ण कार्य किया । देश समाज के प्रति की गई उनकी 
सेवाएं स्वर्णाक्षरो मे लिखने योग्य है। उनका जीवन युवकों के लिए श्रादर्श है। भाज जब भ्रष्टा- 
चार भौर लोलुपता का बोलबाला दिखाई दे रहा है तब हम उनके जीवन को देखते है कि उन्होने 
पदों की कभी अमिलापा नहीं की । स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ राजनीति को छोड़कर वे समाज- 
सेवा के क्षेत्र मे आए । 


देश-सेवा 


सन्‌ १६१६ में जबकि असहयोग भ्रान्दोलन शुरू हुआ और हमारे देश मे श्राज़ादी की लहर 
दौड़ी तो उनसे न रहा गया । एकदम स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करना शुरू कर दिया | पजाब- 
केसरी छाला लाजपतराय के साथ तिलक स्वराज्य फण्ड से रुपया एकत्रित करने में आपने वड़ा 
कार्य किया | भाप पर लाला लाजपतरायजी का वड़ा प्रेम था। लोकनायक प० जवाहरलालजी 
नेहरू के साथ-साथ रोहतक, करनाल आदि ज़िलो मे दौरा किया । रोहतक मे जब माता कस्तूरबा 
गाँधी पधारी शोर चर्खा ददज्भल हुआ जिससे २४० महिलाएँ सम्मिलित हुई तो आपने प्रत्येक 
महिला को ५) झौर चाँदी की तकली भेंट मे दी। असहयोग भान्दोलन में € माह कारावास में 
रहे । १६४२ में दिल्ली प्रदेश काग्रेस के भ्रष्यक्ष रहे । हरिजनो के लिए उन्होने एक बोडिज्ध हाउस 
की स्थापना कराई । 


झाप उन व्यक्तियों मे से थे जो प्रन्त तक झपने को छिपाए रखना चाहते थे । श्रथक 
उत्साह, स्फूर्ति, व्यवसाय-कुशलता, नमज्गता, सच्चाई ग्रादि लोकोत्तर गुणों की मूर्ति थे । श्राप देश 
और समाज के निर्मीक सिपाही थे । लक्ष्मी इन्शोरेन्श और तिहूक बीमा कम्पनी भारत की प्रसिद्ध 
प्रगतिशोल राष्ट्रीय कम्पनी रही है | यह कम्पनी उच्च आदर्श और लोकहित के सदेश को लेकर 
कार्यक्षेत्र मे उतरी उसका मूल उद्देश्य भारत की झाथिक स्थिति को वैज्ञानिक ढंग से उन्नत करना 
भ्रोर भारत की वढ़ती हुई वेकारी को दूर करना पापने अपने नेतृत्व मे उसका बडी सफलता के 
साथ सचालन किया । 


समाज-सेवा 


आपके जीवन पर आपकी धर्मंपरायणा माताजी और उदार हृदय पिताजी का अद्भुत 
प्रभाव पडा । माताजी ने समाज-सेवा की शोर प्रेरित किया । इस थुग के समन्तभद्र महान केसंयोगी 
म्र ० सीतलप्रसादजी, और विद्यावारिधि वैरिस्टर चम्पतरायजी वीर प्रभ्नु की पविन्न वाणी को देश 
विदेशों मे फैलाने मे सतत प्रयत्नशील रहते ये । उन्होंने समाज में नये युग का भझाल्ान किया, विरोध 
को चुनौत्ती दी और सघर्ष से टक्कर ली । दोनो का हृदय जैन धर्म की श्रद्धा से प्लोत-प्रोत था । उनकी 
रुचि दीप-शिखा की तरह शान्‍न्त, स्निग्ध शौर स्थिर थी। परिपद की पत्वार अपने समर्थ हाथों में 
लेकर उन्होंने कभी तूफान की पर्वाह की न प्रलय की । वह ज॑न घर्म के वड़े ममंज्ञ थे | दोनो के 
जीवन का अद्भुत प्रभाव उनके द्ृदय पर पड़ा। परिपद के प्रधान मन्त्री वनकर परिषद की सफ- 
सता को मुद्ठी मे छिए फिरते थे। उनके, कार्यो, त्याग झौर उदारता को देखकर सब लोग भूरि- 
भूरि प्रशता किया करते ये । परिषद के लिए उन्होने श्रपना तन-मन-घन लगा दिया । भेलसा, 
संडवा, सतना, कासी आदि के अधिवेशन उनकी सफलता के सर्वोत्तम उदाहरण है | वीर सेवा सघ 
की स्थापना वरके नवसुवकों को सामाजिक कार्यो की ओर लगा दिया | वीर जयन्तो की दुद्दटी के 
लिए उन्होंने बा प्रथत्न विया । उनवी भावना थी कि कोर्ट सामाजिक उद्योग होना चाहिए । सेवा 
के कार्य मे थे सबसे आगे भे । वे कहा करते ये कि मैं जैन समाज का सदस्य हूं पर वैसे ही भारतीय 


समाज का भी हूं। इस उद्योग से कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे सवका भला हो, इसी भावना से 
उन्होने अपने जीवन में सेवा के भ्रनेक कार्य किये जिनमे कत्तिपय का उल्लेख करना प्रावष््यक 


है :-- 

““ महंगाव काड में समस्त जैन समाज विश्वुब्ध हो उठा । ढाई माह तक आन्दोलन करने 
के पदचात्‌ पवालियर सरकार के कान खड़े हो गए जिसमे जान-बुककर जैन घर्म का अपमान 
किया गया था। यह जैन समाज की परीक्षा का समय था | अपने सहयोगी दाहिने हाथ युवक हृदय 
गोयलीय जी के साथ परिषद के नेतृत्व मे उस सफलता के साथ कार्य किया कि वह विष काघूट 
अमृत वन गया । जैन समाज मे क्षत्रिय तेज उमड़ उठा । सफलता का श्रेय उनके चरणो को चुम 
उठा | इस कायें मे लालाजी के प्दभुत कार्यशक्ति का परिचय दिया । 


-भाबू के मन्दिरों पर सिरोही स्टेट द्वारा लगाया गया टैक्स, टैक्‍स नही है किन्तु 
कलद्ू है । यह टैक्स हमारी धामिक स्वाधीनता में वाघक है तथा स्वाभिमान घातक है। आपके 
इस पुनीत सदेश से जनता मे क्राति मच गई शौर टैक्स हटाकर द्वी क्षान्ति ली । यह कलडू जब तक 
घुल नही गया तब तक चुप नही बैठे | 


--भा० दि० जैन परिषद, भारत जैन महामण्डल, वैश्य कार्फ़ेस, म्ग्रमाल सभा, भारत 
वेजिटेरियन सोसायदी के तो प्राण ही थे । 


--दि० जैन पोलिटेक्निकल कालेज (दि० जैन कालेज) बडौत का छिलान्यास भरापके 
ही कर-कमलो द्वारा हुभा । 
--५००० भीलो को मासाहार का त्याग कराया । 


--घचरित्र चक्रवर्ती आचाये क्षान्तिसागर जी महाराज के वे बड़े भक्त थे। कई बार उनके 
दर्शनो के लिए पधारे। 


- स्याह्द महाविद्यालय के भवन को गगा के थपेडो से जब खत्तरा उत्पन्न हो गया 
झौर भेदनी घाट णर्जेर होने लगा, भ० सुपाइ्वे नाथ के विशाल मन्दिर के गिरने की झ्ाक्षका पैदा 
हो गई तो सरकार द्वारा उसके निर्माण की स्वीकारता प्रदान कराई | इस सम्बन्ध मे श्रद्धेय वर्णीजी 
ने उनके सम्बन्ध से लिखा कि “इस युग में झापने महान धर्म का उद्धार करके श्रपूर्व पुण्य लाभ 
किया । घाट के कार्य का श्रेय झ्रापको ही है | आपने बडा भारी अद्वितीय दु्घर कार्य किया। हमारा 
हृदय झापके इस घामिक कार्य की लगन के लिए आ्रापका शुभाकाक्षी है ।” 


भारत जैसे घर्मपरायण भ्रद्दिसाप्रिय देश मे जहा भधिक जनता शाकाहारी हो वहाँ 
मासाहार का प्रचार बढे यह देख सेठ धान्तिकरण भ्रासकरण झौर श्रीमती रुक्सिणी अरुण्डेल के 
मेतृत्व मे मिलावट विरोधी का्फेंस भौर क्षाकाहारी काफ़ेस की, जिसमे जनता को बताया, यहा 
के नर-तारी घी-दूघ के सेवन से वलवान और वुद्धिमान होते थे । भ्राज जो श्रनेक वीमारियाँ फैल 
रही है उसका कारण छुद्ध घी का भभाव है | इस सम्वन्ध में श्रापने वड़ा प्रयत्त किया । 


लालाजी जैन समाज के उन कर्मठ अनुभवी झौर कतंव्यपरायण काये-कर्ताझो में से 
थे जिन्हे सदैव देश और समाजसेवा का प्रकृतिदत्त व्ययन था जो कठिन से कठिन परिस्थिति मे 
स्देव निर्भय और सफल रहते थे । 


लालाजी की प्रतिभा सर्वतोमुखी थी | सभी विपयो भे उनकी श्रवाघगति थी। ऐसे 
कमंयोगी सेवापरायण निसस्‍्वार्थ समाज-सेवक नर-रत्न का उनके जीवन मे ही यथोचित सत्कार 
होना चाहिए था । उनके कार्यों से मुवको को भली प्रकार परिचित होना आवश्यक हैं ताकि 


निःस्वार्थ कार्यकर्ताओं की वृद्धि हो परन्तु ऐसा हुआ नहीं । समाज अपने कार्यकर्ताओं के प्रति 
उदासीन रहती है। 


कुछ भाइयो की आन्तरिक झपमक्‍्िलापा थी वि उनके सम्बन्ध में एक उत्तम ग्रन्थ प्रकाशित 

हो । उनके विचारों का नवयुवक लाभ उठा सके । उन्हें मार्गदर्शन मिल सके। इसी भावना से 

उनके मित्रो भ्रौर घनिष्ठ सम्पर्क रखने वाले साथियों की प्रेरणा से एक स्थ्वृति-ग्रन्थ प्रकाशित किया 
जा रहा है । 

इससे लालाजी की देश झर समाज के प्रति की गई सेवा से आप भली प्रकार परिचित होगे । 


ग्रथ को सर्वाग सुन्दर बनाने का प्रयत्न किया गया है परन्तु सम्भव है श्रापकी रुचि 
झनुकुल न हो परन्तु फिर भी उनके कार्यो का सुन्दर दिग्दर्शन झौर धामिक लेखो से ग्रथ की शोभा 
बढ गई है । इस प्रकार के ग्रन्थ से श्राप भली प्रकार उनके कार्यो से परिचित हो सर्कंगे। ग्रंथ के 
कार्य को प्रारम्भ करने के लिए श्रीतनसुखराय जैन स्मृतिग्रथ सयोजक समिति का निर्माण हुप्ना | 
जिसके अध्यक्ष स्वनाम धन्य दानवीर साहू शान्तिप्रसाद जी है। साहू जी ने इस कार्य में विशेष 
रूचि प्रकट की । क्योकि सुयोग्य कार्यकर्ता और समान सेवकों का सम्मान करना भ्रत्यन्त झावश्यक 


है । “गुणिषु प्रमोद!” की सावना का यही अरभिप्राय है। गुणवान सेवाभावी पुरुषो को देखकर हृदय 
में हुए का भाव होना प्रमोद भावना है । 


यह कहते हुए अपार हष॑ होता है कि इस सम्बन्ध मे हिन्दी के उच्चकोटि के लेखक 
और प्रतिभा सम्पन्त विद्वानों मे एव समाज के गण्यमान नेताश्रो, कार्यकर्ताओं और प्रमुख पुरुषो 
कवियो तथा सुयोग्य सपादकों ने अपनी श्रद्धाजलि, सस्मरण, कविताएँ भिजवाकर हमे अनुग्ृहीत 


किया है । हम उन लेखको, कवियो और नेताओ के हादिक झ्ाभारी है जिन्होने हमारी प्राथेना 
पर रचनाएँ भिजवा कर हमे झनुगुहीत किया है । 


साथ ही प्रथ की छपाई झौर इतने सुन्दर ढग से प्रकाणित करने का श्रेय श्री रामजस 
कालेज सोसाइटी के प्रेस व्यवस्थापक श्री सुरेन्द्र प्रकाश जी रस्तोगी विशेष घन्यवाद के योग्य है 
जिन्होने वडी रुचि और उत्साह के साथ हमारे इस कार्य मे पूर्ण सहयोग प्रदान किया है ! 

एकबार हम उन सभी सम्पादको, लेखको झौर नेताओं को घन्यवाद देते है जिन्होने 
जालाजी के प्रति अपना स्वाभाविक प्रेम दर्शाकर हमे उनके सम्बन्ध मे अमूल्य विचार दिए है । 


भाशा है इस स्मृतिग्रथ से लालाजी की स्मृति हमारे हृदय मे सदैव वनी रहेगी प्रौर 
उनके किए गए कार्यो से हम थोड़े-वहुत उऋण भी हो जावेंगे । 


हमें विश्वास है-- 


इस ग्रथ से समाज फे उदीयमान युवक उनके महत्थपूर्ण कार्यों से प्रेरणा लेकर देश 
और समाज की सेवा में भ्रपने को सहर्ष अपंण करने के लिए तत्पर रहेगे ) तो हमे भतीव प्रसन्नता 
होगी भौर हम पपता परिश्रम सफल समभेंगे । 
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जनधर्म के परमप्रभावकर 
- - महान्‌ श्राचायेरत्न १०८ श्री देशभूषणजी महाराज विद्यालंकार 
दिल्‍ली मे श्रापके चार घातुर्मास हो चुते है, जिनने कारण जँनबर्म की अपूर्य प्रभावना हुई है 
झ्रोर अनेक लोफोपत्रारी कार्य होन्‍्हे ह । 
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याद तुम्हारी सेवाएँ आती हैं तनसुखराय 


यों तो जग श्रनादि से, सुतता आया झगनित नाम । 
जीवित वही बचा है, जिसके साथ जुडा है काम | 
केवल सेवाएँ जीती हैं, मृत-मानर के बाद। 


जिसने यह रहस्य पहिचाना, बची उसी की याद | 
कठिन समस्याशो में दीखे कभी न तुम निरुपाय । 


याद तुम्हारी सेवाएँ आ्राती हैं पनसुखराय। 


(२) 
तन का सुख यदि प्रमुख रही, तो मिला न मन का बोध । 
मन का बोध मिला तो, पथ का लोप हुआ अवरोध । 
त्याग तथा सेवाझो ढारा, प्राणी बना महान । 


उपक़ारी का सारा जीवन, जीवन का वरदान । 
इसी दिशा पर बढे सदा, तुम रह कर मंद कपाय । 


याद तुम्हारी सेवाएँ आती हैं तनचुजराण। 


( ३) 
तुमने अपनी क्षमताझ्रो को, श्रपित किया शरीर। 
रहे सतत कत्तेंब्य परायण सेनानी प्रण-घीर। 
बड़े सकटों में भी तुमको देखा नहीं अधीर। 
तुम साहस, समाज सेवा की बने रहे प्राचीर । 
कसा भी हो किया न तुमने सहन कंभो अन्याय , 
याद तुम्हारी सेवाएं झाती हैं तनसुखराय। 
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कविरत्न श्री कल्याणफुमार 'शशि' 
रामपुर 

( ४) 
सीमित जीवन है, जिसका विश्व न हो परिवार । 
वह जीवन क्या ! दिया न जिसने पथ को नया सुधार । 
वह वंचित जीवन है, जिसका ध्येय ने पर उपकार | 
का आधार । 
वह जीवन क्या बना न जो वहु जन हित रे न 
व ह >मी दिया में विये श्तिभर तुमने बर्ट ढगाव। 
है तदसूराराय | 


वह 


याद तस्हारी सेचाएं खाती 
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भा श्रावकद्धिरोमणी 


(३ के दानवीर 
... अंप>_3 * - साहू शान्तिप्रसाद जेन 
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उद्गार 








झौर समाज-सुधार उनके जीवन के अग थे । समाज-क्रान्ति और समाज- 

“उत्थान की बात वे सदा सोचते थे। जैन-सस्क्ृति ओर धर्म में उनकी 
भरहूट श्रद्धा थी। मेरा उनसे २५ वर्ष भाई का सम्बन्ध रहा है। वे 
प्रपने कष्ट के समय भी हमेशा प्रसन्न मुद्रा मे रहते थे । उनके अभाव मे 
जैन सम्राज वे एक कर्मठ नेता खोया है श्रौर कई सस्थाभो ने तो भपना 
सहारा ही खो दिया है। ० 
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न्‍श >> >> 
प्रेरणा के स्रोत 

श्री मिश्लीलाल गंगवाल 

योजना तथा विकासमन्‍्त्री, मध्यप्रदेश 


स्वर्गीय ला० तनसुखरायजी की जीवनी और उनके कार्यो को लेखनीवद्ध कर संकलन 
करने का विचार वास्तव मे एक सराहनीय भौर उपयोगी पहल है। स्व० लाला तनसुखरायजी 
का मेरे पर अ्गाघ स्नेह और ममत्व था। वे न केवल जैन समाज के प्रेरणा के ज्ोत रहे वरन्‌ देश 
के कर्मठ समाजसेवको में उनकी गिनती थी । उनके ऊपर हमे यवं था। उनके द्वारा किए गए 
समाजोपयोगी कार्य सदेव उनकी पवित्र स्मृति को उज्ज्वल रखेंगे । वे एक तपे हुए कांग्रेस-जन भी 
ये। उनमें राष्ट्रीयता और देशप्रेम कुट-कुट कर भरा हुआ था । जिन्हें भी उनके सामीप्य में रहने 
का भ्रवसर मिला वह उनके ग्रुणों भौर कार्यशली से प्रभावित हुए बिना न रह सका। उनका 
सौम्य और सरल रहन-सहन सवके लिए प्रेरणादायी था। उनके विषय भे जितना भी लिखा-कहा 
जाय कम ही होगा । उन्तके निघन से समाज की महान क्षति हुई । 


मै' आपके इस प्रयास की हृदय से सफलता की कामना करता हूँ । मेरी झापके इस शुभ 
प्रयत्न के साथ संपूर्ण सदुभावता झौर सहानुभूति है । 


रत हि जे८ 


उनका नाम अमर रहेगा 


श्री तत्तमल जन 
सृतपुर्व मुख्यमंत्री सध्यभारत - 


लाला तनसुखरायजी से मेरा एक सार्वजनिक कार्यकर्ता के नाते काफी सम्पक रहा 
है। विवादों मे भ्रधिक न उलक कर उन्होने समाज की काफी सेवा की है । समाज-सुधारको 
के इतिहास में उनका नाम भ्रमर रहेगा । जीवन पर्यन्त उन्होंने अपने समाज के लक्ष्यें को प्राप्त 
करने हेतु हमेशा प्रयत्त किया है। ऐसे महान समसाज-सेवक वही स्मृति में आप ग्रंथ का सम्पादन 
कर रहे है, इसकी मुझे वड़ी खुशी है। मुझे भ्ाशा है कि उनके जीवन से नई पीढी लाभ उठाकर 
उनके पद-चिह्लो पर चलने का प्रयत्त करेगी। 


१०३ रा र्रः 


विचारवान व्यक्तियों में अ्ग्रगराय 


सेठ श्रचर्लासहजी 
सदस्य लोकसभा 


मैं स्वर्गीय श्री तनसुखरायजी जैन को गत तीस वर्षो से जानता हूं । आपके हृदय में 
स॑माज-सेवा के लिए बडी लगन व भावना थी। एक समय जब भाप एक वीमा कम्पनी के 
सचालक थे या मुख्य कार्यकर्ता थे, उस समय आपने भुझे भागरे में दर्शन दिये थे तव से उनके 
विचारो' की मेरे ऊपर छाप पी भर उसके बाद समय-समय पर जैन-ससार की जाग्ति के 
सम्बन्ध मे विचारों से अवगत होता रहता था। अभी चन्द व पूर्व भापने भारत जैन-मडल के 
श्री चिरजीलालजी की प्रेरणा पर दिल्‍ली मे एक भारतीय जैन कान्फ्रेस करने का कार्यक्रम बनाया। 
पर कुछ लोगो के मुखालफत के कारण उन्होने बन्द कर दिया। इसी प्रकार भ्र० भा० महावीर 
जयन्ती कमेटी को भी जैन कन्वेन्शन करने का विचार स्थगित करना पडा, कारण हमारे जैन- 
समाज मे कुछ व्यक्ति अ्पने पुराने विचारो से ओतप्रोत हैं, वे समयानुसःर सुधारो से परे रहना 
चाहते थे । 

स्वर्गीय श्री तनसुखरायजी की सेवाये समाज के लिए भ्रकथनीय थी। वे बडे 
विचारवान भौर समाज के लिए हमदर्द व्यक्तियो मे अग्नगण्य की पविति मे थे । उनकी समाज- 
सेवायें कभी भी नहीं भुलाई जा सकती है। 


मैं उनके प्रति श्रपनी हादिक श्रद्धाजलि श्रपित करता हूँ । 


कः के कै? 
जन-कल्याणा हितेषी 


साहू श्री भ्रेयांस प्रसादजी जेन 
मृतपुर्ष भ्रध्यक्ष, भा० दि० जन परिषद्‌ तथा श्र० भा० व्यापार संघ, घम्वई 


यह जानकर प्रसन्नता हुई कि श्राप लोग लाला तनसुखरायजी जैन की स्मृति मे एक 
स्मृति-ग्रन्थ प्रकाशित करने जा रहे है। समाज-सेवियो की सेवाओ के मूल्याकन के लिए ऐसे ग्रन्ध 
बहुत ही भ्रच्छे माध्यम सिद्ध हुए है । “श्री तनसुख राय जैन स्मृत्ति ग्रन्थ समिति” के तत्वावधान में 
यह सकलन बहुत ही पझ्च्छा श्रायोजन है । 

लाला तनसुखरायजी की सामाजिक सेवाशों भौर जन-कल्याण-हित में किये गये प्रयत्नों 
की सम्मान देना एक बडा सामाजिक उत्तरदायित्व है, जिसके निर्वाह के लिए झाप लोगों के साथ 
मेरा पूरा-पूरा सहयोग है । 

इस सद्प्रयास मे मेरी घुभ कामनाएँ श्राप के साथ है । कृपया इस पवित्र कार्य में 
मेरी भी श्रद्धाजलि स्वीकार करे। 
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व्यापक कार्यद्रष्टि और निर्मल मावना 
श्री ब्रज़लाल बियाणों 
सदस्य विधान परिषद्‌ महाराष्ट्र प्रदेश 


श्रीयुत तनचुखरायजी जैन की स्मृति के साथ उनके अपने प्रति ममत्व का और उनकी 
क्रियाशीजता का मुझे स्मरण हो भाता है। मेरा उनका अ्रनेक वर्षो तक सम्बन्ध रहा। मैं, दिल्ली 
जब काऊसिल आ्ाफ स्टेट के मेम्वर के नाते जाने लगा, तब से मेरा उनका परिचय हुमा भौर वह 
बढ़ता ही गया। व्यक्तियव और कौदुम्बिक तरीके से भी उनका सम्बन्ध भ्राते गया । उनके काये 
की दृष्टि से उनकी व्यापक और सर्वग्राही शक्ति का मैं झ्वलोकन कर सका | वे जिस काम को 
करते थे, भ्रत्यन्त लगन से करते थे और अपने अनेक कामो को करते हुए भी मैने उनमे भहकार 
का अभाव पाया । बड़ी निर्मल भावना से वे अपने सब कामो को सपादित करते थे । उनके मित्रो 
का परिवार भी काफी बढा था। प्ाथिक क्षेत्र में पृर्णणया स्वा|वलम्वी होते हुए भी उनके जीवन मे 


सादगी थी भौर साथ ही जीवन व्यवस्था समयानुकुछ भी थी । 
श्रीयुत तनसुखरायजी जैव की स्मृत्ति मे ग्रथ-निर्माण किया जा रहा है, यह जानकर 


मुझे अत्यंत प्रसन्‍नता है। भ्रच्छे स्थायी ग्रथ का निर्माण उनके प्रति कर्तव्यपालन होगा । इस ग्रथ 
के लिए मै अपनी इन पक्तियों के साथ श्रीयुत तवसुखरायजी जैन की स्मृति मे अपनी प्रजछो प्रेषित 


करता हूँ 


कर्मठ एवं लगनग्ील व्यक्ति 
दानवीर सेठ गजराजजी गंगवातल 
इतकता 


यह ज्ञात कर परम हप॑ हुआ कि श्री लाला तननुखरायजी डैन के विषय में स्मृति-ग्रन्य 
प्रकाशित हो रहा है ) श्री लालाजी जैन समाज के सुयोग्य, कमेंठ एंव सगनशीस व्यवित सह 


झौर मुझे; उनके निकटतम सम्पर्क मे रहने का सुनवमर प्राप्त रहा है। भागा है यह स्मृति प्रंथ 
समाण के नवयुवकों को समाज एवं धर्मं सेवा के लिए स्फूछि एवं प्रेरघाम्रद होगा । शाषया यह 


प्रपास सर्वया प्रशंसनीय है ! 


चर व 


कर] 


दिलेर और ऋदम्य साहसी कर 


श्री लालचन्द जेन एडवोकेट, रोहतक 
हा भृतपुर्व भ्रध्यक्ष भा० दि० जैस परिषद्‌ 


हल रि स्वर्गीय तनसुखरायजी एक साहसी भौर घैयेवान व्यक्ति थे। पहले-पहल मुझे 
उनके साहस का परिचय असहयोग भ्रान्दोलन के समय हुभा, जब वे गिरफ्तार किए जाकर भ्रदालत 
में लाये गये, और उनके रिएतेदार इस सबंध मे मुझे प्रदालत में ले गये । 


उनके भाई गनपतरायजी का भुकाव तो जैन-समाज की कुरीतियाँ दुर करने के लिये 
बहुत था शौर उनसे काफी बातचीत होती थी। तनसुखराय जी पहले-पहल हमारे रोहतक के 
साथियों के साथ परिषद्‌ प्रधिवेशन सहारनपुर मे गये और परिषद्‌ के कार्य से बहुत प्रभावित हुए । 


यह उनकी ही हिम्मत थी कि दिल्‍ली में परिषद्‌ का अधिवेशन हुआ, तब उनका जोश, 
उत्साह, लगन भौर उनके काम करने की शक्ति पूरी तरह रोहानी में आई। 


उसी समय महगाँव काड का भादोलन हुआ, तब तनसुखरायजी ने बहुत सहनशीलता 
झौर दिलेरी से काम लिया । इस मौके पर भी उनका साहस मैने एक बार फिर देखा जब कि मैं 
और वे ग्वालियर गये भौर रियासत के उच्चतम अधिकारी से मिले, जिनके गुस्से का पार न 
पाया यहाँ तक कि उन्होने गिरफ्तार करने की घमकी भी दी । 


परिषद के सतना अधिवेशन में उन्होने जिस हादिक लगन से काम किया भौर उसके 
बाद एक साल तक जिस तरह उन्होने मुझे सहयोग दिया और मेरी इच्छानुसार परिषद दिवस 
मनाकर दस हजार से अधिक मेम्वर बनाये, वीर सेवा सघ जगह-जगह स्थापित किये, भौर मेरे 
साथ घूमकर मेरे छिए जो जो प्रबंध उन्होने किये, भौर जो जो सहूलियते मुझे दी इन सब का मेरे 
लिये भूलना कठिन है। मैं उनका भति झाभारी हूँ । 


श्री वीर प्रभु से प्रार्थना है कि उनकी भसीम कृपा से स्वर्गीय भ्रात्मा को सुगति, शातति, 
सुख झौर आानद प्राप्त हो । 
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वात्सल्य की पूर्ति 
सर्वश्री विदुषो बहिन लेखवती जैन 
डिप्टी चेपरमेन पजाब विधानसभा, चपष्प्ीगढ़ 


. 
द्रभा 


विदुषी वहिन लेखवबतीजी जैन श्राजकल 
पजाव विधानसभा की उपाध्यक्ष है। देश झौर 
समाज सेवा के भाव उनमे कुट कुट कर भरे हुए 
है। वात्सल्य का नैसगिक माधुयें, प्रबन्ध कुशलता 
झौर नारी जाति में जागृति का भाव पैदा करना 
इन कार्यो मे उनकी स्वाभाविक रुचि है। 
जैन परिषद्‌ की एक कुशल कार्यकर्तु होने के 
कारण उन्होने समाज की उत्तम सेवा की है। 
भावू टैक्स विरोधी आन्दोलन मे लालाजी के साथ 
रहकर जो प्रश्यसनीय नेतृत्व दिखाया समाज उसे 
स्देव गौरव के साथ याद रखेगी। देश झौर 
समाज को भाषसे भविष्य में बडी आशायें हैं । 


५ मन पिन तनमन पति नि लिन ततितत तक 


झाँखो में भ्ाँस एव हाथ मे लेखती लेकर स्वर्गीय भाई तनसुखराय की स्मृति मे प्रकाशित 

होने वाले, तनसुखराय जैन स्मृति-ग्रन्थ मे कुछ लिखने का प्रयास कर रही हूं । ( भाई तनसुखराय 
समाज-सेवा तथा देदा-सेवा के लिए जब निकलते, उनके साथ जीवन की एक लहर-सी दौड पडती 
थी । उनके सभा सोसाइटियो मे पहुँचते ही जनता में जागृति की लहर दौड पडती थी ।) लेखनी 
की कौन-कौत सी सेवाओं का वर्णन 


किंकतंव्य विमूढ बनी हुई सी सोच रही है कि उनके जीवन च्‌ 
जीवन-काल में देशसेवा के साथ साथ जो समाज-सेवायें की 
सकती है । कुशल व्यवसायी होने 


कह । भाई तनसुखरायजी ने भपने 
उसको वैश्य जाति, जैन-समाज तथा देश की जनता भुला नहीं सके 
पर भी भझपने उद्योग को प्राथमिकता न देकर सामाजिकता को प्रथम स्थान प्रदान किया । इनके 


जीवन का यह सर्वश्रेष्ठ त्याग था । 





झवसर मिला । जैन समाज, 
किये। इन सभी कार्यो में से यदि मै भखिल 
सफल भ्रधिवेदन, जैन जाति मे जागृति 
लिखू” या उनकी याद करूँ, वही मेरे 
सम्मेलन मेरी आँखों के सामने हुए । 


उनके सामाजिक कार्यो में श्रापषके साथ रहने का झुके भी भव 


अग्रवाल एवं वैश्य समाज के लिए अनेक कार्ये 
भारतीय दिगम्बर जैन परिषद की सफलता, उसके कारयें, 
उत्पन्त करने वाले श्रान्दोलनो आदि के विषम में ही कुछ लि 
लिए पर्याप्त होगा । सतना, खण्डवा, ऊऋँसी भ्रौर दिल्‍ली के स 


कर] 


जिनमे भाई तनसुसरायजी ने दिगम्वर जैन परिपद्‌ के महा-मन्त्री होने के नाते जो कार्य किये, इन 
लमिवेशनों को जो सफलता प्राप्त हुई उसकी धूम को में ही क्या समस्त भारत के जैन-समाज 
सर्देव स्मरण करेंगे। दिगम्बर जैन परिपद्‌ के जीवनदाता झाप ही है । आपने भपने महामन्त्रित्व 
बाल में परिपद्‌ के लिए जो कार्य किये वैसा आपसे पूर्व न किसी ने किया था न आपके पश्चात्‌ 
ही घभी तक फोई कर सका प्रौर न भविष्य में होने को सभावना है । 


प्रापके निधन से हमारी ये सस्थाये शिधिल हो गई है। विशेषकर दिगम्बर जैन 
परिपद्‌ जिसके कि शाप झात्मा थे । वह तो आपको खोकर निर्जीव-सी प्रतीत होती है । श्राप जिस 
भी आन्दोलन प्रथवा कार्य को श्रपने पर लेते थे उसको सफल वनाकर ही धान्त होते थे । भ्ापकी 
प्रत्येक मेवा मे सजीवता तथा साहस विद्यमान रहता था जिसको भाप मनसा, वाघा कर्मणा तथा 
तन, मन एवं घन से सम्पन्न करते थे । आज जैन-समाज के कर्णवार साथी दिल्ली एवं साहसी 
कर्मवीर के अभाव से अ्रति व्यधित हो दिल कचोट कर रह जाते हैं। जबकि वर्तमान नवयुवक 
नवीन भावों के सचारक, करतंव्य-परायणता का पाठ पढाने वाले भ्दम्य उद्योगी मित्र के झ्रमाव का 
ग्रनुमव कर रहे है । कहाँ तक कहें थे बच्चे जो अभी भापका नाम ही सुन सके थे वे भी यह कह 
रहे है कि हममे जान पैदा करने वाला, समय मे समाज की सेवा करने मे साहस प्रदान करने 
वाला एक महान समाजसेवी हमको छोड कर चला गया । समाजसेवा का पाठ हम उससे प्रत्यक्ष 
रुप में पढने का सौभाग्य प्राप्त न कर सके । 


भाई तनसुखरायजी के विषय में मैं' कुछ भी लिखू' वह मुझे: बहुत थोडा ही प्रत्तीत 
होता है । मैं उनकी समाज एव देशसेवाओ से ही प्रेरणा नही प्राप्त करती रही हू बल्कि मुझे 
उनसे भाई का प्यार भी मिला। अपने मन के इन उद्‌गारो के बीच उनके उदुघुत कई वाक्य 
स्मरण भा रहे हैं। उनके लिखने के लोभ का सम्वरण में! नही कर सक रही हू । 


एक वार भाई तनसुखराय आवबू के मन्दिरों पर सिरोही स्टेट्स द्वारा लगाये गये करो 
के विरुद्ध आन्दोलन के फलस्वरूप झावू पहुँचे । मार्ग से सदस्यो की देखरेख मे व्यस्त रहे । घर 
पहुँच कर भी उन्हे भ्रपने आराम की चिता उतनी न रही जितनी कि मेरी । उस समय उनके 
कहे गये वे दाब्द मुझे सर्दव स्मरण रहेगे जो कि उन्होने भपनी पत्नी से कहे थे, 'देखना बहन जी 
को कष्ट न होने पाये ।” इतना कहने से भी उन्हे सन्‍्तोष न हुआ भौर स्वय उठ कर मेरे खाने-पीने 
फी व्यवस्था करने मे व्यस्त हो गये । 


देवगढ में हुए सम्मेलन मे दिगम्वर जैन परिषद्‌ के अधिवेशन के समय जब भझ्रापको 
पुन. महामन्त्री चुना गया उसी समय मच से यह ध्वनि समस्त वातावरण में गज गई, “इस सस्या 
मे पुन. जान भरा गई, मानो एक भ्रस्वस्थ को किसी बडे डाक्टर के हाथो मे सौप दिया गया है ।॥” 
यह डाक्टर भाई तनसुखराय और भ्रस्वस्थ व्यवित दिगम्बर जैन सस्था जिसका कि आपने जीरणों- 
द्वार ही नहीं किया बल्कि उसमे एक नवीन आ्रात्मा डाल दी। झ्ापकी सफलता का एक मात्र 


कारण झापका उत्साह तथा लगन थी। 


[ & 


रक्षाबन्धत के दिन की बात है, में श्रापके पास गई थी मुझे अपने कर्तव्य का ध्यान भी 
ने था। वे अचानक मुझे स्मरण दिलाते हुए वोल पड़े, “वहन, मेरे हाथ मे राखी बाघों ।” इतना 
कहना था कि जेव से एक नोट बाहर निकल झाया। मेरे ना करने प्र लाड में न जाने क्या बोलते 
चले गये । मेरे स्वीकार करने पर ही शान्त हुए । यह था उनका मेरे प्रति अ्रगाघ प्रेम ) 


एक दिन की बात है मैं! आपके निवास-स्थान पर गई। आ्लापकी सुपुत्नी जिसका नाम 
स्वदेश है एक नया कोट पहने मेरे पास आ गई । मैं उघर देखने लगी । मेरा उधर देखना धा कि 
ने बोल उठे--“कैसा है स्वदेश का कोट ? श्रच्छा सिला है न। तुम्हे भी ऐसा ही कोट सिलवा कर 
दूंगा ।” 


भाई तनसुखराय अनेक प्रकार से मेरे प्रेरक तथा सहयोगी थे। उनके सहयोग और 
उनकी सहायता की भावना से लोग मुझ से ईष््या करते थे । सन्‌ १६३३ ई० के चुनाव का क्‍या 
कहना ? मेरे प्रतियोगी देशबवन्धुजी थे । उस समय अज्ञात रूप से आप मेरा प्रचार करते रहे । 
इद्ितिहारों की बीरियाँ की बोरियाँ झ्रापके आदमी रातो-रात वॉट जाते । इतना ही नहीं भाई 
मानसिंह उनका यह सन्देश भी लाये, “भाई तनसुखराय जी ने कहा “कि वहन किसी प्रकार की 
चिन्ता न करे। चुनाव मे हर प्रकार की सुविधा प्रदान करेगे ।” 


यह तो रही पिछले चुनाव की वात । इस ब्नन्तिम एम० एल० सी० के चुनाव में भी 
प्रस्वस्थता की स्थिति मे स्वय श्रपने साथियों के साथ मेरे चुनाव-क्षेत्र मे गये ) मेरे साथी जो मेरे 
साथ ही निर्वाचित हुए उन्होने भापके सहयोग को देखकर कह दिया, “बहन जी सापके लिए तो 
नई-नई गाडियाँ, नई-नई कारें आ रही हैं। इतना ही नही, जैनियो के वड़ें-वडे ठेता पघार रहे 
है। भ्ापकों चुनाव की कया चिन्ता ? गाडियाँ लाने वाले जैनियो के नेता श्नौर कोई नहीं वल्कि 
भाई तनसुखराय ही थे । उनके ये कार्य मुझे उस समय दुरेदेंगे जब में पुनः निर्वाचन-क्षैत्र मे 
प्रस्तुत होऊंगी । किन्तु उत समय भी भाई तनसुखराय की आत्मा हमारी श्रप्रत्यक्षरुप में महायता 
करेगी । ऐसे महान्‌ व्यक्ति चले जाते है किन्तु छोड जाते है श्रपनी एफ अमिट छाप । 


नई-नई सूफ़ के धनी 


प्री लन्‍्सीनादायण प्रग्नयाल 
भदी यैद्य योग्रीपरेटिद खेद, दिलों 


प्रगतिशील समाज सुधारक 


सानतनीय श्री जगजीवनराम जी 
भृतपुर्व रेलवे सन्नी, भारत सरकार 


स्वर्गीय श्री तनसुखराय से मेरा परिचय १६४१ में हुमआ था। मेरठ में श्रखिल भारतीय 
दलित-बर्ग सम्मेलन से होते हुए मैं! दिल्ली आया। सम्मेलन से लौटते हुए दूर-दूर के कुछ 
प्रतिनिधि भी मेरे साथ थे। दिल्ली मे उनके श्रावास, भोजन का प्रबन्ध करना था। एक मित्र के 
द्वारा तनसुखराय से परिचय हुश्ना । तनसुखराय ने काफी दिलचस्पी से सभी व्यक्तियों के लिए 
उचित प्रवन्ध करा दिया । इसका मेरे ऊपर गहरा भ्रसर पडा । तब से हम एक-दूसरे के नजदीक 
भ्राते गए। मैने पाया कि तनसुखराय जी एक निखरे हुए देशभक्त, समाजसेवी भर परदु ख- 
कातर पुरुष थे। राष्ट्र और समाज के लिए सदा सोचा करते थे और कुछ न कुछ रचनात्मक 
काम भी किया करते थे । वे एक प्रगतिशील समाज-सुधारक थे। जैन-समाज के लिए उनकी 
सेवाएँ नगण्य नही रही । सगठन को बढाया भौर समाज को प्रगतिशील बनाने मे यत्नशील रहे । 


भ्रतिम दितो मे उनका स्वास्थ्य गिर गया था और आर्थिक कठिनाई में भी रहते थे । 
फिर भी समाज-सेवा के कार्य से विमुत्त नही हुए । समाज के उपेक्षित भौर पीडित समुदाय के 
लिए उनके दिल मे इतना अगाघ प्रेम था कि स्वय कष्ट में रहते हुए भी वे इनके लिए क्रियात्मक 
रूप से सहानुभूति दिखाने में कभी नहीं हिचकते थे। हम उनकी स्मृति को अक्षुण्ण रखें । उनके 
जीवन से समाज को प्रेरणा मिले तो यह उनके लक्ष्य के प्रति भ्रच्छी स्मृति होगी । 


ै ्ड थे हैः 


कर्मठ कार्यकर्ता और निर्मीक नेता 
प्रसिद्ध साहित्यसेवी भ्री महेन्द्रजी 


सचालक साहित्यरत्न भंउार, झागरा 


भाप महानुभावो ने श्री तनसुखराय जैन की स्मृति मे एक स्मृतति-ग्रथ प्रकाशित करने 

का निश्चय किया है--यह जान कर हपं॑ हुआ । लाछाजी ने धर्म श्र समाज की वडी सेवा की 

थी। उनका लगभग सारा जीवन समाज की सेवा मे व्यतीत हुआ । उन जैसे कमंठ कार्यकर्ता 

और निर्भीक नेता थोडे ही होते है। समाज मे उनके द्वारा ऐसे अनेक कार्य सफलता पूर्वक सम्पन्न 

हुए है कि उनकी याद सदा बनी रहेगी । उनके यशस्वी जीवन की चिर रमृति शौर उनकी 
झात्मा की शान्ति के लिए मै जिनेन्द्र भगवान से प्रार्थना करता हूँ । 
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सेवामूति ला० तनसुखरायजी 
भी रिषभदास रॉका 


अध्यक्ष भारत जेब महामण्यल, बस्बई 


ससार में जो आता है वह तो जाने के लिए ही आता है। लेकिन उनका जाना सफल 
है जो जाकर भी लोगो के हृदय मे स्थान पाते है । 


लाला तन्सुखरायजी उन लोगो में से एक थे जिन्होंने अपने शील स्वभाव भौर सेवा 
के द्वारा समाज और राष्ट्र मे ऐसा स्थान पाया था जो भ्रविस्मरणीय रहेगा । 


उतकी सौम्य मुद्रा और विनम्रता इतनी श्राकर्षक थी कि उनके सरपर्क मे झ्ाने वाला 
उन्हे भुलाने की कोशिश भी करे फिर भी उन्हे भुला नही पाता । 


सेवा चाहे परिवार की हो या समाज की, राष्ट्र की हो या मानव की, जो काम 
करने जैसा दिखाई पडा उसमे वे नम्नतापूर्वक लग जाते थे। न रात देखी न दिन, न सुविधा 
देखी न अ्रसुविधा, वस सेवा-कार्य मे लीन हो जाते थे । 


लाला तनसुखरायजी का दृष्टिकोण व्यापक और उदार था। उन्होने समाज की सेवा 
की लेकिन दृष्टिकोण सदा राप्ट्रीय ही रहा । उनकी सामाजिक सेवाएं राप्ट्रीयता की पोषक ही 
रही भौर दिगम्बर सम्प्रदाय मे जन्म लेकर भी वे सम्पूर्ण जैन-समाज को नजर के सामने रखकर 
कास करते रहे । 

सन्‌ १६४० की बात है उन्होंने मुझे दिल्ली भारत जैन महामण्डल के कार्य के लिए 
बुलाया । उनकी यह इच्छा थी कि भारत जैन महामण्डल का सग्रठन दिल्‍ली, पजाव और उत्तर 
प्रदेश मे हो । मे उनके घर पर ठहरा था, तव उनके स्नेह व झात्मीयता से पूर्ण झातिथ्य का 
सौभाग्य भी मिला । हमारा यह स्नेह चढ़ता ही गया । फिर तो मिलने-जुलने श्रौर साथ काम 
करने के कई प्रसय आए जिसमे उनकी समाज के प्रति निष्ठा के दर्शन हुए । 


लालाजी चाहते थे कि सम्पूर्ण जैन-समाज एकत्र भावे मौर झपनी शबित, समाज व 
राष्ट्र व मानवता की भलाई के लिए लगावे ) इसी दृष्टि कोण से उन्होंने भारत जैन महामण्डल 
के तत्वावधान में जैन समाज के सभी सम्प्रदायो के प्रमुख कार्यकर्ताशो का कन्वेन्शन बुलाने का 
प्रयास किया था । लेक्सि स्वास्थ्य एवं भ्रन्य कारणों से उनकी इच्छा पूर्ण नहीं हो पाई पर घ्स 
कार्य के लिए उन्होने मथक प्रयास क्ए थे । 

यो लालाजी का जीवन सादगीमय होने पर भी वे झ्ागत-स्वागत में बड़े ही उदार पा 
सेवा-कार्यों फे लिए भी उन्होंने कभी मितव्ययता नहीं की वल्कि कई वार सामध्यं से भ्विक ही 


श्र] 


खर्च किया । सेवा-लगन उनमे बचपन से ही थी और विविध सेवान-्कार्यों मे वे सदा सहयौग 
देते रहे । 


जब राष्ट्रीय भान्दोलन ने देश के नौजवानों में देशभक्ति की भावना पैदा की तो 
लालाजी भी उससे अ्रछृते नही रहे भौर सरकारी नौकरी त्याग कर राष्ट्रीय प्रान्दोलन में 
योग देने लगे। एक वार तो जेल यात्रा भी कर झआए। राजनैतिक कार्य में उन्होने 
लाला लाजपतराय के साथ कार्य किया भौर वे उनके प्रेरणा-स्लोत रहे तो सामाजिक कार्यों में 
म्र० शीतलप्रसादजी ने वैरिस्टर चम्पतरायजी से प्रेरणा पाई थी। दिय्मवर जैन परिषद के 
लिए उन्होने भ्रत्यन्त परिश्रम किया था झौर समाज के नौजवानो के वे प्रेरणा-केद्र थे । 


यद्यपि उनका कार्य रचनात्मक ही भ्रधिक था लेकिन वे जैम-समाज पर होने वाले 
किसी भी प्रकार के प्रन्याय को बदश्ति नही कर पाते थे और उनके जीवन मे कई ऐसे प्रसंग पाए 
जब उन्हें सघपं भी करना पड़ा शौर मह॒र्गांव काण्ड तथा आवू मदिर पर सिरोही राज्य की ओर 
से लिए जाने वाले टैक्स के खिलाफ श्ान्दोलन कर सफलता पाई । 


समाज, राष्ट्र और मानव तक ही उनकी सेचा का क्षेत्र नियमित हो सो बात नही । 
उनके हृदय मे प्राणीमाजश्न के प्रति करुणा भाव था और उन्होने छाकाहार के प्रसार मे भी बड़ा 
महत्वपूर्ण योगदान दिया । 


ऐसे सामाजिक, राष्ट्रीय व मानवताप्रेमी लाछाजी के प्रति मेरी ही नही जैन-समाज 
के भ्रवेको वन्चुओ के हृदय मे बडा झ्ादर का स्थान था। उनकी सेवाएँ समाज के इतिहास मे 
झ्विस्मरणीय रहेगी । और मुभ जैसे मित्र उनकी सौम्य और विनम्नता की मूर्ति को कदापि नही 
भुला सकते । लालाजी गए अब उनके मित्रो और घचाहनेवालो का यही कत्तंव्य जेप रह जाता 
है कि उनके कामो को कर उस कमी की पूर्ति करे जो लालाजी के चले जाने से समाज मे हुई है। 
मुझे आशा है कि गुणपूजक जेन-समाज अवद्य उनके गुणी का और कामो का स्मरण कर उनका 
अनुगमन करेगा । 


जब कि सेवा का क्षेत्र प्रधिक व्यापक वना है तब लालाजी जंसे सेवा-मूर्ति का स्मरण 
सबको सेवा की प्रेरणा देने वाला होगा । 





अपने नाम की अ्तरदाः चरितार्थ किया 
श्रो देशराज चौधरी 
उपाध्यक्ष, बेहली कार्पोरेशन, बेहली 


मूफ ससाज-सेवक-- 
स्व० लाला तनसुखरायजी 


जब भी कभी मुझे दरियागज के निर्माण करने वाले सहयोगियों की याद अ्राती है तो 
स्वर्गीय श्री लाला तनसुखरायजी सरल प्रकृति, खादी की वेशभूषा, मघुर वाणी वाली सौजन्य 
की मृत्ति तत्काल श्रांखो के सामने भा जाती है। लालाजी दिल्ली नगर के प्रतिष्ठित नागरिकों 
में श्रपने प्रकार का अपना ही स्थान रखते थे । 

सन्‌ १६४२ में विश्ववन्य पुज्य वापूजी के भारत छोडो' के उद्घोष पर देश्वभकतों ने 
जान-माल की बाजी लगाकर जो कार्य किए वे भ्रभूतपूर्व थे । उन्हें दवाने के लिए विदेशी सरकार 
ने जो दमन की नीति भ्रपनाई, उससे जो विपम परिस्थिति पैदा हुई उसका सामता करने के लिए 
दिल्‍ली मे बनाई गईं श्लीफ सोसायटी के निर्माण करने में मुझे बहुत बडा योग श्री लालाजी का 
मिला था जिसे राजन तिक वन्दियो पर चलाए अभियोगो और उनके पीड़ित परिवारों को जो 
सहायता इस सोसायटी के द्वारा की गई उससे देशभक्‍तो को उत्साह मिला और बल मिला । 

इसी प्रकार से वहुत से रचनात्मक कार्यो मे लालाजी झ्रागे बढ़कर सहयोग देते थे । 
प्रभु ने उन्हे पुष्कल धन भी दिया था प्लौर साथ ही विनम्र स्वभाव भी, जो कि ससार मे बहुत 
कम व्यक्तियों को मिल पाता है । सचमुच वह सक्रिय निष्ठावान गॉधीवादी मनोवृत्ति के महान 
व्यक्ति थे । 
किसी भी दु खी को देखकर वह उसके दु ख दूर करने मे देर नही लगाते थे। जीवन 
के श्रन्तिम वर्षो में रुण होते हुए भी वह रचनात्मक कार्यों को सफल बचाने मे पूर्ण मनोयोग से 
कार्य करते रहे । 
जहाँ उन्हे दिल्‍ली तथा विशेषकर दरियाग़ज की जनता तथा रचनात्मक कार्य करने 
वाली सामाजिक सस्थाए सदा याद करती रहेगी वहाँ ऐसे श्रनेक व्यक्ति जिनकी वह समय-समय 
पर सहामता करते थे, उन्हे याद रखेगे। 

बहुत भ्रच्चा हो यदि हम सामाजिक कार्यकर्ता उनके शुभ गुणों को झपने जीवनो में 
धारण करके उत्तकी याद मनाए और उनके परिवार वाले उनकी उन परम्पराशों मे रचनात्मक, 
शारीरिक, आत्मिक, सामाजिक मनोयोग देकर उनके श्रनुत्रत रहने का सत्‌ प्रयत्न करते रहे । 

उन्होने सदेव अपने नाम को श्रक्षरश चरितारथ किया। उन्होने समाज को भपने तन 
से सुख दिया भौर सदैव नेक राय दी । उनके निधन से समाज को जो क्षति हुई है वह पूरी नहीं 


हो सकती । 
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महापुरुषों के जीवन का व्यक्ति के 
चरित्र पर अदधुत प्रभाव पड़ता है 


जीवन को उन्नत बनाने लिए उत्तम शिक्षा की तो ग्लावश्यकता है ही, चरित्रवान्‌ 
लोकमेदी उदार नर-रत्तो के सम्पर्क मे रहना भी प्लावदयक है । राष्ट्रपिता गाधीजी के जीवन पर 
तीन ष्यक्तियो की भ्नुपम छाप है जो उन्होने भ्रपने लेखो मे स्वीकार की है। श्रीमद्‌ राजचद भाई, 
मत्तीपी टालस्टाय और प्रसिद्ध विचारक रस्किन जिनका प्रभाव गाँधी जी के जीवन पर पडा । 
जिसने उन्हें भौतिक ऐश्वयं के शिखर पर चढ़ने की श्रपेक्षा लोकसेवी के कण्टकाकीर्ण मार्ग की 
भ्रोर प्रेरित किया जिससे भ्रहिसा और सत्य का पथ विस्तृत हुआ । और स्वतत्रता सेवी अमृत का 
प्रादर्भाव हुआ । इसी प्रकार जननायक लोकप्रिय महान नेता प० जवाहरलालजी नेहुरू के 
जीवन पर भी तीन व्यक्तियों की छाप पडी . विष्वकवि रवीन्द्रनाथ टैगोर की सौन्दर्यानुभूति और 
काव्य-हृदय, अपने पिता प० मोतीलालजी नेहरू की शालीनता झौर उदारता और वापु का 
सेवामयी मार्ग भारतीय जनता को उन्नत बनाने की तीब्रतम महत्वाकाक्षी भावना गाधीजी के 
चरणो में वेठ कर ही सीखी । राष्ट्रपिता गाधीजी से देशभक्ति की भावना उदित हुई । 


हमारे चरित्र नायक लालाजी के जीवन पर भी कतिपय महान व्यक्तियों की भ्रनुपम 
छाप है । पजाबकेसरी ला० लाजपतरायजी से निर्मीकता और कर्तंव्य-परायणता | विष्व के 
लोकप्रिय नेता प० जवाहरलालजी नेहरू से लोकसेवा भौर शुभक्र धवलमय खद्दर के वस्त्रो को 
घारण करना । इन दोनो नररत्नो के चरित्र से न मालूम देश के कितने युवक देश-सेवा के मार्ग 
में श्रग्रसर हुए । लालाजी को भी देश-सेवा का व्यसन दोनों महान पुरुषों के तिर्मल चरित्र से 
ही प्राप्त हुआ । 


समाज-सेवा की प्रेरणा त्यागमूर्ति श्नर० सीतलप्रसादजी से भ्रौर जैनधममं प्रचार की धुन 
स्वनामघन्य विद्यावारिषी वैरिस्टर चम्पतरायजी से सीखी । 


इनकी माता और वर्णीजी का प्रभाव भी प्रापके जीवन पर श्रदुभुत पड़ा जिश्तके 
फलस्वरूप लालाजी देश झौर समाज-सेवा के लिए प्रेरित हुए । 


चरित्र चत्रवर्ती आाचाय॑ शान्तिसागरजी महाराज, आवबू के योगी शान्तिविजयजी 
झौर श्रायेंसमाजी विद्वान सत्यदेवजी का प्रभाव भी आपके जीवन पर हुआ । फलस्वरूप लोकसेवी 
बन गए और सदैव भावना रखने लगे। 


न त्व कामये राज्य न स्वर्ग नापवर्ग वा, 
कामये दु'ख तप्ताना, प्राणिनामार्ते समचे | 


पु पक 5 5 
[ १४ 


में किन-कन का कृतज्ञ हूँ 


व्रपनी कलम से 


“जननी अन्सभृसिर्च स्वर्गादषि गरीयसी' 


सर्वश्रधम में' अपनी जननी माता भगवती देवी (जो कि 
सुप्रसिद्ध रईस ला० मुरलीधरजी सोनीपत निवासी की इकलौती 
बेटी थी) उनका पाभारी हें। वैसे तो मेरी माताजी ने और 
पुन्न व पुत्रियों को जन्म दिया परन्तु उनको मेरे लिए तो 
गर्भ-काल से ही बहुत मोह था जहाँ और पुत्र-पुत्रियों ने उनके 
नो सास गर्भ मे रहने के बाद जन्म लिया वहा मैने भ्रपनी माता 
के गर्भ मे १२ मास रहने के बाद जन्म लिया। वाल्यकाल में 
धार्मिक शिक्षा इनके द्वारा ही मिली झ्ौर जो भी धामिक वृत्ति 
धथोडी बहुत मुझ में है यह सव उन्हीं की कृपा का फल है। श्रभी 
में १५ साल का ही था कि पूज्य पिताजी का साया सर से उठ 
गया। माताजी को सब भार सम्मालना पडा । उन्होने नश्नता, 
झ्रतिथि-सत्कार, कृतज्ञता तथा देश व समाज के लिए सेवा-भाव का सवक पढ़ाया जिसके कारण 
मैं' समाज व देश की कुछ सेवा कर पाया हूँ भौर गौरव के साथ कहने का साहस रखता हूँ कि 
यदि मेरे पास घन नही है तो भी बहुत से धनियों से में' बडा धनी हूँ क्योकि जीवन में घनियों की 
मुझ पर बहुत कृपा रही है भौर हैं जिसके कारण में वडी से बड़ी भ्रापत्ति मे से निकलकर अठल 
खडा रहा हूं और इज्जत-आवरू व विचारों मे कोई फर्क नही भाने दिया। मेरी माताजी का 
देहान्त ७३ वर्ष की आयु में हुआ भौर सरते समय मुझे जो वह प्राश्नीर्वाद दे गई है उससे मु्के 
झपने ऊपर पूरा भरोसा है कि जब तक मै जीवित रहूंगा मेरी इज्जत व भ्राबर बनी रहेगी चौर 
बड़ी से वड़ी कठिनाइयो को हंसता हुआ फेल जाऊगा । मेरा झपनी स्वर्गीय माताजी के चरणाी में 





सादर प्रणाम । 
झभिवादन  शीलस्य, नित्य वृद्धोपसेविन 
सत्वारि तस्य वर्घन्ते, भावुविद्यायशों बलम्‌। 


जो सरदेय अपने माता-पिता, ग्रुरुजनों भौर वृद्धजनों की सेवा करता है उसकी आयु, विद्या, यञ् 
झौर बल की पृद्धि होती है । 


मेरे पिताजी व्यापारी ये भौर सारी उम्र उन्होने वजाजे भौद सरफि का पन्‍न्पा शिया । 
वह हमेदा कहद्दा करते घे कि बेटा छाबड़ी बेच फर साना ठीक है, नौकरी ठौंक नहीं / बह 
१८८२-5३ के मैट्रिक पास थे । उन दिनो का मैट्रिक भाज के ग्रेजुएट्स से यैदरजा बैहतर मा। 
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उनको पढ़ाने का बड़ा शौक था। मुलतान छावनी में भपना सर्राफे का काम करते हुए भी दो-तीन 
प्रग्रेन आफिसरो को उद्दू-हिन्दी पढाया करते थे | मुझे भी वह दुकान पर बैठा लिया करते भ्रौर 
पढाई भी करते। मेने कोई सार्टीफिकेट तो प्राप्त नही किया, उद्द, प्रंग्रेजी, हिन्दी का जो ज्ञान है 
वह सच पूज्य पिताजी के द्वारा मिला । सन्‌ १६१८ में जब कि मैने गचरनमेंट की सविस के लिए 
प्रानापत्र दिया तो वहाँ मेरा इम्तिहान लिया गया ) सब उम्मीदवारों मे मै सर्वप्रथम रहा और 
मुझे नौकरी मिल गई। ब्योकि पिताजी का देहान्त सन्‌ १५ मे हो चुका था और हम बच्चे ये 
पिताजी के घन्धे को नही सम्भाल सके और लाचार हो नौकरी की तरफ जाना पडा | पिताजी 
पढाई के साथ भ्पने प्रनुभव और ससार मे दूसरो को कैसे अपना वनाया जाता है, बताते रहते थे । 
मेरे पिताजी एक बहुत ही घामिक विचार के भहानुभाव थे और बचपन से ही उन्होने भेरी रुचि 
भी उधर ही कराई । दुख है कि पूज्य पिताजी ४५ साल की प्रायु मे ही स्वर्गवास कर यए और 
में उनकी कुछ भी सेवा न कर पाया। अ्रव भी उनके श्राशीर्वाद का फल है कि जो मैं इतना 
सुत्री हैं। उनके चरणों मे भी मेरा सादर प्रणाम । 
आते ही उपकार याद हे माता तेरा, 
हो जाता मन मुग्ध, सक्तिभावों का प्रेरा । 
मुझे श्रपनी माताजी के गर्भ मे १२ मास हो गए थे इसलिए सब चिंतित थे कि क्या बात 
है। जन्म-दिन से पहली रात महात्मा साधु शौर मुनियों ने माताजी को स्वप्न मे दर्शन दिए 
झौर कहा कि कल तुम्हारे प्रतापशाली पुत्र पंदा होगा, भौर हमारा भाजशीर्वाद है कि वह सदा सुखी 
रहेगा। भर उसपर धनियो भौर मुनियो की विशेष क्पा रहेगी। जन्म-काल से अब तक त्यागी 
महात्मा भौर मुनियो की कृपा मुझ पर वनी रही । अभी ७, ८ साल का ही था जबकि मुलतान 
छावनी मे पूज्य ब्रह्मचारी शीतलप्रसादजी का झ्रागमन हुआ भर जब तक वह वहा ठहरे तब तक 
मैं उनकी सेत्रा मे रहा और आश्षीर्वाद ध्राप्त किया । इसके बाद जो भी मुनिगण आते ऐसे उनकी 
सेवा का सौभाग्य प्राप्त होता रहा। सन्‌ १६१४ में पिताजी ने भटिडा रियासत पटियाला में 
पपना व्यापार शुरू किया। वहा दिग्रम्वर जैन मदिर नही है। स्थानक मे जो भी साधु-महात्मा भ्राते 
थे उनके पास घटा डेढ़ घटा व्यतीत करता था भौर उनसे ज्ञान प्राप्त करता था। १६१६, १७ में 
सनातनधर्म के प्रकाड विद्वान स्वामी राम भटिडा पघारे। उनके पास भी मेरा आना-णाना छुरू 
हुआ, वे मेरे सेवा-माव से प्रसन्न हुए भौर बहुत प्यार करने लगे। जब तक वह मटिडा मे रहे उनकी _ 
कृपा मुझ पर वनी रही । इसके कुछ दिन बाद ही स्वामी सतवेवजी भटिडा पघारे । ये आयंसमाजी 
उग्न घिचार के ऊचे विद्वान ये । उनके आ्ादेशों से नवयुवकों के हृदय मे स्फूर्त श्ावी थी। उन्होने 
विदेशों मे यात्रा की थी । मुझे उनके सत्सग से भच्छे विचार मिले । सन्‌ २२ से ३३ तक विदेष- 
कर राजनैतिक क्षेत्र मे जीवन बीता। इस बीच मे महात्मा भौर त्याग्रियो का सत्सग तो कम हुआ 
परन्तु देश के बडे से बडे राजनैतिक नेताशो से मिलने का सौभाग्य आप्त हुआ । सन्‌ ३४ से घामिक 
व सामाजिक क्षेत्र मे भी रुचि हुई। सन्‌ ३४ से ३८ तक अखिल भा० दि० जैन परिषद्‌ 
समाज के सुघारक दल मे वहुत जोरो से कार्य किया | इसी बीच मे जैसे समाज के प्राय.कर वहुत 
से विद्वानों, व्यागियो, घनियों भौर कार्यकर्त्ताओ के सम्पर्क मे आया। सन्‌ ३८ मे झग्रनसेन जयन्ती 
के शुरूआत करने मे भी मेरा ही प्रयास था और वाद मे भ्ग्रवाल महासभा के प्रधान मनत्नरी और 
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अवान रहने के कारण भारतवर्प के बहुत से व्याति-प्राप्त अग्रवाल भाइयों से परिचय बढ़ा । 
सन्‌ ३८ में मारवाड़ी सम्मेलन का अधिवेशन दिल्ली में हुआ जिसके ग्रव्यक्ष राजा सेठ रामदेवजी 
पोहार थे। मैने भी उसमे कुछ भाग लिया और उसकी कार्यकारणी समित्ति के सदस्यों को 
गपने घर बुचाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ।। उसमे कलकत्ता, बस्बई, कानपुर आदि के सभी मारवाड़ी 
उद्योगपति उपस्थित थे । उनसे परिचय बढ़ा । सव्‌ ४० में दुव-पी-मकक्‍्खत मिलावट नियेध कार्न्येस 
दिल्ली में की, उसके अध्यक्ष (१) वम्बई के प्रसिद्ध उद्योगपति सर सेठ बान्तिदास पध्रासक्रणजी 
थे। मेरी इन वृत्तियो से बहुत असन्‍्न हुए श्लौर जब तक वह जीवित रहे उनकी विशेष कृपा मुझ पर 
बनी रही । अम्बई मे उनके पास ही ठहरा करता था। (२) सर सेठ बान्तिदास भासकरण 
वस्वई वालों के सम्पके मे बहुत रहा था। उनसे मालूम हुआ कि जावू पहाड़ पर बोगीराज 
शान्तिधिजयजी महाराज रहते है, उनके दशशनो से मनुष्य को वडी शान्ति प्राप्त होती है। में योगी- 
राज महाराज के दर्शनों के लिए ३-४ बार जावू गया और आधवृ मदिर के टैक्स के आन्दोलन के 
लिए भी उन्ही का सकेत था । भ्रान्दोलन को जोरों से चलाने और सफल बनाने के कारण वह मुझ; 
पर बहुत प्रसन्‍त हुए भौर आखीर तक थुभ कामनाएं भेजते रहे । (३) सन्‌ ४१ से ४४ तक 
राजनैतिक क्षेत्र में कार्य किया । सन्‌ ४६ मे दसवा मानव-घर्म सम्मेलन का अधिवेशन दिल्ली मे 
किया जिसकी अध्यक्षा श्रीमती रुक्‍्मणीदेवी अरुणेल थी उनके साथ रहकर कुछ समय कार 
किया जिससे वह बहुत प्रभावित हुई । सन्‌ ४७ भे भारत स्वतत्र होने के वाद भारतवर्ष का 
विधान वना जिसमे कि मनुष्य मात्र को मदिरों मे जाने का समान अधिकार था। हरिजनो को 
मदिरों में अवेश करने का आन्दोलन जोरो पर चला। मैने भी हरिजनों को जैन मदिरो मे प्रवेश 
करने के लिए श्रपने साइयो से श्रपील की परन्तु रूढिवादी भाइयो ने इसका विरोध किया | उन्ही 
दिनो मुनि महाराज भाचाये नेमिसागरजी सन्‌ ४६ मे दिल्ली पघारे। मुनि महाराज ने मुझे 
बुलाया । एकान्‍न्त में उनसे २ घन्टे तक हरिजन मदिर प्रवेश पर वार्तालाप हुआ । वह मेरी बातों 
से प्रभावित हुए। उन्होने कहा कि तुम ठीक कहते हो। ये ही सारी बाते परम पूज्य भाचार्य 
शान्तिसागर मद्दाराज को बतामे फी है । उन्होने तुरत एक चिट्ठी परम पुज्य घान्तिसागर महाराज 
के नाम लिखवाई और मुझे शाम्तिसागर महाराज के पास जाने का भादेदा हुआ । उन 
दिनो मुनि महाराज श्ञान्तिसागरजी वासिक के पास में विराजमान थे। मैं वहां पहुदा। हुल्म 
नेमिसागरजी वहाँ ये । वह मुझू को पश्राचार्य शान्तिसायर मद्गाराज के प्राप्त ले गए ) उनसे कक जो 
उन्होने बहुत आदचये से कहा कि मैं तो समझता था कि झाप लोग परिषद वाले धर्म हि पे हे 
कुलाइडा चला रहे हैं परन्तु आपके विचार तो वहुत सुन्दर चिचार हैं। में वहा एकनद पा 
लिए गया था परन्तु उन्होंने मुझे एक सप्ताह तक नही झाने दिया । बह उनयी विनेष छूपा 
जव दिल्ली आया पृज्य नेमिस्तागर जी महाराज को वहा के सच हाल सुनाएं। दिधकली पा 
और कहा तुम भी भ्राह्ार लगाया करो । मेरा सौमाग्य है कि चार बार मुति नेनिसागर हक 
का आहार मेरे गरीवखाने पर हुप्रा शौर अत्तिम समय तक नमियागर महाराज की ऊँप:दृध्टि मु 


पर रही । 


ने८ +- त्ः ज 


प्रसिद्ध देशभक्त, कर्सवीर समाजसेवी 
श्रीमानू ला० तनसुखरायजी 
का जीवन चरित्र 


श्री सुमेरचन्द जैन, शास्त्री 


साहित्यरत्न, न्यायतीर्थ 





किसी कवि ने कितनी सुन्दर उक्ति 
कही है कि हे माता ! तू ऐसा पुत्र उत्पन्त कर 
जो भक्‍त हो, दाता हो या शूरवीर हो । नही तो 
क्यो भपनी दाक्ति व्यर्थे मे नष्ट करती है। 
नि सदेह ससार मे उन्ही पुरुषों का नाम अक्षय 
बना रहता है जो भपने कार्य और प्रभाव से 
मानव जाति का हित सचय करते है। देदा, धर्म 
झौर समाज की सेवा में श्रपने जीवन को 
लगाते है। 


कर्संवीर ला० तनसुसरायजी 


लालाजी के मन भे भावना थी ३--- 


न तन सेवा न मन सेवा, न जीवन और घन सेवा, 
मुझे है इष्ट जन सेवा, सदा सच्ची भुवन सेवा ॥। 


ला० तनसुखरायजी ऐसे ही सत्पुदष थे । लबा कद, छरहरा बदन, चाल-ढाल मे फुर्ती, 
हिन्दुस्तानी ढग की छोटी मृछे, दूर तक देखनेवाली भाँखे भौर भ्ुस्कराहट से हर समय भरा हुभा 
चेहरा, दिल्‍ली जैसे विशाल नगर भें इस हुलिए से भाप कही भी लाला तनसुखराय जैन को 
पहचान सकते थे शौर बिना किसी हिचकिचाहट से मिल सकते थे । 


एक कुशल वैज्ञानिक व्यापारी, एक प्रभावशाली पुरुष, एक उत्साही कार्यकर्ता 
लाला तनसुखराय जैन यह सव कुछ है। पर उनके यह सब परिचय शपघूरे है। वे असल मे एक 
निशस्वार्थी मित्र है। उन्हे प्रकृतिदत्त नई-नई सूको से भरा दिमाग भौर प्रभावशाली व्यक्तित्व 
दिया है। पर इससे भी वढकर हमदर्दी झौर मुहन्बत से मरा दिल उनके पास है। वे जानते 
झौर समभते है कि नदी का पानी हमेशा एक ही रफ्तार से नही वहता । जीवन में उत्तारःचटाव 
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भाते रहते है। इसलिए न चढाव मे फूलकर भन्धा होने की जरूरत है और न उतार मे घवराकर 
भैदान छोडने की । 


उतार के भेवर मे भ्राने पर उन्होने श्रपने मित्रो की ही नही, साथियों की ही नही 
प्नजाने लोगो तक को समय-समय पर स्वय॑ क्षष्ट फेलकर भी सहायता की है। झौर यही 
कारण है कि वे भपने विस्तृत सकिल मे एक भरोसे, विश्वास झौर सद्दारे की ण्तवार बनकर 
अटल शौर निदचल खड़े रहे । 


प्राज उनके चारो ओर पुण्य कर्म के उदय से सफलता खेल रही है । यह सब उनकी 
कुशाग्रबुद्धि श्लौर परम पुरुषार्थ का चमत्कार है। और चमत्कार की एक बहुत ही मर्मेस्पर्शी 
कहानी है। इस दु.खभरी दुनिया मे जब उन्होने भ्राँखें खोली तो उनके चारो ओर सुख ही सुख 
था। धनी माँ-वाप की गोद मे वे जनमे, खेले और पले-पुसे, वढे | भौर पढ-लिखकर गवनेमेट 
सविस में चले गए । 


परिवार परिचय- 


सन्‌ १८४० ई० के लगभग जीद राज्यान्तर्गंत होट ग्राम मे एक समृद्धशाली जैन- 
परिवार निवास करता था। उसी परिवार के एक दूरदर्शी एवं उच्च इच्छाओं से झोत प्रोत 
नवयुवक ने झपनी महत्वाकाक्षाओ्र को पूरा करने के उद्देश्य से रोहदक मे झाकर भपना कारोबार 
झारंम किया। इन्ही के वश मे श्रीयुत ला० जज्जूमलजी का जन्म हुआ। महत्वाकाक्षा भौर 
धामिक वृत्ति इस परिवार का पैतृक गुरा रहा है । भ्रत श्रीयुत लाला जज्जुमलजी के सुयोग्य पुत्र 
ला० गणेशीलालजी ने रोहतक मे अपनी महत्वाकांक्षाओ को विशेष रूप से भ्रवरुद्ध होते देखा तो वे 
रोहतक से मुलतान चले गये भौर वहाँ अपने पैतृक व्यवसाय, लेन-देन भौर सरफि का काम 
झारम्प किया । ध्ापने अपने अध्यवसाय और व्यापाट-कुशलता से इतना धन सप्रह् किया कि 
मुलतान मे बहुत बड़ी सम्पत्ति खरीद कर वहाँ के उच्चकोटि के समृद्धशालियो में भापकी गणना 
होने लगी । परन्तु समय की गति भौर लक्ष्मी के चचल स्वभाव के कारण मिल्स के कार्य मे 
झ्ाकस्मिक प्रसह्य हानि होने के कारण अपनी सम्पूर्ण सचित सम्पत्ति खो बैठे । परन्तु सौभाग्य 
से चार पुत्र-रत्न प्राप्त हो चुके थे जिनमें होनहार पुत्र ला० जौह्रीमलजी पूरदर्शी है 
व्यापारकुदाल व्यक्ति थे जिनका व्यापारिक सम्बन्ध अन्तर्राप्ट्रीय धा। भाप पझपने बच्चो 
व्यापारकुशल बनाने का भरसक यत्न करते थे ! जहाँ बच्चो की शिक्षा की भोर विद्येप का 
दिया वहाँ व्यापार की ओर वचपन से ही उनका रुकान पैदा करने के लिए उन्हे व्यापार की भोर 
धाकषित करते रहते थे । 
ला० जौहरीमलजी को पाँच पुत्र-रत्न प्राप्त हुए जिनके नाम क्रमणः सर्वेशी 

ला० नानकचदजी, ला० गणपत्तरायजी, ला० तनसुखरायजी हमारे (चरिश्रनायक ), स्व० 
दौलतरामजी तथा राजारामजी है। शपने व्यापारिक कार्यों मे आकस्मिक हानि के हल 
श्री जौहरीमजजी ने सन्‌ १६१३ ई० मे मुलतान छोड दिया भौर भटिण्शा माकर बस गये। 
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ला० जौहरीमलजी ने भटिष्ठा में जनरल मघेण्ट भौर ठेकेदारी का कार्य भारम्म किया हुआ था । 
ला० जौहरीमलजी का केवल पैतालीस वर्ष की झायु मे श्राकस्मिक बीमारी से स्वगंवास हो गया । 
पिता की मृत्यु के पदचात्‌ छा० गणपतरायजी ने अ्रपने पिता के कार्य-भार को सम्भाल लिया । 
परन्तु आकस्मिक व्यापार उलट-फेर के कारण सन्‌ १६२३ ई० मे वे भटिंडा से पुनः अपनी 
मातृभूमि रोहतक में लौट झ्ाए। 


बाल्यकाल-- 

प्रत्येक मनुष्य का बाल्यकाल उसके भावी जीवन का दर्पण है। यदि मनुप्य के स्वभाव 
झौर चरित्र का भ्रष्ययन करना हो तो उसके बचपन के कार्यो के निरीक्षण से भलीभांति पता लग 
जाता है। जब हम इस तुला पर अपने चरित्रनायक का वाल्यकाल परखते है तो पता चलता है 


कि बचपन से ही उनमे विलक्षण सूक थी । 
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लाला तनसुखराय जैन का जन्म पजाव प्रात के रोहतक नगर में स्व० श्वीमान्‌ चाना 
जौहरीमलजी जैन की घमर्मपरायणा पत्नी श्री भगवतीदेदी की कोज़ से सन्‌ १८६६ ईशुमे हुप्ा 


[ ३११ 


था यह मह्दान भ्राइचय की बात है कि भ्राप भ्रपनी माता की कोच में बारह महीने रहकर इस 
घराघाम मे भ्रवतीर्ण हुए। आपके जन्मदिन की पिछनी रात को इनकी माताजी को स्वप्त में 
एक नग्न दिगम्वर मुनिराज के दर्शन हुए; जिन्‍्होने कहा था कि प्रातःकाल तुम्हारे उदर से एक 
पुण्यात्मा, प्रतिभा-सम्पन्न, प्रत्तापी पुत्र जन्म लेगा जो अ्रपनी प्रखर बुद्धि से ससार मे कई 
लोकोपकारी कार्य करके प्रपने कुल का नाम रोशन करेगा भौर सदा उसकी कीति बढेगी। 
लाला तनसुखराय ने भटिडा में रहकर हिन्दी, अग्नेणी और उद' की शिक्षा पाई । 


वाल्यकाल से ही उनको वस्तुओं की सजावट तथा व्यवस्था का भ्रधिक शौक रहा है 
तथा भ्रवसर के अनुसार उनकी अनुपम सूक्र उनकी उन्नति का रहस्य है जिसका दिर्दर्शन हमे 
उनके वाल्यकाल के कार्यो से मिलता है। इस सम्बन्ध में वचपन की एक घटना प्रत्यत 
झ्राकर्षक है । 
'होनहार विरवान के होत चीकने पात' 


बालक तनसुखराय जब छोटे ही थे तो 
उन्होने मेले के दिनो में कुछ लोगो को छोटी-छोटी 
चीजो की दुकाने लगाकर विक्री करते देखते ही 
उनके मन मे भी इसी प्रकार का का्य करके राभ 
उठाने की सूफी । मित्रमडली को साथ लेकर मेले 
में बच्चो के खिलौने की दुकान लगा ली भौर उसमे 
कई रुपये पैदा किये। इस घटना का पता घर 
वालो को उस समय लगा जब कि श्रामदनी के 
रुपये उन्होने घर जाकर दिये। इसी प्रकार की 
सामयिक सूक भौर सगठन के बहुत से कार्यों का 
परिचय उनके बाल्यकाल के छोटे-छोटे-कार्यो में 


लगता है ! 





कार्यक्ष त्र में प्रवेश- े 
बालक तनसुखराय झपने पाँचो भाइयो मे प्रधिक व्यवहारकुशल श्लौर होनहार थे । 


इसलिए माता-पिता की दृष्टि इन पर विशेष रूप से रहती थी। पिताजी की हार्दिक इच्छा थी 
कि उन्हे उच्चकोटि की दिक्षा दी जावे । परन्तु १६१६ ई० मे पिता की आकस्मिक मृत्यु के 
कारण इन्हे भपनी पढाई समाप्त करनी पढी । भौर भ्रन्य भाइयों के साथ १८ वर्ष की झायु मे 
ही इन्हे श्रन्य भाइयों के साथ घर का कार्य-भार सम्भालना पडा। सन्‌ १६१८ ई० में आपने 
॥ए ए. 8. रेलवे के 0 7'. 8 के कार्यालय से लेखक (00४८) का कार्य आरम कर दिया 
जो सन्‌ १६९२१ ई० तक सुचारु रूप से चलता रहा । 

कायलिय के उच्च पदाधिकारी आ्रापकी कार्यशैली, व्यवधरकुषलता, कर्तेग्य- 
परायणता, प्रनुशासनप्रियता, सत्यनिष्ठा झौर विनम्र स्वभाव के कारण इनसे यहुत प्रसन्न ये । 
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परन्तु यह सब कुछ होते हुए इन्हे कुछ ही समय मे यह भमलीभाँति विदित होगया था, कि उनकी 
योग्यता के सदुपयोग के कारण यह क्षेत्र पर्याप्त एव समुचित नहीं है । भ्रतएवं समुचित अवसर 
की प्रतीक्षा करने लगे | 


राजनंतिक जीवन मे प्रवेश-- 

१६१६ मे जब भसहयोग भान्दोलन प्रारभ हुआ, और सारे देश मे आजादी की लहर 
दौड़ी तो इनसे भी न रहा गया । और एकदम विदेशी वस्त्रों की होली जलाकर स्वदेशी 
वस्तुओं का प्रयोग करना प्रारम्भ कर दिया। हालाकि उन दिनो पाप गवर्नमेट की मुलाजमत मे 
एक अच्छे पद पर नियुक्त थे । परतु केवल स्वदेशी वस्तुओं के प्रचार से ही इनकी तपिश नही 
बुझी । श्रापते सरकारी नौकरी से भी स्तीफा देने का निश्वय किया भर खामोशी के साथ 
राजनैतिक क्षेत्र मे कार्य करने लगे। 

सन्‌ १६२१ में भिवानी मे पोलिटिकल कान्फेस हुईैं। उसमे ला० तनसुखरायजी भी 
सम्मिलित हुए । इस कानन्‍्फरेंस का झापके मन पर बड़ा प्रभाव पड़ा । झ्ापने राजनैतिक जीवन मे 
कार्य करने का निश्चय कर लिया । 

देश के नेताओं की अपील पर आप सत्याग्रह भान्‍्दोलन में कुद पड । परन्तु कुछ ही 
समय मे महात्मा गाघोजी की भाज्ञा से जब यह भ्ान्दोलन स्थगित कर दिया गया तो इन्हें भी 
पुन. व्यापारिक कार्यक्षेत्र मे लौटने का विचार करना पडा। 


सन्‌ १६२१ भ्रौर २२ के दिन भारत के राष्ट्रीय उत्थान मे चढाव के दिन थे । 
स्वाभिमानी नवयुवको में उत्साह की हिलोरें उठ रही थी। भारत के नवयुवकों के कान और 
झाँखे भारत माता की भातंभरी पुकार सुनकर बेचेन ये । राष्ट्र की महान शझात्मा मे फतवा दिया 
था कि सरकारी नौकरियाँ भारत की गुलामी को लोहे से भी ज्यादा सख्त बनाती है । भ्रत प्रत्येक 
भारतवासी को उन्हे त्याग देना चाहिए । 

इसी तेजाब मे डुबी हुई बात को सुनकर भारत के स्वाभिभानी व्यक्ति तक भी सह 
गए। फिर कमजोरो की क्या गिनती थी ? पर भाई तनसुखतरायजी मे एक जीती-जागती झात्मा 
मौजुद थी । आपने वगाल के राष्ट्रीय जीवन के प्राण श्री सुभाषचद्र वोस की तरह सोचा, 
दिमाग मे भ्रक्ल हैं। शरीर मे जीवन मौजूद है। फिर कमाकर खाना क्योकर मुश्किल होगा ? 
फिर पेट भरने के लिए यह दासता क्यो ? तनसुखराय खाली जेव श्रौर भरे दिमाग उस वैभचपूर्ण 
सफलता और वातावरण से निकल कर जीवन के मैदान मे कुद पडे । 

सन्‌ १६२१ ने १६२७ तक काग्रेस और खासतौर से स्वदेशी का प्रचार करते रहे 
और अपने संकडो मित्रो से स्वदेशी के प्रयोग करने का वचन लिया । 


गवरनंमेट सबिस से स्तीफा देने के बाद आभापके सामने श्राजी विका के प्रश्न ने कठोर छौर 
विपम प्रहार करना थुरू किए, पर आप इच मात्र भी नहीं घबराएं झौर पर्वत के समान प्रटल 


झौर निश्चित खडे रहे । उनका विश्वास था कि अचलता और दृढता के सम्मुख घन और मान 
स्वय ही श्राकर अपना शीश मुकायेगे । इसी विचार को सामने रखते हुए भौर स्वतंत्रा के रग मे 
होने के कारण १० रु० मात्र की नौकरी करने मे भी सकोच नहीं किया । नौकरी करते समय 
आप यह नही सोचते थे कि में १० र० की नौकरी कर रहा हूँ । बल्कि सोचते कि मेरा कर्तव्य 
बया है। इसी कारण इन्होने नही, नही, इनके कार्य ने मिल-मालिक पर एक अ्रधिकार-सा कर 
लिया । वह इन्हें अपने भाई की ही तरह समझने लगा। कुछ दिनो के वाद मिल-मालिक का 
एक दोस्त उनसे मिलने के लिए भागा। और एक विश्वसनीय तथा ईमानदार आदमी की 
आवश्यकता की इच्छा प्रकट की । फिर क्‍या था, बडी दृढता वाले विचार सत्यता में परिणत 


होना प्रारभ हो गए । और मिल-मालिक के सकेत पर वह मित्र लाला तनसुखराय जन को ८० २० 
महीने के वेतन पर झपने साथ ले गया | 


वहा पर अचानक बीमार हो जाने के कारण ही आपको वापिस भाना पड़ा । भ्रच्छा 
होने पर भी भ्रापकी स्वतत्र प्रवृत्ति न वदल सकी झौर आपने स्वतश्नतापूर्ण ध्यान रखते हुए 
कमीशन का कार्य भारभ कर दिया जिससे आपकी लगभग १०० रु० महीने की आमदनी होने 
लगी । इन सब बातों से लोगो को झापकी दृढ़ता, अचजता श्रौर स्वतत्रता पर विशेष भाषण 


ह्वो गया । 


लालाजी का रुफान नौकरी की शोर न था । उनकी योग्यता का सदुपयोग व्यापारिक 
लाइन मे ही हो सकता है | परन्तु व्यापार के लिए व्यापारिक भनुभव अर्थशास्त्र क्की शिक्षा प्राप्त 
करना झावश्यक समझकर आपने कई व्यापारिक कम्पनियों मे रहकर कम्वेसर, एकाउन्टेंट, सेक्रेटरी 
और मैनेजर भावि भिन्‍न-भिन्‍न पदों पर रहकर व्यापारिक क्षेत्रों का गहन अध्ययन किया और 
अनुभव प्राप्त किया | यह भ्ध्ययन कार्य सन्‌ १६२४ ई० तक चलता रहा । लालाजी की 
प्रभावशाली मूर्ति प्रत्येक व्यापारी के लिए आकर्षक थी भौर प्रत्येक उनके ईइ्वर-दत्त प्रभावशाली 
व्यवितत्व से लाभ उठाना चाहता था। इस श्रकार के व्यवितियों का सबसे भ्रधिक सदुपयोग करने वाले 
बीमा व्यवसायी ही होते है । इस वात को प्रत्येक भलीसौँति जानता हैं। भौर लालाजी के साथ 
कई बार ऐसा हुआा भी । अपनी-अपनी वीमा कम्पनियों का आकवण दिखाकर इन्हें कई कक 
से प्पनी ओर खीचना चाहा । परन्तु वीमा व्यवसाय भी लालाजी को दचिकर प्रतीत नही होता 


था अत बहुत समय तक इन झवसरो को दालते रहे । 


परन्तु १६२४ ई० मे लालाजी के ज्येप्ठ बहनोई क्रीझुत ला० महेन्द्रसंनजी जैन ने जा 


अं ० कक, कया मे मा | ६ # 
उस समय भारत वीमा कम्पनी दिल्‍ली ब्राच के मैनेजर थे, इन्हे पेलप्रदतः इस कार्य की च्मो 


बे प्रनिच्छा होते पं धरम 
आकर्पित किया । आप भी उनका भाग्रह नही टाल सके, और प्रनि हाते डा 038, ४5 
मे महेन्द्रसनजी न को पत्साहन दिया प्र दर 
प्रारम में श्रीयुतत ला? महंन्द ने आपको बहुत प्रा हा 
कद पा पा पी औौद भाषा उद्मार 


मे इन्हें कई हजार का कार्य मिल गया ! धीरे-धीरे शिकक दूर हुनि ३: शोर प्रत्शश वम्प्नी 
बढ़ने लगा। प्रुण्योदय से थोड़े ही समय मे झायके काम पी श्रम मच गे हि दम्टेट मी 
इन्हे प्रपनाने के लिए उत्सुक रहने लगी । सम्पूर्ण झिल्म रोटतव, हिवार कहा गहरे 


कु | 


श्री गनपतरायजी 


श्री मानकचदजी (ज्येष्ठश्राता) 





चारो भअ्राता 








श्री राजाराम जी 


श्री दौलतराम जी 





श्री विद्यादेवी जैच 
(लालाजी की बडी पुत्री) 


वहिन लक्ष्मी देवी 





एजेन्सी झ्रापको मिल गई । अपनी कार्यकुशलता भौर परिश्रम के बल पर प्ापने कम्पनी कौ इतना 
कार्य दिया कि शीघ्र ही आप एक एजेण्ट से डिस्ट्रिक्ट भ्रार्गेनाइजर बन गये । 


आपके मन में विश्वास पैदा हो गया था कि बीमा एक ऐसा कार्य है जहाँ स्वतन्त्र रहता 
हुआ आदमी राष्ट्र की गुरुतर सेवा कर सकता है। और यदि परिश्रम से इस क्षेत्र मे कदम बढाया 
तो लक्ष्मी पैर पूजती है। लाला तनसुखराय जैन के पौरुष भौर प्रतिभा से बीमे का व्यापार 
इसलिए चमक उठा चूंकि इनके सादा रहन-सहन एवं छलछिद्र रहित जीवन की गहरी छाप दूसरो 
पर पड़ी । 


शुरू से ही इनकी प्रवृत्ति दूसरो से भिन्‍न रही है जब कि दूसरे वीमा एजेण्ट पान, 
सिगरेट और चाय के व्यसन को भपने व्यापार की सफलता की कृजी मानते है। तब उसके 
विपरीत तनसुखरायजी का यह विचार रहा है कि पान, सिगरेट, चाय जैसी नशीली चीज़ो के बजाय 
स्यागमय जीवन का असर दूसरो पर अधिक पडता है । इसलिए आप पान, सिगरेट, चाय झादि 
से दूर रहे । फलस्वरूप भाप के पद की दिनोदिन उन्नति होती रही । 


लक्ष्मी बीमा कम्पनी में प्रवेश-- 


उन्ही दिनो देश के क्र्णघवार प० मोतीलालजी नेहरू भौर पंजाबकेसरी 
ला० लाजपतरायजी ने के० सन्तानम्‌ के सहयोग से राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं की वेरोज़गारी के प्रइन 
को हल करने के लिए लक्ष्मी इश्योरेन्स कम्पनी को जन्म दिया । 


झाग वस्त्रो की कितनी द्वी तहो मे भी छिप नही सकती । लक्ष्मी इन्हयोरेन्स के कार्ये- 
कर्ताप्रो की दृष्टि भी एक कोने में बंठे हुए लाला तनसुखरायजी पर पडी । 


राष्ट्रसेवा की भावना से प्राकृष्ट होकर आप भारत बीमा कम्पनी को छोडकर लक्ष्मी 
बीमा कम्पनी मे चले गये । भ्रापकी पूर्ण सफलता का भनुमान इसीसे लगाया जा सकता है कि 
एव वर्ष के भ्रन्दर ही लक्ष्मी को देहली जंसी बड़ी ब्राच पास होते हुए भी प्रापके लिए रोहतक 
में प्रलग भ्राच्र खोलनी पडी । ह मा 


दो वर्ष कार्य करने के बाद ही रोहतक ब्राच का कार्य इतना सतोपजनक हुआ कि 
झ्रापको देहली ब्नाच का सेक्रेटरी बनाकर भेज दिया । लेकिन वाह रे तनसुखराय तीन वर्ष के अल्प 
काल में ही देहली ब्राच ने इतना कार्य किया जितना एक छोटी-मोटी कम्पनी करती है । और 
उसका भ्ौसत चौगुने बिजनेस का हो गया । तनसुखराय का नाम बीमे के व्यापार में सूर्य की तरह 
चमक उठा । भौर लक्ष्मी का नाम तनसुखराय के नाम के साथ नैंत्यी होगया । 


वीमे के काम के साथ राष्ट्र का काम न किया हो, यह वात नही है । आपने भ्रपने वीमे 
व्यवसाय को चालू रखते हुए सन्‌ १६२६ में जिला रोहतक में जवकि श्रान्तीय मजदूर-किसान 
कान्फस हुई उस समय भाप उसकी स्वागतकारिणी के जनरल सेक्रेटरी बनाये गये | जिस पद 
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को आपने बहुत ही खूबी के साथ निभाया | कौन जानता था कि एक खामोश काम करने वाला 
आादमी देश का इतना उपयोगी सिपाही होगा। काग्रेस के कार्यकर्ताओ ने इनकी शक्ति को जाना, 


समझा और इसलिए प्रत्येक मीटिंग, जलूस भ्ौर प्रत्येक मौके पर इनका पूरा उपयोग उठाने लगे । 


लाहौर में श्राल इडिया काग्रेस का इजलास था। भापको वहा के लिए डेलीगेट चुना 
गया। यह श्रधिवेशन नवयुवक हृदयु-समञ्राट प० जवाहरलालणी नेहरू के सभापतित्व में हुआझा 
जिसमे जिला रोहतक से ला० तनयुखराय प्रतिनिधि होकर गये। सन्‌ १६२६ मे आपने रोहतक मे 
सूबा किसान कान्फ स करने का विचार किया शौर इसके सम्बन्ध के लिए शीघ्र ही एक स्वागत- 
कारिणी समिति का निर्माण किया जिसके श्राप जनरल सेक्रेटरी थे। सन्‌ १६२६ में यह 
कान्फ स देश के प्रसिद्ध नेता श्री अजुनलालजी सेठी के सभापतित्म मे भपुर्वे सफलता के साथ 
सपत्न हुई | इस कान्‍्फ स के फलस्वरूप इस क्षेत्र मे बहुत ही जाग्रति हुई । 


रोहतक जिले के कार्यकर्ताओं की मीटिग हुई कि जिले मे कैसे काम किया जाय । 
झापने कहा कि मैं तो एक खामोश सिपाही की तरह काम कर सकता हू, जो भी ज़िम्मेदारी मुझे 
देना चाह दे सकते है। इस पर इनको श्रान्दोलन में ठहरने का प्रवन्ध, भोजन, वालन्टियरो के 
जुलूस व वालन्टियरो का तैयार करना, मीटिंग भर जुलूसों का भ्रबन्ध करने की जिम्मेवारी 


दी गयी । 


प्रान्दोलन ज्ोरो के साथ आरम्भ हुआ । रोहतक जिले मे ग्रिरफ्तारिया होना शुरू हुई। 
रोहतक जिले मे मुख्य-मुख्य कार्यकर्ता गिरफ्तार होने लगे | सैकड्ो वारून्टियर्स गिरफ्तार हुए। 
गवर्नमेट ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करने मे पूरी शक्ति लगाई। परन्तु कांग्रेस का 
काम जारी रहा, ज़रा शिथिलता नही आई । प्रत्येक पदाधिकारी भ्रसमजस में था कि कांग्रेस की 
मशीनरी किस तरह घुम रही है। ध्गुआ सव गिरफ्तार कर लिए । भत में सुझी कि इस काम की 
वागडोर जिनके हाथ मे है उन्हें कैसे गिरफ्तार किया जाए | गिरफ्तारी के लिए कोई कानून लागू 
नही हो सकता था । तो भी दफा १०८ में गिरफ्तार कर लिए गए । 


यह दफा झ्रामतौर पर भाषण देने वालो पर लगा करती है | लावा तनसुलराय जैसे 
खामोश कार्यकर्ताओं पर नहीं । उस आन्दोलन मे प्लेट्फार्म पर एक शब्द भी न बोलने की ७8 
सी हुई थी । खैर, ऐसे समय पूछता कौन है ? इधर इनकी भी कुछ जैल का डर नही था। रे 
महीने जेल काटकर मार्च सन्‌ १६३१ में घर वापिस लौटे । जेल से भाते ही भापसे चुप बेंठतत 


रहा गया । 


हरिजन श्राअ्रम की स्थापना- 
भारत में सबसे पहले भपने नगर में हरिजन उद्धार वी बीणा उठाया। झापत 


शार्च 
पपने ही विष्वास पर हरिजन विद्यार्थी भाश्वम की रोहतक में स्थापता की । प्राश्नम वा के 

झत्पद 4 // 
माप अपनी तरफ़ से ही फरते थे ! भापके दिन-रात परिध्रम से सत्पयाल में साथम ! 
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उन्‍नति की भ्रौर पजाव प्रात मे वह एक भादशे सस्‍्था मानी जाने लगी । इस संस्था द्वारा 
हरिजनो और उनके वे बच्चे जिनको सरकार ने कभी भी शिक्षित बनाने की चिन्ता नही की, उस 
संस्था हारा शिक्षा लेकर अपना अभरहोमाग्य समझते थे । श्रापके इस परमार्थ एवं लोकोपकारी कार्य॑ 
से दूसरो पर भ्रच्छा असर पडा। पजाब प्रात के लोगो ने इस कार्य की भ्रति सराहना की भ्ौर 
तभी से हरिजनोद्धार का कार्य भारत मे प्रचलित हुआ । 


नि स्वार्थ भाव से श्राश्तम की सेवा करते हुए उन दिनो कई ऐसे देषाहित के कार्य किये 
जिससे आप जनता के श्रद्धा पात्र वन गये। यही वजह हुई कि सन्‌ १६३२ मे आपको पजाब 
प्रान्तीय कांग्रस कमेटी का मेम्थर चुना गया था | रोहतक में इतना कार्य करने के पश्चात्‌ झाप 
देहली लक्ष्मी के ब्राच श्राफिस में झाये । 


रोहतक बाढ़ में हरिजनों की सेवा- 


सन्‌ ६६३३ रोहतक मे एक भयकर वाढ आगई । उच्च जातियो के सहायताथी पर्याप्त 
धन-धान्य एकत्र करके सहायता-कार्य जनता की ओर से चल रहा था। परन्तु हरिजनो को जो 
वास्तव मे सहायता के भश्रधिकारी थे, पर्याप्त सहायता न पहुच रही थी । भरत झापने हरिजन 
रिलीफ फड की स्थापना करके रूगभग १५००० र० की एक भच्छी राशि से हरिजनो को 
घमुचित सहायता दी । 


त्थान परिवर्तन-- 


बीमा व्यवसाय मे आप लक्ष्मी बीमा कम्पनी के भ्रधिकारियो के ऊपर अपनी योग्यता 
की छाप डाल चुके थे। कम्पनी ने श्रापकी योग्यता से भौर भी लाभ उठाने के लिए सन्‌ १९३३६ 
में झ्ापको रोहतक से देहली ब्लाच का सेक्रेटरी बनाकर भेजा | सन्‌ १६३४ ई में भारत के हृदय- 
सम्राट प० जवाहरलाल नेहरू ने रोहतक मे दौरा प्रारम्भ किया । इस इलाके के दौरे मे लालों 
तनसुखरायजी उनके साथ दौरे पर रहे भौर इस दोरे मे देश-कार्य के लिए उन्हें बडा उत्साह 
प्राप्त हुआ | 


सन्‌ १९३६ मे वे दिन राष्ट्रीय भारत अपने जीवन मे एक नया भ्रध्याय आरम्भ करना 
था । उसने निश्चय किया कि ब्रिटिश सरकार को अपने बनाये हुए जाल मे फ़ास ले । साथ ही 
जो सन्‌ १६९३४ का विधान राष्ट्र के लिए चैलेंज था उस चैलेंज को स्वीकार करके उसके देने 
वालो को वता दें कि आज राष्ट्र जाग चुका है भौर वह भी समझता है कि उसके दिन राष्ट्र के 
सेवकों के लिए मजबूत हाथो मे सुरक्षित हैं, न कि पू जीपति चापलूसो के । इसके लिए सारे 
भारतयर्ष मे उन योग्य व्यक्तियो की तलाश झारम्म हुई, जिन्होंने भ्पने इलाके में 
जनता-जनार्दन की नि स्वार्थ सेवा की है, उनके लिए कुछ त्याग किया है । रोहतक जिले के 
इलाके से जो इस समय तक लाला तनसुखरायजी सार्वजनिक कार्यक्षेत्र से लक्ष्मी मैनेजिंग 
डायरेक्टर सा. के दोस्त उम्मीद करते थे कि लक्ष्मी के डायरेक्ट्स आफ बोर्ड ने अ्रपनी मीटिंग में 
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एक भस्ताव पास किया कि लक्ष्मी के कोई भी वैतनिक कार्यकर्ता इस चुनाव मे भाग न छे । वास्तव 
में इस चुनाव भे लालाजी का स्वय खड़े होने का कोई इरादा न था । परन्तु उनको लक्ष्मी के 
संचालकमडल का यह भ्रस्ताव नागरिक अ्धिकारो मे हस्तक्षेप मातम हुआ। इसलिए लालाजी 
की जागृत प्रात्मा इस भ्रनाचार एवं भ्रत्याचार को वरदाइत नही कर सकी और वह स्वत्वाधिकार 
के लिए विद्रोह क्र बैठी । 


उधर जैन समाज का नवयुवक वर्ग आपसे यह माग कर रहा था कि भव जैन समाज 
का धनिक वर्ग समाज की वेकारी से हमेशा से उदासीन है तो आप कोई कार्य खडा कीजिए । बस 
लालाजी ने एक मिनट की देर किए विना एक बहादुर समाजसेवक की तरह एक हजार रुपये 
मही ने के लगभग की आभ्राय की लात मार कर एक घार फिर सफलता के वातावरण से बाहर 
झाकर खडे हो गए । स्तीफा देने के लक्ष्मी की ओर से लालाजी को वापिस बुलाने के बहुतेरे 
प्रलोभन मिले और बहुतेरे दवाव भी पडे । परन्तु आप भपने निश्चय से इचमातश्र भी नही डिगे । 
झ्ापके मित्र पहले से ही इसके लिए तैयार थे। फौरन ही तिलक बीमा कम्पनी की नीव डाल 


दो गई ! 


लक्ष्मी बीसा कम्पनी से त्यागपत्न- 

सन्‌ १६९३६ मे काग्रेस ने भ्रसेम्बली के निर्वाचनों में भाग लेने का निरचय किया। 
पजाव प्रोविन्शियल काग्रेस कमेटी ने श्रीयुत लालाजी को पजाब भ्रसेम्वली के लिए एक क्षेत्र से 
खडा करना चाहती थी | परन्तु लक्ष्मी इन्हयोरेंस कम्पनी के कार्यंक्र्ताशो ने प्रतिवन्‍्ध लगाकर 
रोकना चाहा । यद्यपि लालाजी ने भ्रसेम्बली के चुनाव मे खड़े होने का निएहचय किया था भर वे 
इसके लिए तैयार भी न थे तथापि लालाजी जैसे निर्भीक, देश्षप्रेमी भौर स्वाभिमानी व्यक्ति के 
लिये इस प्रकार का प्रतिवन्‍्ध प्रपमानजनक और उनकी भावनाओञ्रो को ठेस पहुचाने वाला था, अत 
उन्होने जिन परिस्थितियों मे अपना त्यागपत्र दिया वे निम्नलिखित त्यागपन्र की प्रतिलिपि से 
प्रगट होती है :-- 
१० झ्रक्तुवर, १९३६ 
मैनेजिंग एजेण्ट्स, 
लक्ष्मी इश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, 
झाहोर । 

मै' भ्रापकी सेवा मे निम्नाकित कुछ पक्तिया इग्रित करना चाहता हू कि किस प्रकार 
लक्ष्मी इन्दयोरेंस कम्पनी, जिसकी स्थापना ला० लाजपतराय भौर प० मोतीलाल नेहरू जैसे देदा- 
भकतो द्वारा हुई है वह उस वात की न केवल भ्वद्ेलना ही कर रही है किन्तु जान-वृककर 
उमके ध्येय को पीछे पटक रही है। श्रौर इस प्रकार इसके कार्यकर्ताभो के उत्साह को क्षीण किया 
है जिन्‍्होने इसमे इसी श्राश्ा से प्रवेश किया था कि इसके सस्थापको की सद्इच्छाशो की पूर्ति 
सर्देव ही इसके प्रवन्धको का लक्ष्य रहेगी और जिससे कि वे भ्रपनी मातृभूमि के श्रति अपनी 
सद्भावनाओ के वाह्म प्रदर्शन का अवप्तर पाते रहेगे । 
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झ्रसहयोग शभानन्‍्दोलन के समय सरकारी नौकरी से त्यागपत्र देने का और व्यापारिक 
सस्था (भारत इन्दयोरेस क०) मे प्रविष्ट होने का मुख्य उद्देश्य यही था कि मुझे श्रपने श्रागामी 
जीवन मे स्वतत्नतापूर्वक काग्रेस के साथ देशसेवा के कार्य को पूर्णूपेण क्रियात्मक रूप देने के 
लिए पर्याप्त क्षेत्र और स्वततञ्नता मिलेगी । इससे भी श्रधिक वह विचार जिसने मुझे भौर भी 
लक्ष्मी बीमा कम्पनी की झोर भ्राकर्षित किया वह यह था कि यह कम्पनी काग्रेस के गणमान्य नेता 
ला० लाजपतरायजी तथा प० मोतीलाल नेहरू द्वारा सस्थापित हुई थी जिसका सुचारू प्रवन्ध 
प० के० सन्तानम के हाथ मे है जिन्होंने कि भ्रसहयोग झान्दोलन के समय अमूल्य सेवाए भौर 
त्याग अपित किया था अ्रवधय ही भपने कार्यकर्ताओो को वह स्वतत्नता प्रदान करेगी कि वह काग्रेस 
के साथ मिलकर कार्य कर सकेगी । साथ ही हर प्रकार से उन्हे सहायता देगी। भारत कम्पनी 
को छोड़कर भ्रपनी कम्पनी मे झाने से मुझे भ्रत्यधिक हानि हुई थी किन्तु प्रब मै! अनुभव कर रहा 
हूं कि मैने अपनी भावना के प्रति न्याय नही किया क्योकि अब मै स्पष्ट देख रहा हू कि लक्ष्मी 
कम्पनी भ्रब वह नहीं रही है जो कि कुछ समय पूर्व थी ध्रौर जो लक्ष्य इसके सहायको ने 
उद्घोपित किया था। कम्पनी के प्रबन्धकों का यह निश्चय कम्पनी की इच्छा प्रगट करता है 
झौर इसके ऊपर यह प्रतिबन्ध कि वे सामाजिक और देश की राष्ट्र-निर्माण व्यवस्था मे भाग न ले 
सकेंगे मुझे इससे भाष होता है कि भ्रव वह समय दूर नही है जबकि जो प्रतिबन्ध गवनंमेट ने 
झपने कार्यकर्ताओं पर लगाये है यह कम्पनी भी उनसे पीछे न रहेगी । 


झापके बोर्ड का यह निर्णय सीधा उस चेतावनी का द्योतक है कि भेरी राष्ट्रीय 
भावनाओ की प्रभिव्यक्ति के लिए यहा पर कोई स्थान नही भौर इस प्रकार भ्रापकी कम्पनी में 
मेरे आने का ध्येय अस्त-व्यस्त हो जाता है, अत मुझे खेद है कि मैं झपके इस निर्णय से सहमत 
नही हू । भौर न मैं इस प्रतिबन्ध से भ्पने प्रापका भविष्य के लिए बाधित करता हूं | मैं, इसीलिए 
भ्रपना त्याग-पत्र दे रहा हु । इसे मेरा एक माह का नोटिस समझा जाएगा। मुझे भाछा है 
कि मैने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है भौर मेरा त्याग-पत्र तुरन्त स्वीकार किया जाए । 


उत्तर की प्रतीक्षा मे | 
भवदीय, 
तनसुखराय जैन 


सन्‌ १६३६९ ई० के प्रबतुबर मास में लक्ष्मी बीमा कम्पनी से त्याग-पत्र देने के 
उपरान्त ला० तनसुखरायगी ने तिलक बीमा कम्पनी को स्थापना की भौर उसके मंनेजिंग 
डायरेघटर नियुवत हुए । सन्‌ १६४२ ई० तक तिलक बीमा कम्पनी को छोडने से पूर्व ही उन्नति 
पथ पर प्ग्नसर कर दिया भौर यह भारतवर्ष की उच्चकोटि की कम्पनी वन गई। 


तिलक बीमा कम्पनी के मैनेजिंग डायरेवटर रहते हुए भी लालाजी ने कम्पनी की 
उन्‍लत्ति के लिये अपने व्यवितगत रवार्थों को एक श्रोर रखकर इसकी उन्नति के लिए अपने पास से 
हजारो स्पये लगाकर कम्पनी के धव की रक्षा की थी। यदि लालाजी कुछ समय झऔर भी इस 
कम्पनी की सेवा कर सकते तो तिलक बीमा कम्पनी के लिये सौमाग्य की वात होती परन्तु 
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सत्‌ १६९३९ ई० मे एक नया बीमा कानून वना जिसके श्रनुसार एक व्यक्ति तीन साल तक ह्दी 
किसी बीमा कम्पनी का मैनेजिंग डायरेक्टर रह सकता था। लालाजी की यह भ्रवधि 
सन्‌ १६४२ ई० में समाप्त होती थी। झत झपने लक्ष्मी बीमा कम्पनी से त्याग-पत्र दे दिया । 


तिंलके बीमा कम्पनी की स्थापना. 


जिन लोगो का तिलक से सम्बन्ध रहा है भौर वैसे भी सारा समाज जानता है कि 
तिलक ने क्या-क्या किया । जहाँ दसो और वीसो वर्षो की खडी हुई कम्पनियों के नाम तक लोग 
नही जानते, वहाँ दो वर्ष मे ही तिलक का नाम वच्चे-वच्चे की जवान पर हो गया था । 


नये बीमा कानून की चोट में जहाँ नई कम्पनियों का भ्रस्तित्व खतरे मे पर गया था 
और बहुतेरी कम्पतियाँ किश्त न देने की दशा मे सरकार द्वारा बन्द कर दी गई थी। तिलक ने 
संमय से पहले ही अपनी जमानत की रकम पूरी कर दी थी । 


आज भी जब विकट परिस्थितियों भे सभी वैकिंग सस्थाओ पर सकट के बादल मंडरा 
रहे है भौर भ्रधिकाश सस्थाएँ बद हो गई है तिलक सीना निकाल झडिंग खडी हुई है। इस सब 
का श्रेय केवल इसी एक महान व्यक्ति लाला तनसुखराय जेन को है। तात्पर्य यह है कि सफलता 
लाला तनसुखराय जैन के पीछे-पीछे दौड़ती है, भौर व्यापारी जगत्‌ मे यह निश्चित समभा जाता 
कि ला० तनसुखराय के साथ सफलता की गारटी रही । 


आम तौर पर यह देखा गया है कि जो व्यक्ति ध्यापार में सफलता प्राप्त करता है वह 
सावंजनिक क्षेत्र से दूर रहता है। लाला तनसुखराय जैन इसके अपवाद रहे है। पाप न केवल 
काग्रेस के प्रसिद्ध कार्यकर्ता ही रहे वल्कि सामाजिक क्षेत्र मे भी नाम बहुत ऊँचा पाया। जैन 
समाज में तो लाला तनसुखराय ज॑से कार्यकर्ता उंगलियों पर गिनने लायक हैं । 


घाभिक क्षेत्र में प्रवेश- 

सन्‌ १६३५ ई० में देश में शान्ति स्थापित हुई । कांग्रेस का कार्यक्रम सरकार के साथ 
सहयोग रूप में चल पडा, भ्रतः इस झोर से श्री लालाजी का कार्यभार हलका हो गया था । 
श्रीयुत लालाजी की माताजी की यह हादिक इच्छा थी कि आपको घा्िक क्षेत्र मे भ्रविप्ट विया 
जए परन्तु जो देश के भान्दोलन की ओर श्राकपित हो चुझा हो उसके लिए जातियाँ, धर्म के 
वषन तुच्छ दीख पडते है । फिर भी धार्मिक वृत्ति श्री लालाजी की पैतृक सम्पत्ति रही है। इस 
धोर भी झापकी अभिरुचि शक्षीत्र ही जागृत हो उठी । सन्‌ १६३५ ई० में भाप पृर्म मायाजी 
के भायह पर आप हरतनागपुर के उत्सय पर गये। घधामिक क्षेत्र गी और भापमा यह प्रपम 
रुझान था । झअ्पनी सूक से आपने हस्तनागपुर में ६०, ७० ब्यप्तियों मे छट्टरसे योग्य पेग्प 
धनाया भौर उसका प्रचन्य बड़ी पुृणलसा के साथ गिया । इस सयवसर पर अशिव भार्गीय “व 
परिषद्‌ की बार्यशारियों गो बैठक हस्तनागपुर में रपी गई थी। सौभाग्य से परिषद थी मीटिंग 
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का स्थान भी भापके पडाल में ही रखा गया। इससे आपको वडी प्रसन्‍्तता हुईं। झापने परिषद्‌ 
की मीटिंग के लिए हर प्रकार का समुचित प्रबन्ध कर दिया। 


परिषद मे झनेको प्रावश्यक विषयो पर विचार होने के साथ ही आगामी प्रधिवेशन के 
स्थान का भी प्रश्न उपस्थित हुआ । कोई किसी स्थान का निर्णय होने मे नही भ्रा रहा था। उस 
समय ला० तनसुख रायजी ने विचार प्रगट किया कि यदि परिषद्‌ का अ्धिवेशन दिल्ली मे हो तो ठीक 
है। उस समय जैन समाज में परिषद्‌ की भोर से कुछ भ्रम फैला हुआ था । कुछ लोगो ने इस प्रस्ताव 
का विरोध भी किया परन्तु परिषद की कार्यंकारिणी ने लाला तनसुखरायजी से झ्ाग्रह किया कि वे 
दिल्ली जाकर परिस्थिति का प्रध्ययन करके पुन इस विषय मे लिखें। श्रीयुत लालाजी के चित्त पर 
हस्तनागपुर उत्सव का वहुत अच्छा प्रभाव पडा था भौर अनेको जाति-बन्घुओ के घनिष्ठ सम्पर्क 
में झ्ाने के कारण उनकी समाज-सेवा की सुपुप्त भावना एक दम जाग उठी, और इसी भावना से 
आपने परिषद को दिल्ली के लिए निमन्त्रण भी दे दिया। कुछ साथियो ने इस कार्य को बहत 
कठिन बताया परन्तु भ्रापने हस्तनागपुर से लौटते ही लोगो से मिलना-जुलना भारम्भ कर दिया 
भऔर अ्रपना विचार लोगो को बताया | फिर लाल मन्दिर मे एक मीटिंग बुलाई गई। प्रथम तो 
उपस्थिति ही बहुत कम थी | फिर बिना किसी निश्चय के ही यह अपुर्ण मीटिंग भी समाप्त हो गई । 
इससे झापको हादिक दुख हुप्मा । भगले दिन आपने अपने मकान पर ही कुछ मित्रो की एक 
बैठक बुलाई भौर उसमें जिला परिषद की स्थापना करके भ्रखिल भारतीय जैन परिषद का 
श्रागामी अधिवेशन दिल्ली रखने का निमत्रण दे दिया। एक मित्र ने श्राथिक कठिनाई का जिक्र 
किया तो इन्होने तत्काल अ्रपती स्वीकृति प्रदान की और कहा इस सम्बन्धी श्राने थाली 
फठिनाइयो का मै स्वय सामना कर लूंगा। भाप सब परिषद के कार्य को बढाइये । यह बात 
सुनकर सर्वेंसम्मति से आप जैन परिषद के मन्‍्त्री घुने गये । 


मह॒गाँव काड का सफल सचालन भ० भा० जीन परिषद्‌ के दिल्ली अधिवेशन को 
समाप्त हुए पूरा १ मास भी न वीता था कि जैन समाज में मह॒गाँव काड का प्रबल भ्ान्दोलन 
छिड्ध गया। यहाँ कुछ अत्याचारियो ने मन्दिर की मूर्तियो कौ चुरा लिग्रा भौर मन्दिर को 
झपवित्र कर दिया । इससे श्रीयुत लालाजी के हृदय को बडी ठेस पहुँची । भापने भाठ दिन में 
ही इस आन्दोलन को अखिल भारतीय रूप दे दिया तथा १६ जनवरी, सन्‌ १६३६ को सम्पूर्ण 
भारत मे महगाँव काण्ड दिवस मनाने की अपनी कार्यंदक्षता और प्रवन्ध से इस दिवस को इतनी 
सफलता से मनाया गया कि लगभग सम्पूर्ण भारत में हडताल सनाई गई तथा समाएं हुई । इस 
दिवस की सफलता का यह प्रत्यक्ष प्रमाण है कि एक दिन में ग्वालियर राज्य के पॉलिटिकल 
विभाग मे हजारो तार पहुँचे थे तथा भ्ननेको स्वीकृत प्रस्ताव-पत्नो का ढेर लग गया था। यह दिवस 
दिल्‍ली मे तो इतनी सफलता के साथ मनाया गया कि जैन-इतिहास मे इसका एक धिशेष स्थान 
रहेगा और यह इस कारण भौर भी कि पहली बार ह्वी दिगम्बरी, श्वेताम्बरी, स्थानकवासी धादि 
सब प्रकार के जैनियो ने एक मच से सम्मिलित होकर इस दिवस को मनाया । 


झरापको इस काण्ड की जाँच के लिए कई वार ग्वालियर राज्य जाना पड़ा और 
राज्याधिकारियो से मिल कर भ्रपना दृष्टिकोश रखकर न्याय की प्रार्थना की। यह झान्दोलन 
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श्रापके परिश्रम और कार्यकुशलता के कारण इतना वृहत्‌ रूप घारण कर गया था ! इस बार तो 
आपकी गिरफ्तारी का भय हो चला था परन्तु आपने राज्य को चेतावनी दे दी थी कि यदि उन्हे 
राज्य से न्याय न मिला तो सत्याग्रह किया जाएगा। इसके लिए पूरी तैयारी आरम्म कर दी 
गई थी । इस मामले को भ्रन्त मे राज्याधिकारियो ने भ्रदालत मे दे दिया जहाँ पूरी शक्ति से 
आप इसे डेढ वर्ष तक लड़ते रहे भौर जैन समाज के मस्तक को ऊँचा किया । 


समाज संगठन का ब्रत 


१६ जनवरी सन्‌ १६३६ ई० के महगाँव काण्ड दिवस ने आपकी समाज-सगठन की 
भावना को शौर भी जागृत कर दिया भ्रौर तन-मन-घन से समाज-सेवा मे जुट गये । मह॒गाँव 
काण्ड के कारण समय का अ्रभाव होते हुए भी आपने जैन परिषद का सारा विधान नए रूप से 
बनाया और परिषद का कायाकल्प हो गया । हे 


सन्‌ १६३७ में परिपद का सालाना अधिवेशन झापके परिश्रम मे ही इतना सफल हुभा 
कि इससे जैन समाज के १० हज़ार व्यक्तियो के भ्रतिरिक्त महाराजा रीवा भौर कोसी नरेश्य भरी 
पधारे थे । इस श्रवसर पर समाज की कुरीतियो को जड़ से उखाड फेंकने का प्रस्ताव पास हुप्ना 
हजारो व्यक्तियों ने मरण-भोजन जैसी हानिकारक घणित कुप्रथा को नष्ट करने, ३ मास मे 
परिषद के १०००० सदस्य बनाने की प्रतिज्ञा की। समाज के सैकडो नवयुवकों ने भिन्‍न-भिन्‍न 
भागो भे परिषद की शाखाएँ खोलने का ब्रत क्या | श्रीयुत लालाजी मई-ज़ून की भयकर गर्मी 
मे, यू० पी०, सी० पी०, भादि प्रान्तो के दौरे पर निकल पड़े और समाज मे एक नवचेतना पैदा 
कर दी। आपके कायें से अर० भा० जैन परिषद के महामन्री देशभवत त्याग्मृर्ति श्री रत्तलालजी 
एम० एल० ए० इतने प्रभावित हुए कि भ्र० भा० जैन परिपद का सम्पूर्ण कार्य उन्होने आपके 
ऊपर ही छोड़ दिया भर अन्त मे वहुत समय तक श्र० भा० जैन परिषद का कार्यालय आपके 


पास ही रहा। 
जैन रथ-यात्रा पर पाबन्दी 


सन्‌ १६४० ई० मे जँब कि प्राप अखिल भारतीय जौन परिपद के मंत्री थे, दिल्ली कै 
ग्रधिकारियो ने जैन रथ-यात्रा के जुलूस पर पावन्दी लगा दी थी । _उस समय आपने पचासो जैत 
भौर जैनेत्तर अन्य समाएँ सरकार के इस झनुचित कार्य के विरोव में सयठित कराकर तथा 
समय-समय पर वकक्‍तण्यो द्वारा अपने समाज का रोप प्रकट करके सरकार को यह बतलां दिया कि 
दिल्‍ली का जैन समाज की ओर भापका ध्यान आकर्षित किया। आपने सबको इस बात का 
झाश्वासन दिया कि यदि झावद्यकता हुई तो वे सब व्यय अपने ऊपर लेने को तैयार है । परिपद 
का निमन्रण देने के वाद वे सब कार्य छोडकर परिषद के कार्य पर जुट गये भौर एक सप्ताह में 
परिषद के सैकड़ो सदस्य वनाये । आपकी इस सफलता को देखकर वहुत से सज्जन चकित रह 
गये भौर वे आप ही शाप परिपद मे सम्मिलित होने लगे । अखिल भारतीय जैन परिषद दिल्ली 
झधिवेशन के लिए स्वागतकारिणी के मन्त्री निर्वाचित हुए और आपके कठिन परिश्रम, भपूर्व 


श्र ] 


साहन तमा उत्साह से अ० भा० जैन परिषद का दिल्‍ली अधिवेशन इतना सफल हुआ भौर भपूर्व 
समारोर के साथ समाप्त हुप्ना कि यह भ्र० भा० जैन परिपद के इतिहास में अमर रहेगा। इस 
घवमर पर आप पाचन्दी के साय जलूस निकालने को तैयार नही थे अ्रन्त मे स्थानीय अधिकारियो 
फो झुकना पड़ा धौर दिल्ती में जनयान्ना का शानदार जुलूस निकला। शायद भारतवर्प मे 
बट पहला जुलूस पा जिसमे श्वेताम्वरी भ्ौर दिगम्बरी आदि सभी सम्मिलित होकर जुलूस मे 
निफले भौर यह नव आपके प्रयत्नो का ही फल था । 


रनयाता पर लगाई गई पावन्दी को सफलतापूर्वक हटवाने के बाद जो निम्नाकित 
वक्तव्य लालाजी वी शोर से प्रकाशित हुआ उसमे इनकी निर्मीकता का भलीभाँति ज्ञान होता 
हज 

"विविध जातियों में फूट डालकर अपना काम वनाने की जिस नीति से सरकार हमेशा 
फाम लेती रही है, वही नीति स्थानीय सरकार ने जैनियो के जुबूसो पर पावन्दी लगाकर हिन्दुशो 
में प्रयोग करनी चाही थी श्रर्थात्‌ यदि जेनी पावन्दियो सहित भ्रपने जुलूस निकाल लेते तो हिन्दुओ 
के जुलूसो पर भी उसी प्रकार पावन्दी लगाई जा सकती थी और सरकार का उद्देश्य भी यही था । 
सरकार का इरादा यह था कि पहले एक छोटे समाज पर पावन्दी लगाकर देख लिया जाय कि 
हिन्दू लोग उसे कैसा महसूस करते है । जैन समाज श्रपनी परीक्षा मे सफल रहा है, क्योकि 
उन्होंने पावन्दियों के साथ जुलूस निकालने मे समस्त हिन्दू जाति का भ्रपमान समझा और इसलिए 
विरोध प्रदर्शनार्थ भपने श्राठो मेलो को बन्द कर दिया और न कोई जुलूस ही निकाला । उसी का 
फल झाज हम देख रहे है कि रामलीला के लाइसेन्स बिना किसी पाबन्दी के मिलेंगे। रामलीला 
के जुनुमो मे कोई पावन्द्ती न लगाकर सरफ़ार ने बहुत बुद्धिमला अ्रकट की है और सरकार को 
चाहिए कि वह जैनियो के मामले मे भ्रपनी गलती स्वीकार करे भ्ौर उसके दिलो को जो दुःख 
पहुँचा है उसे शान्त करे । 


ग्रन्त में जैन समाज की झोर से सब सज्जनो भौर व्यक्तियों को जिन्होने कि इस 
मामले में सहयोग दिया तथा इस प्न्याय के प्रति सहानुभूति प्रकट की है, धन्यवाद देता हू ।” 


श्री श्रग्सेन जयन्ती का वृहत्‌ श्रायोजन 


दिल्‍ली मे पिछले कई वर्षो से भग्रसेन जयन्ती मनाई जाती रही थी। परन्तु बहुत 
समय तक प्रग्रवाल भाई दिल्‍ली के भिन्‍व-भिन्‍न मुहल्लो मे ही जयन्ती सना रहे थे। लाला 
तनसुखरायजी जैन ने जो कि इस समय तिलक बीमा कम्पनी के मैनेजिंग डायरेक्टर थे, 
ला० लक्ष्मीनारायणजी भ्रग्रवाल व वालकृष्णजणी एम० ए० की प्रेरणा से इस बात का वीडा 
उठाया कि दिल्‍ली के समस्त वैद्य भाई संगठित रूप में एक ही स्थान पर णयन्ती मनाये। 


इससे पूर्व दिल्‍ली के वैश्य भाई जयन्ती के प्रवप्तर पर जुक्ूस निकालने से हिचकिचात्ते 
थे। परन्तु आपने साहस भौर भ्रात्मविष्वास से काम लेकर जुलूस का भ्रायोजल किया जिसके 
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फलस्वरूप ऐसा जुलूम निकाला जो दिल्ली के वैश्य जाति के इतिहास मे एक अद्वितीय प्रकरण 
रहेगा । 


खट्टा श्रत्याचार चिरोध प्रयत्न -- 

सन्‌ ३७ मे खट्टे मे जब कि वहाँ के जैन भाइयो पर भजनों ने हर तरह के अत्याचार 
करना प्रारम्भ किये और जैन मन्दिर न बनाने दिया तब झापने वहाँ पहुँच कर उन भ्रापत्तिग्रसित 
जैन बन्घुओ को अपने गले लगाकर उनके प्रधिकारों की रक्षा के निमित्त भ्पती जान पर सेल 
यये। लाला तनसुखरायजी जैन के भ्रथक श्रम का यह फल हूँ कि भ्राज भी खट्टे के जैन भाई झौर 


उनके धर्माधिकार सुरक्षित है ! 


सिकन्द्राबाद अत्याचार विरोध प्रयत्न : 

> सन्‌ ३८ में सिकन्दरावाद यू० पी० मे जब कि वहाँ के जेन जुलूमो पर किसी जैनेतर 
ने जूता फेंक कर जैनियो को महाअपमानित किया था श्रौर वहाँ अनैक्यता वढ गई थी झौर बडे 
भारी झंगडे होने की उम्मीद थी तव ऐन मौके पर अपने कई साथियों को लेकर ला० तनसुखराय 
जी जैन वहाँ पहुँचे शऔर जैन रथ चलवाया तथा मुजरिमो को कडी सजा दिलवाकर सरकार का 


पीछा छोडा । 


मित्रमडल जुलूस का प्रारभ: 

जैन मित्रमडल धर्मपुरा दिल्‍ली लगभग २३ वर्षो से वीर जयन्ती का उत्सव मनाया 
करता था, पर सन्‌ ३६ में आपके सद्‌प्रयत्त से आम शहर में जुलूस निकालने की योजना बनीं 
भौर उसी वर्ष से वह कार्यरूप मे परिशत भी कर दी गई। प्रथम वर्ष में ही जुबूस को इतनी 
ग्रधिक सफलता मिली कि अजैनों पर उसका काफी पअ्रसर हुआ झौर जैनेतर जनता ने वीर जयन्ती 
महोत्सव मे श।मिल होकर इस बात का सबूत पेथ किया क्रि हम लोग भगवान महावीर स्वामी के 
अहिसात्मक सिद्धात्तों को लोकोपकारी समभतते है। जुलूस की योजना झाज तक चली प्रारही 
है भौर प्रतिवर्ष उसमे दूज के चन्द्रमा की तरह तरक्की होती ही रहती है । हजारा जनतर भा 
झब वीर जयन्ती के जुलूस के साथ रहते हैं तथा समामडप में भी हजारों की तादाद में देतता 


उपस्थित होती है । 


सनोरजन हिसा का विरोध : 
नई दिल्‍ली के प्रसेम्बली हाल पर प्रतियर्ष की गई निक्चित दारीण को यरा मे मरशारी 


प्रफतर कयतरों को ध्पनी गोजी का निशाना बनाकर अनेक रत री रबरविया मसान ही हक 

के की ब्क अक, । ॥ 3-30 ( री प कं से 5 ५ 
सडफते झदतेरों से सिलयाद किम्रा करते शे । सन्‌ ३६ से उस निररेद प्रदे्िग रो राज वै 
दिलनी में आपने ज्पेस्दार प्रान्शोतत चलावार प्रति वर्ष होने बाली 7 हारी लिखेराए शबावरा 
शिसा को रायाया । 


रेड ह 


भीलो में सधार 

इसी सन्‌ में नीमसेदा स्टेट मे एक भीलो के बच्चो को सुशिक्षित बनाने का ध्येय सामने 
रुगकर भापने बडा एक प्राक्षम री नीव उाली प्रौर उस समय १० हजार भीलो ने प्रापके उपदेश 
में पानन्‍्म सास्त साने का त्याग किया । उस श्राश्षम फी नीव डालते समय भापने एक अच्छी रकम 
दान में दो । 


सम्मिलित जलूस 


सन्‌ ४० में दिल्ली भें भादवें के महीने में जब कि जैन रथोत्सव सरेश्राम निकलता 
९ उदय पर मब्यिद के भागे वाये न बजाने की रोक सरकार ने लगा दी तब आपने अ्रथक 
परिश्रम द्वारा उस पावन्दी को हटवाया झौर तब से इस प्रकार की पावन्दी फिर 
सरगार यो झनी भी लगाने फी हिम्मत न हुई। श्रापके सद्प्रयत्न से पाग्न्दी तो हट गई पर उस 
समय कापने एक यागे भौर भी बडे मार्के का किया भ्रौर वह यह है कि पहले कभी दिगम्वर तथा 
ब्येताम्थर मार्ड श्रापस में घामिक मामलो मे इकट्ठे नहीं होते थे, आपने दो विछडे हुए भाइयो के 
मिलाने का झौर उन्हें एक साथ धार्मिक कार्य करने का प्रयत्न किया झौर वे उसमे पूर्ण सफल भी 


हुए्‌। 


सन्‌ ४२ में जब कि विष्वयुद्ध की ज्वालाएँ भारत के सिंह द्वार को छूकर लोगो मे 
नय उत्पन्न करने लगो श्र राजपूताने के मारवाडी भाई कलकत्ता, मद्रास भ्रादि व्यापारिक केन्द्रो 
को छोटकर पझ्पनी जन्म-भूमि की ओर भागने लगे तव झापने दिल्‍ली जकद्न पर उन सुसीबतज्दा 
मुसाफिरों की हर तरह की सुविधा के लिए रेलवे के झआफिसरो से मिल कर भौर लिखा-पढी 
करके उनका स्थायी प्रवन्ध करवाया । 


दिल्ली की सुप्रसिद्ध साहित्यिक सस्था जैन मित्रमडल घमंपुरा के आप कई बषं तक 
सफल महामप्री रह चुके है ) इसके प्रलावा भाप दिल्‍ली की बहुत सी सामाजिक सस्थाओो के 
सभापति, मश्री, सस्थापक झर सरक्षक है। दि० जैन समाज का एक मात्र साहित्यिक पत्र 'झनेकान्त' 
जो कि श्रर्थाभाव से सिर्फ एक वर्ष चलकर बन्द हो गया था श्रौर जिसके पुन प्रकाशन की 
झ्रावश्यकता को समाज के विद्वान जोरो से महसूस कर रहे थे । भ्रापके ही हर तरह के त्याग से 
उसका पुन. प्रकाशन प्रारभ हुआ जो श्राज तक हो रहा है श्रौर उससे भ्रच्छी साहित्यिक सेवा हो 
रही है । जैन समाज का कार्य करते हुए भी आपने राष्ट्र को भुला नही विया है भ्रपितु भाज भी 
नई दिल्ली काग्रेस कमेटी के भाप प्रधान है। तात्पयं यह है कि लाला तनसुखरायजी जैन स्वय एक 
महान्‌ सस्था हैं और उनके मजबूत हाथो मे जैन समाज के हित सुरिक्षत है । 


दिगम्वर इवेताम्बर तथा स्थानकवासियों को एक प्लेटफार्म पर लाने की स्कीम भापके 

- दिमाग में वहुत दिनो ने चक्कर काट रही थी कि झ्रचानक भापको श्राबू माऊट जाने का सुभवसर 
प्राप्त हुआ और वहा पर आावू पर्वत पर बने अपने पुर्वंजो के करोडो की लागत के जैन तथा हिन्दू 
मन्दिरो की कलाकृति को देखने तथा अ्रपने आराध्य देव के दर्शताथ्थं भाने वाले यात्रियो पर 
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सिरोही स्टेट द्वारा लगाए गए अति भयानक धर्मघातक करूकी टैक्स को देख कर प्रापकी भात्मा 
छटपटा उठी और वहा से भाते ही आपने श्ावू टैक्स के लगने से होने वाले जातीय झ्पमान का 
बदला लेने की गरज से हिन्दू तथा जैन समाज को साथ लेकर सिरोही राज्य से भिडने को 


श्रस्तुत हुए । 


जैसी कि लालाजी को हर एक प्रान्दोलनो मे उन्हें पूरी-पूरी कामयावी हासिल होती 
रही है। इस श्रान्दोलन मे भी सफलता का सेहरा आपके उन्नत मस्तक को सुशो भित करेगा । यदि 
इस शभ्ावू श्रान्दोलन से जैसा कि लालाजी का ख्याल है, समस्त जैन (टुकड़े मिल कर एक हो जाय 
तो फिर स्वतत्र भारत मे जैनो को भ्रपमानित करने का हौसला किसी भी कौम को न हो सकेगा ।! 


जन समाज के इस चमकते सितारे पर जैन समाज जितना भी भ्भिमान करे, थोडा 
होगा । उन्होने समाज का कार्य सेवा-भाव से करने मे कभी मुह नही मोडा । 


झाब्‌ संदिर आन्दोलन 


झप्रैल सन्‌ १९४१ ई० की बात है जब कि ला० तनसुखरायजी गुरुदेव श्री विजयशञान्ति 
जी महाराज के दश्शनार्थ भ्राव्‌ गये । गुरुदेव के दर्शन करने के पश्चात्‌ वे विमलशाह तथा वस्तुपाल 
तेजपाल द्वारा निर्माणित देववाडा के सुप्रसिद्ध जैन मन्दिरों के दह्शंनाथे भी गए। लालाजी के 
श्राइचयं का ठिकाना न था जब कि अन्य यात्रियों के साथ उन्हें भी सिरोही स्टेट द्वारा लगाए गए 
टैक्स का झ्षिकार होना पडा परन्तु जैसे ही वे दिल्‍ली भाए इस टैक्स के विरोध में उन्होने समाचार- 
पन्न मे अपने विचार प्रगट किए। लालाजी के इन विचारो से सहमत व्यक्तियो की सस्या वढने 
लगी और छ महीने तक मित्रो से इसी विषय मे पत्र-व्यवहार होता रहा । नवम्बर, १६४१ ई० 
में सम्पादक श्री चिमनसिहजी लोढा का व्यावर से एक पत्र मिला जिसमे सम्पूर्ण परिस्थिति पर 
विचार करने के लिए कार्यकर्ता सम्मेलन बुलाने का परामर्श दिया गया था। भन्‍्त मे पश्रशिल 
भारतीय श्राबू मन्दिर टेक्स विरोधी कार्फ़ेस कर व्यावर मे करने का निदचय किया । झौर 
लाला तनसुखरायजी को उसका भ्रष्यक्ष चुना गया । लालाजी के सभापतित्व मे यह कान्फेस बहुत 
सफल हुई । इस भप्रान्दोलन की श्रावद्यकता इस कान्फेंस के अवसर पर देश के कोने-कोने से प्राप्त 
कुछ सदेश-पत्रो से भली-भाति विदित है। इन समितियों से यह्‌ भी अनुमान लगाया जा सकता 
है कि लालाजी ने कितने गम्भीर विषय को अपने हाथ मे लिया था | 


झ्रावू मन्दिर झ्ान्दोलन सन्‌ १६४३ ई० तक बहुत उग्र रूप मे चलता रहा। कई बार 
डेपुटेशन सिरोही राज्य के अधिकारियों से मिला और समाचारपत्नो मे बहुत समय तक यह चर्चा 
का विषय बना रहा, परन्तु देशव्यापी श्रगस्त-प्रान्दोलब के कारण देश की फरिस्थिति एकदम 
विगड़ गई भौर शावू मन्दिर प्रान्दोलन के प्रधानमत्री चिमनसिंहजी लोढा राज्यवन्दी बनाए गए 
प्रत. यह भान्दोलन देश की घिकट परिस्थितियों के कारणा इस आशा से कि ज्योही देश का 
वातावरण सुधरेगा पुन. झारम्म कर दिया जाएगा । 
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इस सम्बन्ध में देश के विभिन्‍न भागों से राष्ट्रीय श्रौर सामाजिक नेताशो भौर कारये- 
गर्ताप्रो के जो उत्साहवर्धक पत्र श्राए जिनमें इस कार्य की मुवतकठ से प्रशसा फी थी झौर सभी 
प्रकार सहयोग देने का चचन दिया था उनमे से कतिपय इस प्रकार है --- 


श्री एस. सत्यमृर्ति त्यागराज, मद्रास 
मुझे यह जानकर हर्प हुआ कि समस्त जैनो की कान्फ्रेंस व्यावर में होने जा रही है । 
में भ्रापकी प्रधानता में कास्फ्रेन्स की हर प्रकार से सफलता की कामना करता हूँ । 


श्री ब्नजलालजी वियाणी, सदस्य कौसिल आफ स्टेट, अकोला (बरार)- 

मैंने भावू के जैन मदिरो के सम्बन्ध मे सामग्री पढी । इस बारे मे मैं आपकी कौनसी 
सेवा कर सकता हूं लिखिये। मेरे योग्य जो कार्य होगा, आज्ञानुसार उसे पालन करने का प्रयत्न 
करूँगा । 


श्री सेठ गोविददास, एम. एल ए सेन्ट्रल जबलूपुर- 

शभावू के जन मदिरो के टैक्स का हाल मुझे भलीभांति मालूम है भौर मेरा स्पप्ट मत 
है कि यह यात्रियों पर निरर्थंक भार है। इस दिलछ्या मे आपका प्रयत्न सफल हो, यही मेरी हादिक 
कामना है । 


श्री श्रीप्रकाशजी, एम. एल. ए, वबनारस- 

मुझे झावू के मंदिरों के दर्शनाथियो की कठिनाइयो का हाल जानकर हादिक खेद हुप्ला । 
में भ्राशा करता हूं कि इस दश्शा मे भाषका प्रयत्न उच्च भ्रधिकारियों पर वाछनीय प्रभाव डालेगा । 
इस दशा मे मैं आपकी क्‍या सेवा कर सकता हूं ? 


श्री के एम. मु शी भू० पृ० मिनिस्टर, बम्बई सरकार- 
आ्रावू के दर्शानाथियो के टेक्सो को वूर कराने की दष्या मे मैं! श्रापकी क्या सद्दायता 
कर सकता हूँ, लिखिये । 


श्री डा० श्यामाप्रसाद मुकर्जी, गृहमत्री बगाल सरकार- 

भेरी उन सभी भ्रादोलनो के साथ गहरी सहानुभूति है जो मिरक्ुशता के विरोध मे 
किये जाते हैं भौर विद्येप रूप से धामिक विधियो की स्वतश्रता की दिद्या में किये गये भ्रादोलनो 
का मै पूर्ण समर्थक हूं । मुझे विश्वास है कि आपकी प्रधानता मे कान्फ़ेस को सफलता मिलेगी । 


श्रीमान्‌ सेठ जुगलकिशोरजी बिडला का हिन्दू घ॒र्मं सेवा सघ द्वारा प्राप्त सदेश- 


सेठजी के विचारानुकुल इस झावोलन की ओर हिन्दू महासभा तथा उपयुक्त हिन्दू 

सस्थाओ को इस पोर भ्रादोलन करने के लिए सघ द्वारा लिखा जा रहा है, सघ भ्रापकी कान्फेन्स 

की पूर्ण सफलता चाहता है। हिन्दू भावना की सुरक्षा भौर उसके विरुद्ध विवेकहीन कार्यों का 

विरोध करना वास्तव मे उचित भर न्यायपूर्ण है। संघ आपके इस झादोरून मे झऔचित्य भनुभव 
करता है । 
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कुचर चाँदकरणजी जारदा अजमेर-- 

वास्तव में आवू स्थित मदिरों पर सिरोही स्टेट मे जो टैक्स. लगाया है वह हमारी 
धार्मिक स्वाधीनता मे कलक रूप है भ्रौर इसके विरोध मे जितना झ्रादोलन किया जाय थोडा है । 
इस भझ्रादोलन मे आप कोरे प्रस्तावों से सफलीभूत नही होगे, -वल्कि आपको सत्याग्रह की पल्टन 
तैयार करनी होगी तव कही इन निरकुश राजाओ के होश ठिकाने प्रार्वेगे। समस्त हिन्दू जदता 
आपके साथ इस झ्रादोलन मे सहानुभूति प्रयट करेगी ऐसी मुझे पूर्ण झाशा है। मैं आपके घुभ 
प्रयत्त की हृदय से सफलता चाहता हूँ । 


रायबहादुर मेहरचद जी खन्ना, पेशावर- 
आपकी कान्‍्फेन्स की पूर्ण सफलता चाहता हूं। 


श्री कन्हैयालांलजी वेद्य, मंत्री मध्यभारत देशी राज्य लोकपरिपद्‌, वम्बई- 

यह ढु ख की वात है कि सिरोही राज्य हिन्दू राज्य होते हुए, वहाँ पर हिन्दू धर्म की 
चौकीदारी का टैक्स वसूल होता है । हमारे ये राजे-महाराजे केवल धन खीचना जानते है, नीति 
और अनीति की उन्हें चिन्ता नहीं है। सिरोही राज्य की टैक्स लेने की नीति लुट की नीति ही 
कही जाएगी क्योकि वह इस टैक्‍स को मदिरो के लिए खर्च न करते हुए अपने स्वच्छद शासन मे 
खर्च लेता हैं। ऐसी लूट का जितना भी विरोध किया जाय थोडा है। सिरोही के निरकुश 
शासन मे प्रजा भी दु.खी हो रही है। श्राप क्रियात्मक सत्याग्रह की योजना कीजिये । सजस्थान 
श्रौर अग्रेज़ी भारत से आपको सहयोग मिलेगा । 


श्री हीरालालजी शास्त्री, जयपुर राज्य प्रजामडल- 

अगर कोई राज ससस्‍्था किन्ही लोगो से कर वसूल करती है तो उसे उस झामदनी को 
उन लोगो की राय से उन्ही लोगो के हितार्थ खर्च करना चाहिए ! चाहे जिस बहाने से कर लगा 
देना और उसे मनमाने तरीके से खर्च करना भ्न्याय है जिसफा सम्बन्धित जनता को अवश्य 
विरोध करना चाहिए । मैं आणशा करता हूँ कि आप लोग न्याय की दृष्टि से एक मामले को हाथ 
में ले रहे है तो उस पर पूरे आग्रह के साथ अडे रहेगे भशौर उसे अपने अनुकुल तय करवाकर 
छोडेंगे । 
श्री गोकलभाई भट्ट सिरोही राज्य प्रजामडल- 

मै मानता हूँ कि श्रावू मंदिर प्रवेश टैक्स कतई हटना चाहिए ताकि यात्रियों को ईदयर 
दर्शन के लिए कोई टिकट न लेना पड़ें। प्रगतिशील जमाने में यह टैफ्स कफ है। श्रापकी 
कास्फ्रेन्स के साथ हमारी पूरी हमदर्दी हैं। कास्फ्रेन्स श्रपने उद्देंदय की पति ये लिए ध्यावडारिप 
व भ्रसरकारक योजना बनायेगी ऐसी झादा है। कान्फेस्स को खा० सनसुसरायत्री या नैनृत्य 
मिलने से कार्य सुचारू रूप से चलेगा ऐसी भाशा है ) 
श्रीमान्‌ सेठ पद्मपतजी सिहानिया- 

घस्नुतः यह बात बडी प्रधा्िर है कि भगवान मे दर्गन की कोर्ट पीस सी एाओे, परे 
बहू किसी भी रूप से हो । सिरोदी मे सो इस प्रमा या श्रीर भी ठप्न रूप प्रतीत केश 9 । भोर- 


श्ध | 


शकुधों से रक्षा करना राज्यधर्म है, प्रजा धर्म नही । इसके श्रलावा चढाने वाली वस्तुओं पर भी 
स्यस लगाना धम को व्यवसाय बना देना है, मेरी सहानुभूति झापके साथ है। 


थी नवल्कियोर भरतिया, कानपुर- 

ु में सम्मेलन की सफलता हृदय से चाहता हूँ धौर श्राश्षा करता हूँ कि इस सम्मेलन मे 
चुष्ठ ऐसे मरत्वपूर्ण भस्ताव स्वीकृत होगे जिनसे भविष्य मे दर्शंताथियों की असुविधायें दूर हो सके। 
अंप्यर आपको तथा ग्रापफे सहयोगियों को पूर्ण सफलता दे । इस कार्य मे हमारी आपके साथ 
पूर्ण सहानुभूति है । 


श्री जाजे अ्ररुण्देल श्र दायर मद्रास- 

भावू्‌ के मदिरों पर टंक्‍्सो की समस्या वास्तव मे जैन समाज फे सामने गम्भीर प्रश्न 
होना चाहिए । मै प्राज्षा करता है कि मदिर दर्शन की धामिक स्वतत्नता की प्राप्ति के लिए वे 
कोई प्रयत्न बाकी न रसेगे। मैं आपके सम्मेलन की पूर्ण सफलता चाहता हूँ श्लौर प्राशा करता हू 
कि आप इस प्रन्थाय को दूर करने मे उचित प्रभाव डाल सकेगे । 


रायमसाहिब खुशीराम छारिया, रोहतक-- 

मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि श्राप एक ऐसे कारये के लिए भागे बढ रहे है जिसका 
सम्बन्ध प्रत्येक नागरिक श्रौर उसके मौलिक अ्रधिकारों के साथ है, मदिर मे पूजा, अर्चा पर 
सरकारी टैव्स लगाना एक ऐसा कार्य है जिसका किसी भी न्याय से समर्थन नही हो सकता। मैं 
उस पुण्य कार्य मे श्रापकी और प्रापके सहयोगियों की पुर्ण सफलता चाहता हूँ । 


नि श्री वलल्‍लभसूरजी महाराज, गुजरॉनवाला- 
५९ < 
मैं और पजाव फा श्रीसघ इस पविन्न कार्य मे श्रापकी सफलता चाहते है । 


आनरेविल सर भान्तिदास अआसकरन एम. एस जे पी बम्बई- 


में इस पविश्न झ्रान्दोलन के प्रति अपना सहयोग तथा पूर्ण सहानुभूति प्रगट करता हूँ । 
मेरा विश्वास है कि सम्मलन का संगठित आ।न्दोलन सिरोही राज्य के अधिकारियों की आँखें खोल 
देग।, तथा उनको इस बात पर बाध्य करेगा कि वे छ्षीत्र ही इन कठिनाइयो तथा पझ्िक्रायतो को 


दूर करने के लिए उचित उपाय ढूंढे । 
सर श्री मानिकलाल नानावतीजी वम्बई- 
में कान्फ्रोस की सफलता चाहता हूं । 


दानवीर साहू जान्तिप्रसादजी, डालमियानगर- 

दिलवाडा भावू मन्दिर के विषय मे आपका कार्य वास्तव मे सराहनीय है भौर इसमे 
मेरा झ्ापसे पूर्ण सहयोग है, मै व्यावर के सम्मेलन की पूर्ण सफलता चाहता हूं । इस विषय मे 
श्राप मेरे सहयोग पर विध्वास कर सकते है । 
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रायबहादुर राज्यभुपण दानवीर सेठ हीरालालजी, इन्दौर- 

मुझे कान्फ़र नस के कार्य में पूर्णझप से सहानुभूति है भौर इस कान्फ्रेन्स की भ्धिक से 
ग्धिक सफलता चाहता हैं, आजकल सगठन की भझावदयकता है और व्यावर कामस्फ़रेन्स पर तौनों 
सम्प्रदायो के सगठन का एक भ्रपूर्व अवसर है जिसमे चूकना नहीं चाहिए । 


श्रो एन के. शाह बी. ई न्‍्यायतीर्थ बम्बई-- 

श्रावू के विद्वविस्यात मन्दिर जैनियो की निजी सम्पत्ति है, उनके दर्णन की स्वतन्त्रता 
में ये कर बाघक है उनका विरोध होना ही चाहिए। हमे चाहिए कि मन्दिरो के दर्शन के लिए 
जाएँ लेकिन कर न दे । सरकार श्रत्याचार करे तो प्रहिसक नीति से उसका प्रतिकार करे, ऐसी 
हममे शक्ति प्राप्त हो । झापके प्रयत्नो की पूर्ण सफलता चाहता हूँ । 


सेठ गजराज्‌ जी, कलकत्ता- 
सम्मेलन की शानदार सफलता चाहते है । 


मिस एलिजाबेथ फ्रेजर, कराची- 

मै' एक यूरोपियन जैन के नाते इन टैक्सो का सख्त विरोध करती हूँ। मैं पूछता चाहती 
हूँ कि जब क्रिव्चियन और यूरोपियन को दर्शन पर कोई टैक्‍स नही है तब जैनो को भपने देश में 
पपने ही मदिरो के निशुल्क दर्शत की क्यो झ्राज्ञा नही है। ब्रिटिश नीति के भ्रनुसार देव-दर्शेन 
पर कोई कर नही लिया जाना चाहिए । 


राज्यभूषण राज रत्न दानवीर सर सेठ हुकुमचन्दजी, इन्दौर- 

इस पन्न द्वारा हम भ्रपना लिखित विरोध भेजते है कि सिरोही राज्य की ओर से भावू 
पर्वत पर स्थित सुप्रसिद्ध जैन मन्दिरों पर जो टैक्स लगाया है वह साधारण धामिक स्वतन्त्रता मे 
बाधक है और एक कलूक है इसका हटवाने का प्रबन्ध करना चाहिए | 


सेठ राजमल लखीचन्द, जामनेर-- 
मेरी हादिक इच्छा है कि कान्फ़र नस के प्रयत्त सफल हो । 


श्री पी सी मोघा, जम्मू-काश्मीर- 

कान्फरेन्स के उद्देश्यों के सम्बन्ध में मेरी द्वार्दिक सहानुभूति है, मुझे भाशा है कि प्रापके 
नेतृत्व में कास्फेन्स जैन समाज के उत्थान भौर संगठन के लिए वास्तविक योजना बना सकेंगी, 
साथ ही साथ देलवाडा मदिरो के दर्शनाथियो पर से कर हटयाने मे सफल प्रयत्न होगी । 


सेठ गुलावचन्द साँगिया बेकर, इन्दौर- 

में समभता हूँ कि कान्‍्फ़ नस ने महत्वपूर्ण समस्या के योग्य महत्वपूर्ण व्यक्ति को 
नेतृत्व के लिए चुना है, मुझे आशा है कि झाप स्वय को इस दछ्षा मे भ्वश्य ही सफल भौर 
विश्वसनीय सिद्ध करेंगे । मेरी चुभ कामनाएं झ्ापके साथ है । 


डि० ] 


श्री विजयेन्द्र सूरी व्वालियर-- 

देव--दर्शनो पर यह टैक्स भ्नुचित है साथ ही साथ हिन्दुओ और जैनो के लिए 
झन्यायपूर्ण । मै' आह्या करता हूँ कि महाराजा पैिरोही बुद्धिमत्तापूर्वक भ्रौचित्य की दृष्टि से भपनें 
राजकोष की आय को इस घामिक टैक्‍स से न भरेगे। मै कान्फ़रे नस की हादिक सफलता चाहता 
हूँ भौर जहाँ जाऊंगा उसके लिए सगठन शौर समर्थन करूँगा । 


श्री मुनीवल्लभ विजयजी महाराज वरकाना तीर्थ- 
व्यायर मे होने वाली झ्ाबू मदिर टैक्स विरोधी कान्फ्र नस का मै हृदय से समर्थन करता 
हूं भौर उसकी हादिक सफलता चाहता हूँ । वास्तव में यह टैक्‍स जैन समाज के लिए कलक रूप 


है भौरं इसके मिटाने का पूर्ण प्रयत्न आवश्यक है। इस सम्बन्ध में मै' अपनी सेवाएं देने को 
तैयार हूँ । 


श्री विजयसिह नाहर, कलूकत्ता 


कान्फ्रेन्स द्वारा टैक्‍्सों के विरोध में जबरदस्त निश्चय की आशा करता हूँ, शुभ 
कामनाझ्रो के साथ । 


श्री सुगनचन्दजी लुणावत, धामनगाँव, बरार- 


झापके सभापतित्व मे कान्फ्रेन्स सफल होकर भ्रपने उद्देश्य को प्राप्त करेगी, ऐसा मेरा 
विश्वास है। कान्फेन्स की पूर्ण सफलता चाहता हूँ । 


प्रो० हीरालाल जैन भ्रमरावती, मध्यप्रान्त- 

श्रावू मन्दिर टैक्‍स के विरोध मे में पूर्णहप से आपके साथ हूं और इन भनुचित टेवसो 
को जैन दर्शनाथियो पर से हटाने के लिए हर प्रकार के उचित प्रयत्नो से काम लिया जाना 
चाहिए | 


डाक्टर बूलचद जैन, पी एच. डी. बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी- 

जिस उहं श्य से आपने कास्फ्रेन्स का प्रायोजन किया है, उस प्रइन का उठाया जाना 
प्रत्यन्त आवश्यक है। सिरोही द्वारा दर्शंनाथियो पर लगाये जाने वाले टैक्स श्रन्यायपूर्ण भार ही 
नही वरन्‌ आपत्तिजनक है । 


वीरपुत्र आनन्द सागरजी महाराज, किशनगढ राजपूताना- 

भावू मदिर टैक्‍स विरोधी कास्फ्रेन्स का हम स्वागत करते है। एक दी द्वप्टा वी 
तरह विवेकपूर्ण कान्फ्र नस कदम भरेगी, ऐसा विष्वास है। हस्तगत कार्य सफल हो, यह हमारा 
शुभाक्षीर्वाद है। 


सेठ रुघनाथमलजी बेकर, हैदरावाद- 
कान्फ़ नस की सफलता चाहता हू । प्विरोही राज्य द्वारा लगाया गया वर प्रपमान- 
पूर्ण है। भपने मौलिक अधिकार के लिए जैनो को विरोब करना चाहिए । 
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सेठ इन्दरमलजी हैदराबाद- 
कान्फ्रेन्स की हादिक सफलता चाहते है । 


श्री मोतीलालजी सिकन्दराबाद- 
सिरोही राज्य द्वारा लगाये गये टैवस श्रन्यायपूर्ण है। जैनियो को भरसक विरोध 
करना चाहिए, सफलता की कामनाश्रों के साथ । 


श्रीमान्‌ राजा दीनदयाल सिकन्दराबाद- 
दिलवाड़ा के मन्दिरो के टैक्सो का जोरदार विरोध कीजिये। सभापति के समर्थ 


नेतृत्व मे हर प्रकार की सफलता की झ्राशा करता हूं । 


सेठ परमानन्द के. कापडिया, बम्बई- 
इस अवसर पर जैनो के सगठन को अमूल्य झावश्यकता है | मै भापके कान्‍्फोंन्‍्स के 


प्रयत्तों की सफलता के लिए प्रार्थी हूँ । 
सेठ भुलाबचन्दजी टोग्या, आनरेरी मजिस्ट्रेट, मथुरा- 


कान्फ्रेन्स द्वारा आपने जो प्रश्न उठाया है वह भत्यन्त महत्वपूर्ण है। एक ऐसे समय 
में जज कि भारत सरकार की यह स्पष्ट घोषणा है कि प्रत्येक भारतीय अपने भपने धर्मानुसार 
काये कर सकता है भौर उन्हे अपने तीर्थस्थान पर जाने का पूर्ण भ्रधिकार है । ऐसी भ्वस्था में 
भी सिरोही राज्य १९वीं शताब्दी के स्वप्न देखता हुआ उन स्थानों पर जैन यात्रियों से टैक्स 
वसूल करता है, जो जैनियो के ही बनाये हुए है भौर जैनियो की ही सम्पत्ति हैं। ऐसे साव॑- 
जनिक और दर्शनीय स्थानो पर किसी सरकार द्वारा टेक्स जारी करना तब उचित समझा जाता 
है जब कि वह टैक्स उन स्थानों की उन्नति एवं प्रवन्धार्थ लगाया गया हो। केवल सार्वजनिक हितो 
मे खर्च किया जाता हो । किन्तु हम देखते है कि सिरोही सरकार यह कारें केवल अपना कोष 
भरने के लिए कर रही है। सिरोही सरकार का कर्तव्य है कि इस टैक्स से यात्रियों को स्वंथा 
मुक्त कर दे । 
होराचन्दजी मन्त्री महावीर, परिषद, बिशनगढ़- 

महावीर जैन परिषद की शोर से हम भावृ के टैक्सो के प्रयत्न के लिए कान्‍्फ नस के 
सयोजक और सभापति लाला तनसुखरायजी को बधाई भेजते है। हम हर दशा में सपरिषद्‌ 
कान्फ नस के निर्णयो के साथ है । 
ला० फत्तेहचंदजी सेठी और हेमचदजी, झजमे र- 

कान्फ्रेंस की सफलता के लिए हादिक कामना करते है । 


श्री सत्यमकत पडित दरवारीलालजी वर्घा० सी० पी०-- 
मैं कान्फेंस की सफलता चाहता हूँ । इस प्रकार का भ्न्यायपरुर्ण टैक्स देशी राज्यो की 
नीति का कलक है। ईस्ट इडियन कम्पनी की लुटेरी नीति के इतिहास मे भी ऐसा कलक नहीं 
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दिखता । ये देशी राजा होते हुए भी पूरी लूट भचाते है। किसी घर्मस्थान के ठेकेदार बनकर 
केजूस से कंजूस पढो को भी मात कर रहे है । उनकी यह नीति अ्रष्टता और क्षत्रियत्व के विरुद् 
होने से वर्णअ्रष्टता प्रत्यन्त निन्‍्दनीय है। इन्हे भपना कहते हुए शर्म मा्तूम होती है। भाष 
इसके लिए पूरी कोशिश करें | 


सेठ पोषराजजी, सिकन्द्राबाद-- 
कान्फेंस की हर प्रकार से सफलता चाहता हूं । 


श्री बहादुरसिहजी सिंधी, कलकत्ता--- 

मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि व्यावर मे जैनो की कान्फेंस सिरोही राज्य द्वारा 
देलवारा के जैन भन्दिरों पर लगाए गए टैक्सो को हटवाने के लिए प्रयत्न करने जा रही है। यह 
और भी प्रसन्नता का विषय है कि आप उस कान्फ्रेंसत का सभापतित्व करने जा रहे है। मै 
कान्फेंस की हादिक सफलता चाहता हूँ । इस सम्बन्ध मे पोलिटिकल एजेन्ट पर प्रभाव डाला 
जाय प्र उन्हें इन टक्सो के औचित्य के सम्बन्ध में विश्वस्त कराया जाय तो मेरी राय मे समस्या 
ग्रासानी से सुलक सकती है। मै प्राशा करता हूँ कि इस भ्रवसर पर समस्त जैन समाज संगठित 
होकर सयुक्त रूप से मोर्चा बनाएगा । 


श्री एस० आर० ढट्टा सेक्रेटरी चेम्बर आफ कामर्स कलकत्त[--- 
झापने आबू के मदिर के टैक्सो को उचित ढग से उठाया है । 


ला० अमोलकचदजी जैन, खडवा सी० पी०-- 
सिरोही राज्य के भन्याय के विरुद्ध भ्रापका आन्दोलन स्तुत्य व सराहनीय है। इस 
भान्दोलन को जोरदार बनाने की जो भी योजना भेजे उसे मै सक्रिय रूप देने को तैयार हूँ । 


सेठ सुखदेव तुलाराम लाडनू-- 

कान्फेंस के साथ हमारी पूर्ण सहानुभूति है। 
श्री एम० बी० महाजन एडवोकेट जनरल सेक्रेटरी, आल इंडिया जैन एसोसिएशन 

अकोला--- 

मैं जैन समाज को घन्यवाद देना चाहूगा कि उसने झावू के मदिरो के टैक्सो के 
भान्दोलन के लिए भाप जैसा नेता प्राप्त किया | लेकिन मैं झ्राद्या करता हैँ कि जब यह मामला 
एक बार उठाया गया है तो उसे बीच ही मे न छोडा जाएगा क्योकि इससे अपने उद्देश्य की 
सफलता से धक्का ही नहीं लगता, वरन्‌ मेरी दृष्टि से जैन समाज ही इस देदा मे जो भी थोडी 
बहुत प्रतिष्ठा है वह भी खतरे मे पड सकती है। भाणा है झाप इस दिशा में गम्भीर और 
प्रभावशाली कदम उठाएँगे । 
श्री अमरचन्द कोचर म्यु० मेम्बर फलौदी--- 

कार्न्फस की पूर्ण सफलता चाहता हूँ । 
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श्री जगन्ताथजी, नाहरपट्टी पजाब-- 
कान्फ्रेस की सफलता चाहता हूँ। झापके निर्णय के भनुसार हर प्रकार की सेवांप्रो 
के लिए भ्रस्तुत हूँ । 


श्री कपूरचदजी पाटनी, जयपुर- 
भ्राशा करता हूँ आपके नेतृत्व मे कान्फ्रेंस निश्चित प्रोग्राम बनाकर अपने उद्देश्य को 
प्राप्त करने मे सफल होगी । ह 


श्री उग्रसेनजी, एम० ए० एल-एल० बी०, मथुरा- 

झ्राधुनिक युग में जब एकता का राग अलापा जा रहा है हम एक वीर प्रमुु के झनुयाई 
होते हुए एकता के मूत्र मे क्यो न बंघें । ऐसी कान्फेंस ही एकता का एक मात्र साधन झभ्रौर उपाय 
है । श्रवावद्यक भेदभाव को मिटाएँ। भगवान वीर झापको अपने कार्य के लिए बल प्रदान करे। 


श्री नन्दलालजी, बीना सिंघई- 
सिरीही राज्य द्वारा लगाए गए भावू मन्दिरो के टैक्सो के सम्बन्ध में उचित उपाय 
बतलाकर हमे शभ्रादेश दीजिए । हमारा सहयोग भ्ाापके हाथ मे है । 


श्री भगवानदासजी सर्राफ, ललितपुर- 
यह कार्य भ्रति सराहनीय है, श्राप भ्नुचित टैबस हटवाने का पूर्ण प्रयत्न प्रव्य ही 
कीजिए और मेरे मोग्य सेवा कार्य भेजे । 


श्री रामचतद्धजी खिन्दका, जयपुर सिटी- 
मेरी झापकी कान्फ्रेंस के साथ पूर्ण सहानुभूति है। भौर मैं इसकी हृदय ते उफ़लता 
चाहता हूँ 


श्री प० खुशालदासजी, वम्बई- 
कान्फ्रेंस का उद्देश्य न केवल प्रदासनीय है वरन्‌ सहयोग्य भी है। टैक्स का विरोप 
प्रत्येक जैन को करना चाहिए। आपके प्रयत्नों की मै! हर तरह से सफलता घाहता ह। 


श्री वृजभूषणजी वकील, मथुरा- गा 
मेरी हादिक इच्छा है कि जैन समाज मात्र मिलकर झागे ऐसे ही धर्मवर्धक का 
रहे । मैं झपनी सेवाएं झ्रापको भेंट करता हूँ 


श्री रोध्नलालजी जैन, मंत्री जैनमण्डल, मथुरा- 

सिरोही राज्य की झोर से जैन मन्दिरों के दर्णवासियों पर वो टैपस शगा हुभा 7 यह 
याधियों पर तिरणेक प्रहार हैं। यह हम सब के लिए सेद गा विषय है । इस टैगस के विश ६ 
लिए सम्मेलन यी जो आयोजना यी झा सक्‍नी है व भत्यन्त शुभ है। प्राप धपने उदृ्यां के 


प्राप्त यरने में मफ्ल हो, यही हमारी हरि झुभगामनां है । 
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श्री श्रक्षयकुमार जैन, बी० ए०- 

मेरी शुभ कामना कानन्‍्फेंस के साथ है। इस समय कानन्‍्फ्रेंस को दिखला देना चाहिए 
कि जैन समाज जीवित है भौर हमें हर प्रकार के सकटो से मुकाबिले के लिए तैयार रहना 
चाहिए। शभाय॑ सत्याग्रह का उदाहरण हमारे सामने है जब कि निजाम बहादुर को भुकना 
पड़ा था। इस दिशा में हमें पहले भ्रधिकारियो से मिलकर मामला तय करना चाहिए और अगर 
इससे उद्देश्य सिद्धि न हो तो हमे सबसे सुगम कदम उठाना चाहिए। 


सेठ सागरमल जैन, कलकत्ता- 
कान्फ्रेंस के उद्देश्यों की सिद्धि के लिए हर प्रकार की सेवा करने को तैयार हूँ । 


मुनि श्री ज्ञानसुन्दरजी महाराज- 

झावू मन्दिरो के टैक्स के विरोध मे शझ्रापका प्रयास स्तुत्य है और मैं हृदय से सफलता 
चाहता हूँ । इतना ध्यान भ्रवश्य रखिए कि जैन समाज मे श्रारम्भ मे 'सूरा' वाली कहावत 
भक्सर चरिता्थं होती देखी गई है । पहले तो हम लोग बहुत जोश दिखाते है, पर बाद में पानी 
के बुदबुंदे की तरह बैठ जाते है। पर मुझे भाशा है कि श्राप लोग इस नियम के प्रपवाद है भौर 
झापके प्रयत्त से यह कार्य सफल होगा । 


श्री खेमचन्दजी सिघी, भू० पू० रेवेन्यू कमिश्नर, सिरोही- 

मै' झाणा करता हूँ कि इस मामले को कान्फ्रेंस द्वारा उचित ढंग से सफल बनाया 
जाएगा। इस समय भ्रत्यन्त भ्रावश्यकता है कि जैनो भौर हिन्दुप्नो पर समान रूप से प्रभाव डालने 
वाला यह्‌ झनुचित कर समाप्त होना चाहिए। इस कान्फ्रेंस द्वारा किए जाने वाला निद्चय 
सभापति द्वारा महाराजा साहिव सिरोही के पास भेजा जाना चाहिए। झौर इस सम्बन्ध मे 
प्रतिष्ठित जैनो और हिन्दुओ का प्रतिनिधिमण्डल महाराजा साहिव से मिले । आपकी हर प्रकार 
से सफलता घाहता हूँ । 
श्री गुलाबचंदजी ढट्ठा 

भापकी कानन्‍्फ्रेंस की हर प्रकार से सफलता चाहता हूं । 
श्री गुलाबच्ंदजी जेन, दिलली- 

सुप्रसिद्ध आबू के जैन मन्दिरों पर लगे हुए अनुचित करो को हटाने के श्लापके पुनीत 
प्रयत्त की हर प्रकार से सफलता चाहता हूँ । और झाशा करता हूँ कि इस उद्देश्य को सफल 
बनाने के लिए समस्के भारतवषं के जैन सगठित होकर मोर्चा लेंगे । 


सेठ मोहनलाल हेमचदजी, बम्बई-- 
मुझे झापके प्रयत्नो के साथ पूरी सहानुभूति है। सिरोही दरवार के साथ प्रयत्न 
कीजिए कि वह दर्शनाथियो की असुविधा और कठिनाइयो को बढाने वाले इस कर को हटा लें। 


श्री फक्रीरचद जैन, सिरोही- 
सिरोही राज्य ने भावू देलवाड़ा के मन्दिरों के प्रति जो नीति भ्रस्तियार की है वह 
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बा का 5 हर क्लक है भौर जैन जाति के प्रति अपमानजनक है। श्राप इसके लिए 
गेढूढ धौर इसे सदा के लिए नेस्तनावृद कराने में सहयोग दें फे 
ग्रहण करेगी उसमे मेरी सहमति है । ड 20७७७०७ 


बावूमल जी शाहजी, सिरोही- 
मैं' झाणा करता हूं कि उचित श्रघिकारी आपकी वातो को मान देकर प्रतिवन्ध हटाने 
में श्रपती उदारता दिखलाएंगे । मै सम्मेलन की पूर्ण सफलता चाहता हूँ 


श्री बाबुमलजी कालन्द्री-- 

आदू जैसे प्रस्यात मन्दिरों के लिए सिरोही सरकार ने यह कलकी टैक्स लगाया है । 
यह बड़े शर्म की वात है। मै आशा करता हूँ कि कान्फेंस इस टैक्स को हटाने के लिए भरसक 
प्रयत्न करेगी । और कान्फ्रेस की सफलता चाहता हूँ । 


श्री चुन्नोलाल जे० शाह, बरलुट सिरोही स्टेट- 

आाब मन्दिर के टैक्सो को हटवाने के लिए अगरचे कान्‍्फेंस्त की राय में सत्याग्रह करना 
अनिवायं समझा जाए तो सत्याग्रहियो की नामावली मे सर्वप्रथम मेरा नाम दर्ज कर भनुग्रहीत 
कीजिएगा। कान्फेंस की हरएक कायेवाही भे मेरा हादिक सहयोग है । 


श्री ताराचंदजी दोसी, सिरोही- 

सिरोही राज्य द्वारा झावू मन्दिरो के दर्शनाथियो से जो मुण्डका कर लिया जाता है वह 
प्रत्यन्त मिन्‍्दनीय है। और जिन मन्दिरों पर इनके सस्थापकों मे करोड़ो रुपये लगाए हैं भौर 
प्रखण्ड निधि छोड़ गए है उसको पूर्णतया ने सम्हाल कर टैक्स लगा देना प्रपमानजनक वात है। 
उसी को हटाने के लिए झापने जो कदम कान्फेंस के हारा बढ़ाया है वह भत्यन्त सराहनीय है। 
संसार के मुख से एक ही स्व॒र मिकला है कि धामिक स्वतन्त्रता पर ऐसे कर कलक है । 


श्री बिद्यनचदजी जैन, मत्री जैन मित्रमण्डल, दिल्‍ली- 
इस कार्य को सफल बनाने के लिए तन मन भौर घन से कोशिश करनी 'वाहिए । 


श्री देवराजजी सिंगवी, सोजत सिटी-- 


मै स्वय हस समस्या पर सोचता रहा हूँ । भव आपकी कान्फेंस इस दशा में अ्रयत्न 
करने जा रही है। यह जानकर मुझे भत्यन्त प्रसन्‍नता हुई, मैं झापकी हर पअ्रकार से धैवा करने के 
लिए तैयार हूँ । 


श्री निवास जैन सघ नीवाज, मारवाड- 
सध झादू के जैन मन्दिरो पर सिरोही राज्य द्वारा लगाए गए करो को भनुचित समभत्ता 


है शौर प्रार्थना करता है कि सिरोही राज्य इन टैक्सों को जल्दी हठा कर यह कलंक दूर करे | 
कान्फेंस के साथ सघ का प्रूर्ण सहयोग है । 


डर त 


श्री कस्त्रचन्दजी जैन, अकोला- 
प्राबू के मन्दिरों का टेक्स बिलकुल बन्द होना चाहिए । इसका पूरा भान्दोलन झाप 
करेगे । श्रगर इस दया मे सत्याग्रह हो तो मेरा नाम सबसे पहले लिखिए। 


श्री प्रताममलजी सेठिया, मदसौर-- 


ध्रापकी कान्‍्फ्रेंस की सफलता चाहता हूँ । 


श्री घनराजजी तातेड़, सिरोही- 

ग्राबू के मन्दिरों के ऊपर टेक्स धर्म के ऊपर प्॒त्याचार के समान है और यह खासतौर 
से हिन्दुस्तानी के लिए है। ऐसे टैक्‍स के विरोध में बडा भारी भान्दोलन चलाना हम जैनो का 
ही सिर्फ धर्म नही बल्कि हर एक हिन्दुस्तानी का फर्ज है। उम्मेद है कि कान्फ्रेत भान्दोलन के 
मजुल मुहूर्त के समान होगी । 


श्री कुन्दनलालजी जैन, भरतपुर-- 
कान्फ स की सफलता के लिए कामना करता हूँ श्ौर कान्फ़रंस द्वारा बतलाई गई किसी 
भी प्रकार की सेवा के लिए प्रस्तुत हूँ । 


श्री पण्डित शोभाचन्द्रजी भारिल्ल- 

दुःख है कि मै कान्फेंस के समय वहा उपस्थित नही रह सकूगा। कान्फ्रस के प्रति 
मेरी हादिक सहानुभूति है। इस काय को ऐसे लोगो ने उठाया है कि जिसकी सफलता में कोई 
सन्देह नही किया जा सकता | जैन समाज का प्रथम धर्म है कि वे इस कलूक को हटाने मे भ्रपनी 
सम्पूर्ण शक्ति लगा दे । 
श्री चन्दमलजी, कोचर श्राष्टा- 

मुझे दुःख है कि मै कान्फ स मे सम्मलित नही हो सकूगा । सिरोही स्टेट द्वारा लगाए 
गए कलकित टैक्स को ह॒टाने-मम्बन्धी हर आन्दोलन मे समाज आझापका पूरा साथ दे, यही 
प्रार्थना है । 

झ्रावू टेकब्सविरोधी आन्दोलन चलता रहा | फिर १६४२ मे राष्ट्रीय प्रान्दोलन के कारण 
बन्द करना पडा। देह के स्वतत्र होने पर महारानी सिरोही ने जनता की झावाज़ पर ध्यान 
दिया और इस कलक को सदा के लिए धो डाला। उन्होने घोषणा की और सदा के लिए उसे 
हटा दिया । इसका विस्तृत विवरण अगले पृष्ठो मे विस्तार से दिया है। 


लालाजी अस्वस्थ होने पर भी सामाजिक कार्यो में रुचि रखते रहे और शवित-प्रनुमार 
सामाजिक झौर राष्ट्रीय कार्यों मे भ्रग्नसर होते रहे । 


शाकाहारी श्ान्दोलन झौर भ्रष्यात्म समाज की स्थापना उसी समय उन्होंने छी 
जिसका विवरण प्रगले पृष्ठो पर दिया है ! 


[ डअउ 


सन्‌ ५२-५३ में यू० पी० में जोर कौ बाढठ झाई। बनारस के स्थाहाद महाविद्यालय, 
जोकि पृज्य वर्णी गरोश्यश्रसादजी की देन है, बाढ से उसकी बिल्डिंग खतरे मे आ गई। 
ला? राजकइष्णनी जैन ने बताया कि ये कार्य भापके मित्र कु वरसैन के हाथ में है । लालाजी 
कु बरसनजी से मिले । उन्होने पूरी सहायता करने का विश्वास दिलाया भर उन्होने एक तिथि दी 
कि हम लोग उस दित बनारस पहुँचे वह भी वही होगे । पूज्य वर्णीजी को जब यह मालूम हुभा 
कि तनसुखराय स्याह्वाद विद्यालय के लिए इतना प्रयत्न कर रहे है तो वह बहुत प्रसन्‍्त हुए और 
आशीर्वाद के पत्र भेजे। श्री कु वरसैनजी को पृज्य वर्णीजी के द्शनो के लिए ले गये। श्री कु वरसेन- 
जी ने पूज्य वर्णीजी को झ्ाहार भी दिया । पृज्य वर्णीजी बहुत प्रसन्‍्त हुए। श्री कु वरसैनजी के द्वारा 
स्थाह्मद महाविद्यालय के बिल्डिग बचाने मे वहुत मदद मिली । वर्णीजी की वैसे तो कृपा हर एक 
प्राणीमात्र पर है परन्तु लालाजी पर इतने प्रसन्‍न हुए कि समय-समय पर झाशीर्वाद झौर धर्म पर 
भ्रारूढ़ रहने के पत्र आते रहते हैं। उनकी बडी दया-दृष्टि रही । 


तत्पश्चातू लालाजी अस्वस्थ हो गये श्रौर बीमार रहने लगे । परन्तु अपनी वीमारी 
को अ्रवस्था मे भी सामाजिक जागृति उत्पन्न करने के लिए वे लेख लिखते रहते । अत समय तक 
उन्होने भ्रनेक लेख लिखे । 


भत मे ता० (४ जुलाई १६६२ को घमंध्यानपूर्वके ६६ वर्ष की आयु में भ्रापका 
स्वर्गयवास हो गया । श्रापके भ्रभाव से जैन जाति का एकर ज्योतिर्मय प्रकाशस्तम्म भ्रस्त हो गया । 
उन्तके सम्बन्ध मे जब ग्रथ निकालने का विचार हुश्रा तव सभी तरफ से सहयोग का वचन मिला 
झौर ग्रथ तैयार हो सका। झ्ाप देखेंगे उनका कार्य-क्षेत्र कितना व्यापक था | यदि उनके इस ग्रथ॑ 
से नई पीढी मे उत्साह का सचार हुआ तो हम भपना परिश्रम सफल समझेंगे । 


व कु रु ४: 
उ्रनमोल रत्न 


श्री प्रकाशचन्द टोंग्यां 
एम ए , वी. काम , एस-एस थओी., हन्दोर 
स्व० लाला तनसुखराय जैन वे निधन से समाज ने भ्रनमोल समाज रत्न सो दिया । 
मैं' उनका नाम कई वर्षो से सुनता रहता था। वे लगनशील कारयतर्ता ये । 
मुझे याद आता है कि झ्र० भा० दि० जैन परिषद्‌ के प्रचार हेतु एप ऐेपूटेशस सेकर 
वे इन्दौर आए ये । उस समय उनके दर्शनों का सौभाग्य मु प्राप्त हुमा था। श्री ध० दि० बैन 
मिद्दन ने कायों में उन्हे रति रहती थी--उसके प्रभार एय प्रसार से ये प्रमन्‍स ये । 
प्राप उनवी स्मृति में स्मृतिन्यन्य प्रराध्चित बरतने जा यों हैयह स्मृति गर्व कार्वे- 
कर्ताओं के सिए प्रशाहराठ्भ पा यारये फ्रेग । में देस स्वृतिज्यस्थ थे प्रमाधसे कीरपाणथा की 
कामना के साध साथ "दर्गें शाप नी हॉदिट श्ष्धाजति भदिग प्रा हू । 
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धर्मपत्नी की दुष्टि में 


श्रीमती श्रशर्फों देवी, धर्मपत्नी 
कफर्मवीर ला० तनसुखरायजी जैन 


[कुछ मनुष्यों के स्वभाव में इस प्रकार की आदत होती है कि जिन लोगो के साथ 
उन्हे रहना पडता है उनके प्रति दुढ़ता प्रौर कर्कशता का व्यवहार करते है भौर दूसरो के साथ 
दिखाने के लिए दयालुता का, इस तरह व्यक्ति की पूर्ण जाँच नही हो पाती ) परन्तु जो व्यक्ति 
घर और बाहर एकसा सदु-व्यवहार दिखाते हैं, दूसरों के साथ-साथ, निज परिवार वालो के प्रति 
भी करुणा और वात्सल्य का स्रोत बहाते है वे प्रशसनीय है। प्रायः देखा जाता है कि कुछ 
व्यक्तियों के साथ सीमित समय अच्छी तरह व्यतीत हो जाता है परन्तु प्रधिक समय रहने से 
कदटुता बढ़ जाती है। लेकिन श्रेष्ठ नर-रत्न वे है जिनके साथ प्रधिक से भ्रघधिक समय रहने पर 
भी स्नेह की चतुगु णी वृद्धि होती है। उनकी झ्लात्मीयता के कारण वात्सल्य भौर सौहा्द परस्पर 
बढता ही जाता है। छालाजी ऐसे ही सहृदय भौर दयालु नररत्न थे। उनके प्रति उनकी श्रीमतीजी 
ने श्रद्धाजलि अगित की है वह इस बात का प्रतीक है कि उनका गृहस्थ जीवन क्तिना सुखी भौर 
प्रानन्दमय था । उनके हृदय में दया भौर परोपकार की नदी बहती थी ।] 


पुजनीय प्राणनाथ ' 
आपके चरणो में श्रद्धाजलि अपित करती हूँ। आपकी परम पविन्न महान्‌ भात्मा को 
उत्तम गति प्राप्त हो ऐसी श्री जिनेन्द्र मगवान्‌ से मेरी विनम्न प्रार्थना है । 


उन महान्‌ सज्जन पुरुष की पर-उपकारी भावना का कुछ थोडा-सा वर्णन करती हूँ । 
यू तो उनका जीवन पर-उपकार में बीता कहा तक गिनती गिनाऊ। लेकिन कुछ मोटी-मोटी घटनाएँ 
उनके जीवन मे घटी है वे बूढे, बच्चे भौर स्त्री इन तीनो की रक्षा करना अपना परम कर्त॑व्य 
समभते थे । जो भी सहायता बनती, करते रहते । कभी शब्दों के द्वारा प्रकट नही करते थे । जब 
बच्चे पढ-लिखकर अपने काम मे लग जाते तब बच्चे भ्राकर भ्राभार मानते तो खुश होते स्‍ौर 
कहते--भगवान्‌ सबकी रक्षा करते हैं । मैं कौन करने वाला । 


एक वार की बात है। एक लड़का झाया । उसकी बहिन की शादी थी । उसे रुपयो की 
प्रावर्यकता पडी । उसे उन्होने तत्काल रुपये दे दिये लेकिन वापिस लेने का भाव नहीं था | लेने 
याला भी स्वाभिमानी था । जब उसके पास रुपये देने को हो गये तो एक चिट्ठी के साथ ४०० रू० 
लिफाफे में बन्द करके घर पर दे गया भौर कह गया कि ये चिट्ठी लालाजी को ही देना । ग्राकर 
जब उन्होने खोली तो रुपये देखे तो खुश होकर वोले किसी का काम नहीं अटकता मैने तो मना 
किया था कि बेटा तुम देने की कोशिश मत करना । 


एक वार किसी काम के वास्ते रुपयो की जरूरत पडी | ५००० र० मगवाया। क्षिमो 


अपने भाई ने आकर अपनी मजबूरी बतलाई कि ५०० रु० चाहिए । श्रपने मन में ब्या सोचने है 


कब 
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है १००० २० पूरा नही होगा इसका तो भला करो तत्काल ५०० २० दे दिये। उनके मन में हर 
समय यही विचार रहता था कि अपने देश की, धर्म की, जाति की सच्चे चरित्र की और 


सदभावना की वृद्धि हो । 


किसी समय पर कोई आपत्ति भ्राती फिर तो भ्रपनी जान पर खेलना भपना कर्तव्य 
समभते थे | तन, मन, घन से कुछ उठाकर नही रखते थे ! अपनी ताकत से बाहर कोशिश करते 
थे । किसी ने कहा मेरे घर मे झाग लग गईं। भापने भपने पहनने के कपड़े भौर घर का जो सामान 
चाहिए था सब॒ उठाकर दे दिया । छात्रवृत्ति छोटी जाति वालो को दिया करते थे. और कहा 
करते थे कि इतका उठाना परम घर्म है । उठे को क्या उठाना गिरे को उठाना ही मनुष्य जल्म 
की सफलता है। 
दरिद्रात भर कौन्तेय | मा पृच्छेर्वरे धन, 
व्याधितस्यौषध पथ्य नीरुजस्थ किमौषधे । 


है कौन्तेय (युधिष्ठिर) दरिद्रों की सेवा कर, धनियो की सेवा करने से कुछ लाभ नही, 
रोगियो को औषधि की श्रावश्यकता है। निरोगी पुरुष को भ्रौषधि देने से कोई लाभ नही । 


इस बात का मेरे हृदय पर अद्भुत प्रभाव पडा । ऐसे परोपकारी पुरुष को बार-बार 
प्रणाम हो । 


पारिवारिक परिचय 
मैरे दो पुत्रिया हुईं | बडी पुत्री विद्यावती श्री लालचदजी को करनाल ब्याही गई, जो 
ग्राजकल रक्षा मत्रालय में कार्य करते हैं । ट्ूतरी छोटी पुत्री स्वदेशरानी श्री भ्ररिदमनकुमारजी 
को व्याही गई जो एक्जीक्यूटिव इजीनियर हैं । इस प्रकार दोनो ही कन्यायें सुखी है 


श्रन्तिम समय 

लड़कियों के लिए बाप के बाद बाद क्या बाकी रह गया ? पीहुर मे कभी ज़रा-्सी 
तबियत खराब होती तो लडकी तिलमिला उठती थी। मग्रर उस वक्‍त तक सेवा में लगी रही 
हाय तक नही की । हम सब तो वही थे । लेकिन वह प्रभावशाली आत्मा बदल चुकी थी | जब 
कभी तबियत घबरा णाती तो उनके छोटे भाई की पत्नी जिसके पति को मरे ३० साल हो 
गए उसको अपनी लडकियों के बराबर रखा । कभी किसी तरह कष्ट नहीं होने दिया | उनका 
भाव यह रहता था इसे मेरे मरने के बाद भी किसी अकार का दुःख न हो ! वेचारी परदा करती 
थी फिर भी पास मुलवाकर बिठला लेते। कहते यह मेरी तीसरी बेटी है । क्योकि उसके कोई 
नहीं था । न पीहर मे कोई था । बेचारी कहने लगी मैने पति का दु खत भ्राज जाना। सो उस 
समय तो ऐसे निर्मोही हो गए कि उसके लिए भी कुछ नही कहा । 

लालाजी के सबसे छोटे भाई को गुजरे १७ साल होगए। उन्होने भ्पने पीछे तीन 
लडकिया व एक लड़का जो ढाई साल का था, छोडा । लडकियां बड़ी थी । उनकी शादी का भार 
इनके ही ऊपर था । उसको भी किसी श्रकार का कष्ट नही होने दिया । लडकियों की प्रच्छे घर 
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शादी की वे सब सुली है। सब झाराम मे है। सुके। तो वेफिक्र कर गए । मेरी भगवान से हाथ जांड 
कर प्रार्थना हुं कि उनकी महान भात्त्मा को छान्ति दे । 


समाधिमरण पूर्वक स्वर्गवास- 

पन्तिम समय के ७ बजे थे। धर्म पढना शुरू किया । जब तक प्राण निकले पढते ही 
रहे | भौरो से कहते तुम भी पढो । ध्यान लगाए बैठे रहे । जब तीन बजे तो प्रौर भी सचेत 
होकर श्रासन लगाकर सामने महावीर स्वामी का फोटो था। उसपर दृष्टि लगा ली । पद्मासन 
लगाकर बैठ गए । जल्दी जल्दी णमोकार मत्र पढने लगे जैसे समय कम हो जाय पूरा करना हो। 
प्राणान्त के समय हिचकी आना, कठ में कफ बोलना, भ्राखो मे आसू भ्राना, किसी से मोह, किसी से 
कहना-सुनना, श्रादि उस समय की त्रियाएँ कुछ भी नही हुई । आत्मा के ध्यान मे मग्न । चेहरे 
पर प्रपूर्व तेज कलक रहा था। ऐसी उत्तम दशा उन्ही पुरुषों की होती है जिनका जीवन दुसरो 
के लिए होता है । यह उनके पुण्य का उदय कहिए या शुभ भावना का फल कहिए । स्त्री के लिए 
पति का झन्त समय देखकर कितनी भी घीरज वाली स्त्री हो, घबरा उठती है। लेकिन उनकी 
पुण्य प्रकृति इतनी प्रवल थी कि मे' किसी को हाय तक नही करने दू' । रोने का समय बहुत है । 
ध्यान न डिग जाय इसलिए किसी को चू तक नही करने दी । 


अ्रपना अन्तिम समय धर्मंष्यान शौर सल्लेखनापूर्वक व्यतीत किया । 
आचार्य समन्‍्तभद्र स्वामी ने कहा है कि--- 
ग्रन्त क्रियाधिकरणं, तप फर्ल॑ सकलदर्शिन. स्तुवते, 
तस्माद्यावद्विभवं, समाधिमरणे. प्रयतितव्यम्‌ । 


सर्वशदेव सन्‍्यास धारण करने को तप का फल कहते हैं। इसलिए जब तक शरीरख्पी 
ऐश्वर्य हो तब तक यथाद्कति समाधिमरण मे प्रक्ृष्ट यत्त करता चाहिए । 
उनके जीवन को धन्य है जो उन्होने उमाधिपूर्वक स्व को प्राप्त किया है। मैं 


श्री जिनेन्द्रदेव से प्रार्थना करती हूँ कि उनकी भात्मा को छाल्ति प्राप्त हो । 
है र् 2९ >९ 2 


सुलम मार्गी 
श्रीमती सुशीलादेबी 

घसंपत्नी रायबहादुर बा० सुलतानसिहजी जैन 
फदमीरी गेट, दिल्‍ली 


लाला तनसुखरायजी जैन समाज के एक ऐसे समाज-सेवक हुए जिनमे लोकसेवा की 
भावना कूट-कुटकर भरी हुई थी। देशप्रेम से उनका हृदय लवालब भराथा। राष्ट्रीय भौर 
घामिक कार्यों मे सदैव तत्पर रहते थे। जैन धर्मं की सेवा के लिए वे ऐसा कार्यक्रम बनाना चाहते 
थे जिससे धर्म का मार्ग सबके लिये सुलभ हो जाए । उन्होने समाज की बडी सेवा की । 
भर >< >< ८ 
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उत्साही और सच्ची लगन के व्यक्ति 


थ्री लालचंदजी सेठो 
मालिक विनोद मिल्स, उज्जन 


नल अत न कक मत न कक कल कक 
श्री तनसुखराय स्मृति-ग्रथ के सम्बन्ध मे माननीय सेठीजी जैन समाज के समाज- 

पन्र आपका मिला। यह जानकर बडी प्रसन्‍तता | सुधघारक, गणमान्य नेता ये। खेद है कि 
हुई कि आप समाज-सेवी लाला तनसुखराय जैन | उनका स्वर्गवास हो गया । उन्होने अस्वस्थ 
की स्मृति भे, एक स्मृति-प्रथ प्रकाशित कर रहे | श्रवस्था मे ही लालाजी के सम्बन्ध मे चार 
है और इस कार्य मे श्राप सक्तिय भाग ले रहे | पक्तिया लिखकर भिजवा दी। हम भ्राशा 
है। वास्तव मे लाला तनसुखरायजी एक बड़े | लगाये थे क्योकि उन्होने लिखा था तवियत्त 
रे उत्साही और सच्ची लगन के व्यक्ति थे। | ठीक होते ही लिखकर श्रापके पास भिजवा 
रा उनसे भ्रच्छा परिचय रहा है । दूगा। परन्तु खेद है ऐसे नेता का असमय 
में ही वियोग हो गया । हम जिनेन्द्रदेव से 

मैं कोई खास सम्वन्धित विपय लेकर | प्रार्थना करते है कि स्वर्गीय महान्‌ भात्मा 

तो कुछ लिख नही सकता, किन्तु मेरा जो | को क्षात्ति प्राप्त हो भौर कुट्ठम्बियो को इस 
व्यक्तिगत सम्बन्ध उनसे रहो है उस सम्बन्ध में | सकट के समय में धैयं घारण करने की 

प्रवश्य ही कुछ लिखकर भेज सकता हू । दकक्‍्ति प्राप्त हो। 


एक मास से मेरा स्वास्थ्य प्रच्छा न होने से मै डाक्टरों के मशवरे के प्नुसार 
विश्वाम ले रहा हूँ, सो तवियत ठीक होते ही लिखकर प्राप्रके पास भिजवा दूगा। 


मै' आपके इस कार्य मे पूर्ण सफलता चाहता हू । 


र औ- 5) रे 


दीपक के समान प्रकाशमय 
श्री महावीर प्रसाद, एडवोकेट 
हिसार 


भाई साहव कुटुम्ब श्रौर समाज के प्रति कितना याम करते थे । कितने उनके सरल 
परिणाम थे । समाज-उद्धा र भी उनकी वष्दी लगन एक दीपक के समान थीौ। उनतया मन सदा 
सेया के लिए तठपता रहता था। कभी देघ-मेया तो कमी समराज-्तेया । सच प्ष्ठो तो उनका 
जीवन सेथा के लिए निर्माण वियां गया था । ये हमारे परियार में एय प्रताशगात ज्योति थे । 
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सहनञीलता आर दूरद्िता के आदर्दडा 
श्री उग्रसेन जैन, एम.ए., एल-एल.बी. 
रेलवे रोड, रोहतक 


श्रापका पत्र सिला, समाचार जाना, श्राभारी ह्‌। मै अस्वस्थ रहता हु, भाँख की 
विनाई काम नही करती, भ्रत मैने सब सस्थाओ से प्राय सम्बन्ध विच्छेद कर लिया है। 


भाई तनसुखरायजी के सम्बन्ध मे क्‍या लिखा जाए थे एक उत्साही, साहसी और 
कमेंठ कार्यकर्ता थे । परिषद्‌ की उन्नति के लिए उनमे बडी लगन थी, वे सेवाभावी कार्यकर्ता ये । 
भहगाँव कांड मे भी वे प्रमुख कार्यकर्ता थे । विरोधी परिस्थितियो मे भी साहस और चतुराई के 
साथ परिषद्‌ के शानदार भ्धिवेशनो को सफलता के साथ कराने मे उतका भ्रधिक सहयोग रहा 
है । कई भ्रधिवेशनो मे विरोधी दल से प्रेम के साथ टक्कर लेने मे वे पीछे नही हंटे । भ्रपनी 
सहनशीलता भौर गभीरता तथा दूरद्शिता के कारण उन्होने जटिल से जटिल परिस्थिति को 
सभाला और परिषद्‌ के अ्रधिविशनो को सफल बनाया । 


रू ६“ कै रण 
सच्चे देशमकक्‍त 


बहुश्रुत विद्वान श्री वासुदेवशरण 
झग्रवाल 


मुझे यह जानकर प्रसन्तता हुई कि श्री तनसुखराय जैन की स्मृति में एक ग्रथ 
प्रकाशित किया जा रहा है। मैं जब नई दिल्ली के राष्ट्रीय सग्रहालय में श्रध्यक्ष का कार्य फर 
रहा था तव श्री तनसुखरायजी से मेरा परिचय हुआ । मै उनके प्रभावशाली व्यक्तित्व से प्रभावित 
हुआ । उनके हृदय में समाज-सेवा का वहुत अधिक उत्साह था। उनकी प्रतिभा बहुमुखी थी । 
वे जहां कही भ्रभाव भर दुःख देखते, उसके निवारण के लिए प्रयत्नशील हो उठते । मुर्मके भाज 
तक स्मरण है कि किस प्रकार उन्होने अग्रवाल जाति के उत्थान सम्बन्धी प्रान्दोलन के भनेक 
सूत्रों को प्रपने व्यक्तित्व मे समेट लिया था। उनका स्वप्न था कि भ्रग्रजाति के प्राचीन स्थान 
प्रग्नोह्दा का पुनरुदवार करे। इसके लिए उन्होंने अग्रोहा मे अखिल भारतीय अग्रोहा सम्मेलन का 
घापिक अधिवेशन किया कौर उसमे देध के प्रनेक नेताप्रो को दूर-दूर से एक दिया। 
उन्ही की प्रेरणा से मैने उस सम्मेलन का समापत्तित्व स्वीकार किया झौर भग्रोड़े फी यात्रा फी | 
प्रग्नोहे फा पुनण्यार थो तनसुप्परायजी का सच्चा कीति-स्तम्म होगा। उनती दृष्टि में देश-सेया घौर 
समाज-मेवा परस्पर भविरों धिनी थी । एन सच्चे जैन, सच्चे धग्रयाल सौर मध्य देशसेवत और 
मानयता प्रेमी व्यक्षित फा स्मरण भपषदय ही सबके लिए कल्याणप्रद क्ोगा। उसके स्मृसिन्द्य वां 


पढ़ी सन्देश-सृत्र है 
“सूत्र है । छ ह्ठ प 3 


ड्रड | 


शअपना जमाना आप बनाते हैं अहले-दिल 
श्री देवेन्द्र कुमार जैन 
मैनेजर दि० जन कालिज (बड़ोत) सेरठ 


जैन समाचार-पत्रो द्वारा तथा श्रकाशित विज्ञप्ति से यह जानकर ह॒ष॑ हुआ कि 
ला० तनसुस्तरायजी के सम्बन्ध मे जैन समाज की झोर से महान्‌ स्मृति-ग्रथ प्रकाशित किया जा 
रहा है । गेरे तथा लालाजी के सम्बन्ध भ्रति निकट के रहे है | भ्रतः उनके विषय में अधिक कृछ 
लिखू', यह शोमनीय नहीं ? तिस पर भी लालाजी वास्तव में एक कर्मठ, निडर तथा भ्रडिग 
समाज-सेवी हुए है । मैने जो देखा, सुना उस पर प्रकाश डालता हू। लालाजी का नाम जैन- 
समाज का बच्चा-वच्चा जानता है। वे समाज मे एक चमत्कृत सितारे की भाँति श्राए और समाज 
को एक रोशनी देकर चले गए। लालाजी ने एक साधारण परिस्थिति से उठकर अपने ज्ञानवल, 
बाहुबल तथा अपनी व्यवहा र-कुशलता के कारण विछ्ेष उन्‍नति की । वे घुन के पक्के, कर्म शील- 
प्राणी तथा जीवट के पुरुष थे। देश मे गाँधी युग झाया। महान्‌ परिवरततंत के साथ देश का 
काया-कल्प हुआ्ला । नव-निर्माण हुश्ना । ऐसे क्राति-काल मे जैन-समाज में भी चेतना झाई। लाला 
तनसुखराय सरीखे महानुभावो ने जहा काग्रेस-पार्टी को पूर्ण सहयोग प्रदान किया, वहा वे इस 
क्राति-काल मे अपने समाज को भी न भूले | वे समाज के सामने नवीन, किन्तु सामयिक-प्रस्ताव 


लेकर आए । 
वे अकेले ही चले थे जानिबेगमजिल मगर--- 
लोग साथ आते गए और कारवाँ बनता गया । 
उन्होने अ० भा० दि० जैन परिषद्‌ का झडा उठाया। परिषद्‌ के प्लेटफार्म पर अपने 
विचार के लोगो को एकत्रित किया शौर एक जाग्रति समाज मे पैदा कर दी । उन्होने विधवा- 
विवाह का चलन, दस्सा पूजा भ्रधिकार, मरण-भोज कुप्रथा का निषेध, विवाह-शादियों मे बढार 
की फिजुलखर्ची का बन्द होता तथा धामिक क्षेत्रों मे शिक्षा का भ्रचार, छात्रवृत्तियो की देन, 
धामिक ट्रैक्टस्‌ छापना तथा पुस्तिकाश्नो का वितरण भादि उत्तम कार्य किए है। 
भारत भर मे ख्याति प्राप्त दि० जैन पोलिटेक्निक-इन्स्टीट्यूट वडोत की आधारशिला 
की स्थापना उन्हीके वरद्‌-हस्तो द्वारा हुई । पोलिटेक्निक-इन्स्टीट्यूट वह पौधा है जिसे लालाजी 
मे रोपा था। भाघुनिक युग को इस ऐसी सस्था की कितनी श्लावश्यकता है। यहाँ से प्रति वर्ष 
अ्रनेक जैन तथा जैनेतर प्रशिक्षार्थी उधोग-घघों मे प्रवीण होकर झ्रपने भरण-पोषण के लिए 
झात्म-निर्भर होते है। देश की सेवा करते है। प्रसल मे दि० जैन पोलिटैक्निक वडौत को 
उपादेयता के साथ लाला तनसुखराय का नाम स व भ्रमर रहेगा | इस नह्वर ससार मे कोई सदा 
तो रहा नहीं--तिस पर भी कुछ लोग होते है जो कभी-कभी होते है। लालाजी के निघन से 
समाज को भारी क्षति पहुची ! 
जाहिरा दुनिया जिसे महसूस कर सकती नहीं-- 
आ गई हममें कुछ, ऐसी कमी, उनके वगर। 
भगवान्‌ उनकी भझात्मा को सद्गति दे, शान्ति दें, और हमारी पीढी के लोग उनके 
उपयोगी पथ के राही बनें । उनकी स्मृति मे निकलने वाले ग्रथ की में सराहना करता हू । 
[ ४५ 
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कोहो पीइ पणासेउ, माणों (विषय सासणों ! 
माया मित्ताणि नासेइ, छोनो सदा विदासाण 


क् 


मानव-हुदय का आलोक 
भरी सुलतानसिह जैन, एमए 


सन्नी श्र० भा० दि० जेन परिषद-शासा शामली (3० प्र०) 


“लाला तनसुखरायजी जैन समाज के ही नही भपितु समस्त वैश्य वर्ण के महान्‌ सेवक, 
कर्मठ कार्यकर्ता, नवयुवकों के प्रेरणा-स्नोत, जैन परिषद्‌ के स्थायी स्तम्भ एवं मानवता के सच्चे 
पुजारी थे। उन्हे समाज-सुधारक, राजनीतिक, साहित्यिक, प्रकाण्ड पण्डित, सिद्धहस्त लेखक, 
धर्मंश्राण या भौर भी कुछ कहे तो कोई भत्युक्ति नहीं होगी। वस्तुत वे सब कुछ कहलाने के" 
सच्चे भ्रधिकारी थे। नि सदेह ऐसे महान्‌ पुरुष का संसार से उठ जाना, सभी के लिए हृदय- 
विदारक ही होता है । 

यद्यपि सै कभी उनके दर्शात न कर पाया था; किन्तु उनके कार्य-कछापों से परिचित 
होकर ही कुत-कृत्य हो गया । उनके 'वीर' मे प्रकाशित लेखो से जो प्रेरणा मुझे प्राप्त हुई, उसीके 
फलस्वरूप मैं धार्मिक कार्यों मे रुचि लेने लगा श्रौर सेवा-कार्य को अपने जीवन का प्रमुख उद्देद्य 
समभकर समाज के श्रखाड़े मे कृदकर समाज-सेवा करने के लिए भनायास ही प्रवत्त हो उठा । 
मेरी कोई प्राकाक्षा नही कि सै क्या बनू और फ्मा न बनू ; किन्तु प्रति-क्षण किसी न किसी सेया- 
कार्य में रत रहना श्रपना प्रमुख कर्त्तव्य समझता हू । भ्रौर उसी मे सुख का भ्रनुभव करता हू 


भ्त में मेरी हादिक कामना है कि लालाजी की दिवगत आत्मा को श्ञात्ति प्राप्त हो 
प्रौर उनके सतप्त परिवार एव स्नेहीजन को घधैयं तथा सान्त्वना मिले। यही नहीं, उनके किये 
गये कार्य सानव-मात्र के हृदय को सदैव भालोकित करते रहे । 


लगनदील कार्यकर्ता 


जैनरत्त सेठ श्री गुलाबचन्द टोग्या 
इन्दौर 
स्वर्गीय लाला तनसुखरायजी जैन एक लगनशील, कर्मठ समाज-सेवक थे। उन्होने न 
सिर्फ जैन समाज फी ही सेवा की बल्कि स्वतत्रता सग्राम मे भी भाग लिया था । 
तिलक इृदयोरेंस क० १६३४ मे स्थापित हुई थी। १६६६ मे इसका इन्दौर में भी 
ब्राच भाफिस खुल गया था। १६४० तक यहा उसका ब्राँच ग्राफिस रहा । इस बीच वे लगभग 
१२.१४ वार इन्दौर झाये । जब भी ध्ाये, मुझसे हमेशा मिलते रहे । समाज-सेवा के सम्धन्ध मे 
ही उनकी चर्चाएँ द्वोती रहती थी) भा० दि० जैन परिपदु का काये उन दिनो बहुत जोरों पर 
था। परिषद्‌ के भाप स्तम्म थे। आपने अपना पूरा जीवन घामिक, सामाजिक व राजनैतिक 
कार्यों मे ही व्यतीत किया । ऐसे कर्मठ कार्यकर्ता को मैं अपनी हादिक श्रद्धाजलि श्रवित करता हू 
लालाजी की स्मृति में भाप स्मृति-ग्रथ प्रकाशित कर रहे हैं यह प्रसन्‍नता की बात है 
-- उसकी सफलता की कामना करता हू । 


ज् है १०६ हक 


भ८ | 


प्रेरणा के स्रोत 


डा० ताराचन्द जेन (बरुशी) 

१,9९.,, 7.,.8., ए.7०0.72.९५. 

जयपुर 

लाला तनसुखरायजी निश्चय ही उन महान्‌ विभूतियों में से थे, जिन्होने बिना स्वार्थ 

के अपने झापको देश तथा समाज-सेवा के कार्य मे मिला दिया, घोल दिया । एकमात्र कर्त्तव्य को 

ही उन्होंने अपना घर्मं समझा । राष्ट्रीय-भान्दोलन मे उन्होने प्रपना पूरा सहयोग दिया भौर देश 

की खात्तिर वे जेल भी गये | लेकिन उनमें पद की लोलुपता नही थी । यदि वे चाहते तो मिनिस्टर 

भी वन सकते थे, लेकिन देश के स्वतत्र होने के बाद उन्होने भ्रपने भ्रापको समाज-सेवा के ठोस 

कार्य मे लगा दिया। उन्होने सैकडो सेवाभावी कार्यकर्ता पैदा किये--वे प्रेरणा के स्नोत थे । 

उनके सम्पर्क में जो भी व्यक्ति एक वार झा जाता था वह सदा के लिए उनका हो जाता था । 
उनका जीवन युवको के लिये भादर्ं है । 


लालाजी से मेरा परिचय सन्‌ १९४२ में हुआ, जबकि वे एक सस्था का उदघाटन 
करने भ्ाये से--उसके बाद से वे जब भी जयपुर मे पधारते थे हमारे यहा ही ठहरते थे । भौर मै 
भी कई वार दिल्ली गया, तव उनसे अ्रवदय मिलकर भाता था। उनके दर्शनो से ही गजब की 
प्रेरणा मिलती थी | उनकी प्रकृति व झाकृति बहुत सौम्य थी । 


समाज-सेवा के कार्यों मे उनकी बेहद लगन थी। समाज का ऐसा कोई कांयें नही है 
जिसमें उन्होने भपना सहयोग नही दिया हो । उनके कार्यों, त्याग धौर उदारता को देखकर सब 
लोग उनकी भूरि-भूरि प्रशसा किया करते थे। वे देश, समाज के उन कमठ, भ्नुमवी भौर 
कत्तंव्य-परायण कार्य-फर्ताओो में से थे, जिनका जीवन अनुकरणीय है। भाज उनकी सेवाग्नो की 
देश व समाज को भ्रत्यन्त श्रावध्यकता थी | ऐसे असमय मे वे हमारे बीच से उठ गये, भभी उनकी 
झ्रायु भी भ्रधिक नही थी । किन्तु ऐसे योग्य व त्यागी महान्‌ पुरुषो को परलोक में भी भावष्यकता 
रहती है । मैं दिवगत भात्मा के प्रति अपनी हादिक श्रद्धाजलि भ्रपित करता हू । 
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साहसी तेजस्वी नररत्न 
५ । रायबहादुर बा० दयाचन्दजी जैन 

एक्स चीफ इंजीमियर, दरियागंग, दिल्ली 

सेवा का कार्य महान्‌ है, सेवा करने वालों को कदम-कदम पर कठिनाइया उठानी 
पड़ती है। यदि काम विगड गया तो सब जी-भर के बुराई करते है श्रौर कदाचित्‌ काम सफल 
हो गया तो उसका श्रेय उस व्यक्ति को न देकर प्रन्य को देना चाहते है। स्वय तो करना नही 
चाहते झौर यदि कोई कर रहा हो तो उसकी प्रद्यसा न करके वुराई टटोलने मे लगे रहते है । 
यही कारण है कि हमारे यहा अच्छे समाजसेवक और उत्तम कार्यकर्ताओं का भ्रभाव है। परन्तु 
कुछ ऐसे तेजस्वी नर-रत्त होते है जो इन बातो की चिंता नही करते । पश्रपना धर्म मानकर देश 
भौर समाज की सेवा करते है। लाला तनसुखरायजी ऐसे ही थे जिन्होने कार्य करते किसी की 
परवा नही की श्रौर जिस काम को प्रच्छा समझा दृढ सकल्प से कर डाला | 


मैं उनके प्रति श्रद्धाजलि अपित करता हू भौर भगवान्‌ से प्रार्थना करता हू कि हमारे 
समाज में भ्रच्छे लोक-सेवक जन्म लें । 


हैं: ६५ ॥ कु ६4 


सवतोमुखी प्रतिमा 


सर्वश्रों कानता जैशीराम 
मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, दरियागंज, दिल्‍ली 


झाज देद मे मासाहार का प्रचार बढ रहा है, अष्टाचार की श्रधिकता है। 'धीजो मे 
मिलावट का रोग इस तेजी से बढता जाता है कि छुद्ध पदार्थ खाने तक को नही मिलते। शरीर 
को बलिष्ठ भौर शक्तिद्याली बनाने के लिए शुद्ध घी, दृध की झावद्यकता है। लालाजी की दृष्टि 
इस ओर गई। उनकी प्रतिभा सर्वेतोमुखी थी । उन्होने बम्बई के मेयर सेठ झासकरनदासजी की 
भ्रध्यक्षता मे घी-दुध मिलावट निषेध कान्फ़रेंस की भौर पूरे जोर-शोर के साथ उसका श्रचार किया 
जिसका भ्रच्छा फल हुप्रा भौर छ्ाकाहार के प्रचार के लिए एट्डलक्ााभा 00र्कक्‍षाट१०८ की 
भौर समिति बनाकर महत्वपूर्ण कार्य प्रारम्भ किया जिसकी भ्राज बडी झावदयकता है। मै 
युवकों का ध्यान इस प्लोर प्राकषित करना चाहती हू कि वे लालाजी के भपूरे कार्य को पूरा 
करें । शाकाहार के सम्बन्ध मे भ्रपनती झचि लगावें। मै उनके प्रति भ्रपनी श्रद्धाजलि अर्पित 


करती हू । 
कू.. के... के  #$ 
६? ) 


महान्‌ परोपकारी 
सेठ मिश्रीलाल पाटनी बेकरस 
डीडवाना भ्रोली लदकर (म० प्र०) 


जैन समाज में भी ऐसे महान्‌ कार्यकर्ता, कमंठ व्यक्ति थे कि वाकई इनके कार्यों को पढ 
कर ऐसे महान्‌ वीर, कर्मठ कार्यकर्ता का जैन समाज से बिछोह हो जाना महान्‌ दुख की बात है 
जिसकी पूर्ति होना इस काल मे बडी मुदिकल व शभ्रसभवन्सी है । 


श्री दानवीर साहू शान्तिप्रसादजी, श्री भ्रक्षयकुमारजी एवं श्री सुमेरचन्दजी छास्त्री 
आदि श्राप साहवान ने प्रसिद्ध देशभक्त, कमंबीर, समाज-सेवी, प्रभावशाली, विस्यात 
नेता, भ्रनेक सस्थाओ्रो को प्राण देने वाले महान्‌ यश्स्वी पुरुष के कार्यो की स्मृति हेतु एक स्मृति- 
ग्रथ तैयार करने का झ्रायोजन किया । यह सकलन उनके सेवा-कार्य व बिखरी हुई सामग्री का 
सग्रह कर एक जगह एकत्रित कर बनता के सदुपयोगार्थ रखने का विचार किया यह भ्रत्यत सुन्दर 
है। मै श्री तनसुखरायजी के प्रति श्रद्धाजलि भेजता हु और यह भी शुभ कामना भेज रहा हू कि 
आपका यह प्रयास पश्रापके उत्साह एव भावनानुकुल शीघ्र ही निविध्न सम्पूर्ण होकर यह जालाजी 
का स्मृति-प्रथ बडा ही लाभोपयोगी बने यह मेरी भावना है। भ्रौर मै इस समिति के समस्त 
सदस्यो का भी भ्राभार प्रदर्शित करता हू । 


र्ज १०२ १०४ हि 
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सफल जीवन का 
ह भरी रूपचंद गार्गोथ जैन 
पानीपत 


स्व० जैनधर्मे-भूषण ब्न० सीतनप्रसादजी ने श्रपने जीवन-काल मे जैन समाज के 

|वयुवकों के दिलो से धर्म व सधाज-सेवा की एक गहरी लगन पैदा की थी जिसके परिणाम- 
स्वरूप समाण मे सुधार के कई महत्वपूर्ण कार्य हुए । बहुत-सी नई शिक्षण सस्थाए खुली | समाज 
के नवयुवको में ध्म-सिद्धात के ज्ञान की वृद्धि हुई तथा उनके भ्राचार-विचार मे भी उत्नति हुई। 
हमारे मित्रवर स्व० लाला तनसुखरायजी को भी उन्ही ब्रह्मचारीजी की सगति बचपन से ही 
प्राप्त हुई जिसकी गहरी छाप उनके जीवन पर लगी, फलस्वरूप दिन पर दित उनके दिल मे 
धर्म, समाज-सेवा व देशोद्धार की लगन बढती ही गई । अपने जीवन के भन्दर जिस समाज-सेवा 
घ देश-सेवा के कार्य मे उन्होंने हाथ डाला उसीमे उनको सफलता मिली । इसका एक कारण यह 
भी था कि किसी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिये उसे सुब्यवस्थित रूप से चलाने की कला 

उन्हें श्राती थी। वे सदा हसमुख रहते थे, भ्रतिथि-सेवा का पूरा ध्यान रखते ये। १६३४ से 

दि० जैन परिषद्‌ के द्वारा उन्होने जैन समाज के सुधार-कार्यों मे भ्रपनी सेवा का क्षेत्र बढाया, 

तब से ही मेरा उनसे सम्पर्क रहा है। १४ जुलाई १६६३ को वे हमसे सदा के लिये विदा हो 

गये । हमने एक सच्चा मित्र खोया भौर समाज ने भपतन्रा एक सच्चा हितषी खोया। मै उर्न्ई 


उनके गुणों के कारण अपनी श्रद्धाजलि भ्रपित करता हू. 
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सबके प्रिय नेता 


भरी हीराचंद जैत 
मांडला, राजस्थान 


लालाजी का जीवव सादा और पवित्र था । वे जैन समाज के गौरव थे । म० महावीर 
के सिद्धातों को सरल रूप से प्रचार करने मे वे बड़ी रुचि रखते थे। महावीर जयती उत्सव 
मनयाकर उन्होने एक भाव कार्य किया । झाज जब हिंसा की झधिकता बढ रही है तव 
उसके विरोध से भ्रावाज उठाने वाले दृढप्रतिश् साहसी नेता की बड़ी आवश्यकता थी । लालाजी 
ऐसे ही दाक्तिशाली रत्न ये जो सिद्धातो की रक्षा के लिए निरन्तर तत्पर रहते थे । वे हमारे 


पुराने मित्र थे । मैं उनके प्रति श्रद्धाजलि अपित करता हू । 
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कर्मवीर श्री तनसुखरायजी 


जीवन के पश्चात्‌ माम उसका ही रहता, 
सत्य-मिद्धि के लिए कष्ट जो वहुधा सहत्ता, 
वह॒मनुज-रत्त होता है, सब कुछ पावन, 
पर सेवा के लिए करे जो भ्रपंण तन-मन, 
श्रीयुत्‌ तनसुखराय ने, की जो सेवा धर्मं की, 
व्याप रही हैं भ्राज भी, यश गाथा सत्कम की ॥१॥ 


श्री मद्राजचंद श्राश्रम 
श्राधास (सौराष्ट्र) 


श्री गृणभद्र जेन, 
कविरत्न 





_. सेबक मिलते जहाँ-तहाँ, स्वार्थी प्रभिमानी, 


प 0००. 


करते आग्रह विवश सवंधा वे मनमानी, 
कहकर कलियुग दोष, सत्य को नहिं भ्रपनाते, 
करते स्‍्वय अनीति, प्रन्य से और कराते, 
सेवक लालाजी सदुश, है मिलना दुलेभ महा, 
सेवा का झादर्ण ही, नस-तस में बिसके रहा ॥रा। 
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सरल सत्यता, न्याय नीति थी उन्तके मन मे, 
सादाई को ग्रहण किया था निज जीवन मे, 
हुए नहीं गविष्ठ क्षणिक वैभव की पाकर, 
सेवायें की यथा समय घर-घर भी जाकर, 
हो निरीह निज देश की, सेवा वे करते रहे, 
देकर के निज द्रव्य भी, पर दुख वे हरते रहे ॥३॥ 


सुन निन्‍्दा वे नही डिगे थे अपने प्रण से, 
था सुवार से प्रेम, नहीं नश्वर जीवन से, 
परिषद्‌ के थे प्राण, कर्म के थे उत्साही, 
करके पर-उपकार प्रशसा कभी न चाही, 
देख धर्म के ह्ास को, दु.खित था उनका हिया, 
सत्य धर्म रक्षार्थ ही, सब कुछ था उनने किया ॥४॥। 


कर्मवीर है बही न जो बाघा से डरता, 
बढता रहे सदेव नहीं पथ पीछे बरता, 
मिली सफलता उन्हें हाथ जिसमे भी डाला, 
पला निज कर्तव्य, केमी भी उसे न टाला, 
जाति सुधारक सर्यदा, लाला तनसुखराय थे, 
दीन-हीन जन के लिए, सच्चे प्रवल सहाय ये ॥५॥ 
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बिरले महापुरुष 
श्री नरेन्द्र (कैप्टेन) 


सुपुथ श्री जमनाप्रसावजी येरिस्टर, मागप्ुर 


लालाजी जैन समाज के महान्‌ सुपारक थे । उनके मन में सर्दय देश भीर समास्ण्सेवा 
की भावना जागत रहती थी! हमारे पिता बरिस्टर जमनाप्रमाएज़ी उसी सदव प्शसा किया 
करते ये । ऐसे महापुरप सम्तार में बिरले हो होते है। में उनसे प्रति क्रद्धाजलि मर्रेध गरसा हू । 


चर बढ 
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अपने काल के संरत्ञक 


प्राच्य विधामहार्णव श्री जुगलकषिशोरजी मुख्त्यार 
प्रधिष्ठाता घीर सेवा भदिर, दिल्‍ली 


हुए का विषय है कि वीर शासत जयन्ती के शुभ भ्रवसर पर श्रीमान्‌ लाला तनसुखराय 
जैन (मनेजिंग डाइरेवटर तिलक बीमा कम्पनी) दिल्‍ली का भाई पयोध्याप्रसादजी गोयलीय सहित, 
उत्सव के प्रधान की हेसियत से वीर सेवामन्दिर मे पधारना हुझ्ला। श्रापने वीर सेवामन्दिर के 
कार्यो को देखकर भ्रनेकान्त के पुन' प्रकाशन को श्रावदयकता को महसूस किया भ्रौर गोयलीयजी 
को तो उसका वन्द होना पहले से ही खटक रहा था, थे उसके प्रकाशक थे भौर उनकी देशहितार्थ 
यात्रा के वाद ही वह बन्द हुआ । श्रत, दोनों का अनुरोध हुआ कि “'भ्रनेकान्त” को शअ्रब शीघ्र ही 
निकालना चाहिए | छालाजी ने घाटे के भार को अपने ऊपर लेकर भुभे; भ्राथिक चिन्ता से मुक्त 
रहने का वचन दिया, और भी कितना ही आाइवासन दिया साथ ही उदारतापूर्वक यह भी कहा कि 
यदि पन्न को लाभ होगा तो उस सब का मालिक वीरसेवा मन्दिर होगा। भऔर गोयलीयजी ने 
पू्व॑बत्‌ प्रशासक के भार को अपने ऊपर लेकर मेरी प्रकाशन तथा व्यवस्था सबन्धी चिन्ताझो का 
रास्ता साफ कर दिया। ऐसी हालत मे दीपमालिका से नये वीर निर्वाण सबत्‌ के प्रारम्भ होते 
ही अभनेकान्त को फिर से निकालने का विचार सुनिश्चित हो गया । उसी के फलस्वरूप यह पहली 
किरण पाठकों के सामने उपस्थित है और इस तरह मुझे! अपने पाठकों की पुन सेवा का भ्रवसर 
प्राप्त हुआ है । भ्रसन्‍नता की बात है कि यह किरण झाठ वर्ष पहले की सूचना भनुसार विशेषाक 
के रूप में निकाली जा रही है। इसका सारा श्रेय लालाजी तथा गोयलीयजी को प्राप्त है--- 
खासकर अनेकान्त के पुन प्रकाशन फा सेहरा तो लालाजी के सर पर ही बंधना चाहिए जिल्होने 
उप्त भर्गला को हटाकर मुझे इस पत्र की गति देने के लिए प्रोत्साहित किया जो प्रव तक इसके 


मार्ग में बाघक बनी हुई थी । 


हस प्रकार जब भनेकान्त के पुनः प्रकाशन का सेहरा ज्ञा० तनसुस्तरायजी के सिर पर 
बेंधना था, तब इससे पहले उसका प्रकाशन कैसे हो सकता था ? ऐसा विचार कर हमे सन्तोष 
धारण करना चाहिए भौर वतंमान के साथ व्तंते हुए लेखको, पांठको तथा दूसरे सहयोगियों को 
पत्र के सहयोग विपय मे अपना-भ्रपना कर्तव्य समझ लेना चाहिए तथा उसके पालन मे दृढ- 


सकलप होकर मेरा उत्साह वढाना चाहिए । 
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स्वजनों की ओर से श्रद्वाइलियाँ 


सेठ रामगोपालजी 
पानीपत 


| लाला तनसुखरायजी बडे जीवट के व्यक्ति थे । उनमे साहस, शौये झौर नि शक वृत्ति 
थी। धर्म, समाज और देश की सेवा के कार्य मे सदा उमगशील रहते थे । दीन-दु खियो की 
सहायता करना कतेंग्य समभते थे । 


ला० भ्री शिखरचन्दजी जैन 
क्ल्ली 


लालाजी सभी प्रकार से सपन्‍त थे । लक्ष्मी की उन पर कृपा थी । परतु वे अपने धन 
का उपयोग अपने ऐश आराम मे ही खच नही करते थे । परोपकार वृत्ति को भ्पना धर्मं समझते 
थे। श्ौर दिल खोलकर धामिक कार्यो मे व्यय करते थे । 


भ्री खूबचन्दजी जन, भ्रम्बालावाले 
मोडलबस्ती, दिल्‍ली 


में उन्हें श्रपते बडे भाई के समान मानता था। वे उत्तम सलाहकार थे। उदारता एव 
वात्सल्य की मूर्ति थे। उनकी स्मृति सर्दव मेरे मन मे बसी रहेगी । 
ओी गिरीलालजी 


मेरठ 


लालाजी हमारे लिए पूज्य भौर आदरणीय है । उनकी समाज सुधार भौर जनसाधारण 
की सेवा करने की भावना इतनी अधिक थी कि घर के कार्यो की भी पर्वा नही करते थे । उनका 
जीवन मानो ऐसा था कि वे सेवा करने के लिए पैदा हुए हो । 


श्री रणजीतर्सिहजी जन 
बड़ौत 


मैं! उन्हें सदैव एक ऐसा तेजस्वी समाज का सच्चा सेवक समझता था जो नि स्वार्थ 


वृत्ति से समाज-सगठन भौर एकता के कार्य मे लगे रहते थे। उन्हे इस कार्य मे चडा आनन्द 
भाता था। जैन समाज को विभिन्‍न भागों मे वेंटा देखकर उन्हे वड़ी तकलोफ होती थी। उनको 
इच्छा रहती थी कि समस्त जैन समाज कब भ० महावीर के मड़े के नीचे एकत्रित हो जाय | 


वे मेरे साहू थे परतु में उन्हे वड़े भाई के समान मानता था । 
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श्री किशनलालजों 
भोडलबस्ती, दिल्‍ली 


लालाजी मेरे मामा थे । मुके यह सौभाग्य प्राप्त हो सका कि मै' उनकी बीमारी की 
झवस्था में कुछ सेवा कर सका । इसे मै श्रपता प्रहोभाग्य समझता हैं । वे एक प्रतिभा-सपन्‍न्त समाज 
के नेता थे। जैन समाज दाक्तिक्षाली और गौरवशील बने वे इस बात का सदैव प्रयत्न करते थे । 


श्रीभगवानदासजी जेन, सोडलबस्ती, दिल्‍ली 
श्री शान्तिप्रसादजी जैन, क्षरिया, बिहार 


हम अपने को बडा भाग्यशाली समभते है कि लालाजी की छत्रद्धाया हमारे ऊपर रही । 
हमाये जीवन पर उतका बड़ा प्रभाव है। उदारता, प्रेम श्लौर कतंव्यपरायणता की भावना उनमें 
झनुपम॒ थी। उन जैसे गुण समाज के युवकों मे आ णा।ें तो हमारा समाज शक्तिशाली बन जावे । 


श्री कुलभूषणजी 

रोहतक 

मेरे पिताजी का स्वर्गवास उस समय हुआ जब मै ढाई वर्ष का था। मेरा पाून-पोषण 

ताऊजी ने किया । उनकी छत्नछाया में मैने शिक्षा पाई शौर योग्य हुआ । मैं उन्के ऋण से कभी 

उऋण नही हो सकता । ताऊजी ने धर्म और समाज की तो सेवा की ही उन्होने परिवार की भी 

बहुत उत्तम रीति से सेवा की । यह हमारा सौभाग्य है कि हमारे परिवार में इस प्रकार के 
तेजस्वी नररत्न का जन्म हुआा । 

श्री कलियारासजी 

दरियागंज, दिल्‍ली 


लालाजी को मै झपने बडे भाई के समान मानता हूँ वे मेरे भ्रत्यत निकट थे । मेरे 

दुख सुख के साथी थे। सदा मेरे मार्येदशंक श्रोर सलाहगीर थे। उनके भ्रभाव से मै अपने को 

सहाय पश्रनुभव करता हू । सामाजिक कार्यो के करने मे उन्हे बडा उत्साह रहता था । किसी 

बदले की इच्छा के बिना परोपकार की भावना थी। उनका सिद्धात था निकी कर दरिया में 
डाल! । 

श्री विद्यावती, स्वदेशरानी 

(दोनो पृत्रियाँ) 


पिताजी का हमारे ऊपर अपरिमित स्नेह था। उन्होने हमे सभी प्रकार से योग्य 
बनाया । वे हमारी उन्नति का सर्देव ध्यान रखते थे । श्रतिथि सत्कार, सेवा उदारता और बटो 
का सम्मान भादि गुण उनमे कुट-कूट कर भरे थे । बाहर से पधारे धासिक श्लौर राष्ट्रीय नेतातं 
झौर कार्यकर्ताओं का जब भी घर पर श्राना होता उनके सत्कार के लिए बठे ही उत्साहित होने 
झौर भपने को धन्य समझते उन्होंने सेवा करके कभी भी वदले वी इच्छा नहीं वी । ऐसे गुणा से 
ही घर स्वर्ग बन जाता हैं। ऐसे मनुप्य रत्व को हमारा उनके चरणों में वारम्बार नमस्कार हो । 


घ्र्ज 


अ्रव्मादेवी, सतोषकुमारी, त्रिश्ञलादेवी 
(तीनो छोटे भाई कौ पुत्नियाँ) 


पूज्य ताऊजी, ही हमारे सब कुछ थे। हमने अपने पिता के दर्शन भी नहीं किए वे 
छोटी झायु मे ही हम सब वालको को छोड़कर स्वर्ग सिधार गए। हमारी माता असहाय थी। 
उसकी देखरेख प्रौर व्यवस्था का कोई साधन न था। परतु ईश्वर की कृपा से हमे इसे बात का 
कभी प्रनुभव नही हुआ । कि हमारे ऊपर किसी की छन्रछ्ाया नही है । हमारा पालन पोषन, 
शिक्षा भ्लौर विवाह का कार्य अत्यन उत्तम रीति से किया जिसके कारण हम सव सुखी है भौर 
सरदेव उनकी पावन स्मृति हमारे हृदय में विद्यमान रहेगी । हमारा उनके चरणों में वारम्बार 


नमस्कार हो । 


प्रसिद्ध समाजसेवी, भीमंत विद्वात्‌ ला० राजकृष्णनी 

दरियागंज्ष, दिल्‍ली 

भाई तनसुखराय हमारे ऐसे साथियो मे से थे जिन्हें देश, धर्म मौर समाजकी सेवा मे 

बड़ा भ्ानद आता था । धामिक कार्यो मे नवनिता आवे समाज प्रभावज्ञाली बनते । रात दिन इस 

बात का ध्यान रखते थे। तीस वर्ष से हमारा उतका भाई जैसा सम्जन्ध था। प्रुज्य वर्णीजी के 

वे अनन्यभकत थे । देदा धर्म और समाज के सच्चे सेवक थे। सुधार वादी दष्टिकोण रखते भे । 

निर्भीक साहसी और स्पष्ट वादी समाज के कार्यकर्ता थे। उनके झ्भाव से समाज का एक 

तेजस्वी कार्यकर्ता चला गया जिसकी निकट भविष्य में पूर्ति होनी कठित है। मै उनके प्रति 
श्रद्धांजलि अपित करता हूँ 


हैं श्र क्रः 


स्नेहशील महापुरुष 


श्री शांतिकुमार गोषा 
डिगी हाउस, जमपुर 


लालाजी वड़े सज्जन व स्नेहशील महानुभाव थे । धर्म भौर देश सेवा करना उनका 
मनचाहा विपय था । सामाजिक, घामिक व राजनैतिक क्षेत्र मे जो कार्य उन्होंने किए है वे सेव 


स्मरणीय रहेगे । मै उनके प्रति श्रद्धाजलि भ्रपित करता हू 


पैड गुड प्फ्रे हु 


पितृतुल्य स्नेहधारी 


श्री नन्‍्दनकुमार, हीरालाल मनन्‍्नूलाल 
जुसती घाजार, मेरठ 


लाला तनसुखरायजी को मै भ्रपने पिता के समान समानता था। सेवा का भाव मेरे 
हृदय में उनकी गतिविधियों को देसकर हुभा । वे जहा पहुच जाते वही के युवको मे उत्साह का 
सचार कर देते थे । उमग और उत्साह की साक्षात्‌ मृूत्ति थे । जैन समाज के श्रद्वितीय रत्न थे । 


कु. के. के... के 
सफल कार्यकर्ता 


श्री रतनलालजी 
िि, *(१.,.5. 
उन्होने परिपद्‌ में कंधे से कधा मिलाकर बडा कार्य किया था। उनके प्रयास से 
परिपद्‌ लोकप्रिय वन गई थी। 


ररै ४ ३५ नए 


चमकते हुए हीरे 
श्री जगत प्रसावजी 
घम्बई 
भाई तनसुखरायजी के प्रति मेरे मन मे भगाघ प्रेम था। मै' किन शब्दो में उन्हे व्यक्त 
करू ? वे जैन समाज के ऐसे चमकते हुए हीरे थे जिन पर सभी को गौरव होता था। राष्ट्र-प्रेम 
उनमें कुट-कुट कर भरा था। जब समाज से जाति के क्षेत्र मे भ्राए तो उन्होने आद्यातीत कार्य 
किया । परिपद्‌ भौर वे एकार्थवाी हो गये थे । मैं उनके प्रति भ्रद्धाजलि भ्रपित करता हू । 


ने १०४ रे १०४ 
कुशल कार्यकर्ता 


रायबहादुर सेठ भरी हीरालाल जैन “'सभेयासाहब 
कल्याण भवन, इन्दोर 


लाला तनसुखरायजी का सावंजनिक क्षेत्र मे एक महत्वपूर्ण स्थान था। सामाजिक 
कार्यों मे उनकी विशेष रुचि थी। जलसा शौर दुसरे सार्वजनिक कार्यों की व्यवस्था करने मे ये 
झत्यन्त पटु थे। दिल्‍ली मे जो उन्होने मेरा सावेजनिक स्वागत कराया वह सुखद स्मृति सर्देव 


याद रहेगी । 


हर £ ९ £ 
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ब्रद्वितीय समाज सेवक 


श्री दरवारीलाल जन 
न्यायाचाये, ).४/. 


उन जैसा समाज-सेवक और समाज के लिए टीस रखने वाला मुझे दुसरा कोई व्यक्ति 
दिखाई नही देता । उनकी कार्य-प्रणाली श्रौर ठोस कार्य करने की शक्ति से में वव से परिचित हू 
जब १६३५ मे झावू क्षेत्र पर यात्रियों के लिए गवर्नमेंट द्वारा लगाये टैक्स का उन्होंने डटकर 
विरोध किया था और हम जैसे युवको को आह्वाव किया था। भव तो उनका व्यक्तित्व, अ्रभाव 


और सेवा का ढंग केवल स्मरणीय रह गये है । 
उनके स्थान की पूति होना कठिन है मै झौर मेरी श्रीमती उनकी श्रात्मा की घाति के 


लिए कामना करते है तथा आपके प्रति हादिक सहानुभूति प्रकट करते है । भगवान्‌ श्री जिनेन्द्र 
से प्राथंना है कि वे आपको इस भसह्ाय कप्ट को सहन करने का वल प्रदान करे । 
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सेवामावी, मधुरमाषी 


श्री भगवतीप्रसाद खेतान 


खेतान भवन, वम्बई 
स्वर्गीय लाला तनसुखरायजी की स्मृति में आप एक ग्रंथ प्रकाशित कर रहे हैं जिसका 

सूचना पत्र प्राप्त हुआ । पढ कर बहुत ही खुशी हुई । 
संपवो दिल्‍ली मे दो तीन वार हुआ था। इसकी सेवाभावी 


मेरा भी उनके साथ कुछ 
मिलनसार वृत्ति से मै परिचित हूं भर उनके चतुराई भरे मथुर शब्द श्रमी तक नही भुला सका 


हूँ ॥ उनका सार्वजनिक कार्य में संपर्क त्तो चहुत ही था और ऐसे सेवामावी व्यक्ति के लिए स्मृति- 
ग्रन्थ प्रकाशित करने का झायोजन आपने किया इसके लिए भ्रनेक धन्यवाद । उनकी पुण्यस्मृति 
में मै श्रद्धांजली भेंट करता हूँ । 


कः ६ ष्क ष्क् 


बड़े मेहवाननवाज़ ४ 
श्री उग्रसेत्र जेत 
भंत्री भा० दि० जैन परीक्षाबोर्ड, काशीपुर (नैनीताल) 


लेने की धक्ति थी । शौर 
समय से सम्पर्क रहा । 


भाई तनसुस रावजी बड़े उत्साही कार्यकर्ता थे । उनमे टक्कर ले 
उसकी शोडी-ठी भी 


कुंशल प्रवन्चक तथा मेहमाननवाज्ध थे। मेरा उनका ३५ चर्य से अधिक 
परिपद्‌ के कार्यो मे उसके सामने बडी-वड़ी कठिताइया झाई परन्तु उन्होंने 


चिता नही की भौर लगातार जीवन भर समाज झौर देगसेवा के कार्यो लगे सटे । 
मै ऐसे कर्मवीर पुरुप के प्रति हादिक शअद्धांजलि अपित करना है । 
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७०. तु 


प्रेरणा प्राप्त करें 
श्री भुवनेन्द्र 'विए्व 
जधाहरगंज, जबलपुर 


स्व० तनसुखरायजी का रमृति-म्रन्प तैयार करने का भ्रायोजन किया जा रहा है। यह 
समास के लिए गौरव का विपय हे कि वह अपने कर्मठ व्यवितयो का समुचित सम्मान करने के 
सिए प्रयत्तनभील है । 

मरा उनका कोई व्यक्तिगत सम्बन्ध नही था फिर भी मे उनकी समाज सेवा की लगन 
ने बहुत प्रभावित रहा हूँ । 

मेने उनको भारी और दिल्ली के परिपद्‌-प्रधिवेशन में देखा हे । हर काम मे उन्ही 
को सक्रिय सहयोग देते हुए देखकर लगता था कि यदि परिपद्‌ का प्रत्येक कार्यकर्ता इसी लगन से 
समाय सेवा में तत्पर रहे तो परिपद्‌ अ्रपने उद्देश्य मे पृर्ण सफल हो सकेगी । 

में प्रत्येक नवयुवक से श्राग्रह करता हूँ कि वह भी भ्रपने श्रापको स्व० तनसुख रायजी 
के जीवन से प्रेरणा प्राप्त करे श्रौर उनकी तरह से तन, मन, धन और मनसा वाचा कर्मणा 


जाति, समाज झौर देश की सेवा मे समर्पित कर दे । 
9८ ञ९ भर ॥ 


परिषद्रु का सपूत र 
श्री सलेकचंद जन 
बड़ौत (मेरठ) 
समाचार पन्नो मे कई बार पढने में श्राया है कि ला० तनसुखराय जैन की स्मृति मे 
एक ग्रथ निर्माण किया जा रहा है | इस बात से मुझे बहुत प्रसन्‍्तता हुई। लालाजी की स्मृति मे 
ग्रथ का प्रकाशन समाज की उदारता का परिचायक है। वास्तव मे ला० तनसुखरायजी, जैन 
समाज में झपने समय के एक क्रातिकारी, समाज-सुधघारक, तथा जैन समाज मे नव-परिवर्तंन करने 
वाले बडे साहसी पुरुष हुए है। लालाजी ने लगभग ४० वर्ष तक निरन्तर जैन समाज की सेवा मे 
अपना समय लगाया और साथ-साथ भपने तन, मन, घन को लगाया । जो भी कदम उठाया वह 
भ्रति प्रशसनीय तथा सराहनीय रहा । परिषद्‌ से लालाजी श्रधिक प्रकाश मे श्राये किन्तु मुझे यह 
कहने मे जरा भी हिचक नही कि परिपद्‌ की नीव को सुदृढ करने तथा परिपद्‌ की रूयाति बनने- 
बनाने मे लालाजी का सहयोग एक वरदान सिद्ध हुम्मा है। ला० तनसुखरायजी जैन ने परिपद्‌ के 
प्लेटफार्म से जैन समाज को नवीनता दी । समाज मे नव-चेतना का सचार किया । मुझे यह कहने में 
कोई सकोच नही कि उनकी मृत्यु के पदरचात्त्‌ श्रब परिषद्‌ शक्तिहीन भौर निर्वल सस्था पड़ गई 
है। लालाजी परिषद्‌ के सजग प्रहरी थे। उनकी स्मृति में श्राज जेन समाज की भोर से यह 
स्मृति-प्रथ प्रकाशित करना अपने योग्य तथा कर्मठ कार्यकर्ता के प्रति श्रद्धाजलि अपित करता हू । 

भ्रन्‍्त मे--"वे अमर रहे हजारो वर्ष, हर वर्ष के हो हजार दिन' | 
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देशभक्त और प्रबल॑ समाजसुधारक 


माननीय श्री चिरंजीलाल जी बड़जात्या 





माननीय श्री बडजात्याणी जेन समाज के 
पुराने समाजसेवी और कट्टर देशभक्त है। पृज्य 
गाघोजी के पाचवे पुत्र स्वनाम धन्य सेठ जमुतनालाल 
जी बजाज के यहा प्रमुख कार्य करने वाले 
कार्यकर्ता है। गाधीजी की शिक्षाओ्रो को आपने 
अपने जीवन में उतार कर सात्विक रहन-सहन 
झौर उच्च विचारों का महान्‌ भाद्भ प्रस्तुत किया । 
लाला तनसुखरायजी से प्लाप अत्यधिक प्रभावित 
थे। आपके भावमयी उदगार प्रद्मसनीय और 
उनके प्रति असीम प्रेम प्रकट करने वाले है। आपने 
ग्रन्थ के कार्य मे पूर्ण सहयोग प्रदान किया है। 





आदरणीय लाला तनसुखरायजी जैन समाज में एक सम्माननीय व्यक्तियों में हो गए । 
स्व० लालाजी का नाम जैन समाज के इतिहास मे स्वर्णाक्षरों से लिखा जाएगा । निःस्वार्थ भाव 
से देश एव समाज की उनके द्वारा भ्नेक सेवाएँ हुई है । 


वे दिगम्बर जैन परिषद के मत्री थे । समाज में जो भनेक श्रुटियाँ थी उनमे सुधार कर 
कार्य उनके उत्साह एवं सहयोग से ही पूरा 


समाज के अनेक पंथो को एक सूत्र मे लाने का महान ; के 
हो सका है । भन्‍्तर्जातीय विवाह के वे वहुत-बहुत पक्षपाती थे जिस कारण भनेक अन्त्जातीय 
विवाह सम्पन्न हुए । समाज के पढे-लिखे और होनहार विद्याथियो पर उनका बहुत स्नेह था । 
इस लिए ऐसे विद्याथियो को जगह-जगह श्रच्छे काम पर लगा दिया करते ये । वह विद्यार्थियों को 


छात्रवृत्ति भी दिलवाते थे और खुद के पास से स्वय देते भी थे । 


स्व० लालाजी बडे शान्त, चम्र और घैयंशाली व्यक्तियों में सेथे। किसी बात का 
उचित निर्णय करते थे । इस कारण कितना 


निर्णय वह जल्दबाजी में न कर बहुत सोचकर ही उचि ् 
भी छु सी हृदय का व्यक्ति उनके पास जावे वह सुखी भौर समाधान कर ही उनके पास ही लौटता 


वकिंग कमेटी के भी एक सदस्य थे एम 


था। 
है। समग्र जैन समाज फो एक सूत्र 


श्री तनसुखरायजी भारत जैन महामंडल की 
कारण उनके विचार का लाभ मडल को हमेशा मिलता रह 


छ्र ] 


में लाना भौर समाज मे भाईचारा वढाना जैसे जटिल कार्य भे उनका सहयोग हमेशा मिलता 
रहा है । 


उनका मुझ पर भी बड़ा स्नेह था। जब तीन साल पहले लकवे से मैं बीमार हो गया था 
तव उनके कई स्नेह भरे पत्र मुझ को मिले जिससे मुझे बहुत शान्ति मिली और सतोष भी हुभा । 
वाद मे मेरे स्वास्थ्य में कुछ सुधार होने पर जब मैं दिल्‍ली गया तो उनसे मिला था । हमारी 
झनेक विपयो पर चर्चा हुई। यह मेरी उनसे श्राखिरी मुलाकात थी । पता नही था कि वह इतनी 
जल्दी हम लोगो से बिछुड जावेंगे। वाद मे वह श्रचानक बीमार हो गए जिस कारण हमको 
चिन्ता होना स्वाभाविक था । इस बीच में उनके स्वास्थ मे कुछ सुधार भी हुभा लेकिन विधि का 
विधान कुछ भौर ही था । ईश्वर की इच्छा । श्रन्त मे वह हम लोगो को छोडकर घले ही गए । 
उनके स्वगंवास से हमको वडा झ्राघात पहुँचा क्योकि वह मेरे प्रभिन्‍न मित्रो में से थे। जब भी 
में उनसे मिलता था मेरे को वड़ी शान्ति मिल जाती थी। उनका हसमुश्त चेहरा और मधुर 
स्वभाव हमेशा हमको स्मरणीय रहेगा । मैं उनकी घर्मंपत्नीजी से भी दो-तीन बार मिला था 
झौर कई बार उनके यहाँ मोजन का साथ भी मिला था। लालाजी जैसे बहुत कम व्यक्ति इस 
संसार मे जन्म लेते है और समाज पर भ्पनी छाप छोडकर महाप्रस्थान करते है । 


श्रीमान लालाजी श्री तनसुखतरायजी से मेरा परिचय करीबन ३५ सालो से था। दिल्ली 
निवासी श्री ज्ञालाजी जौहरीमलजी सर्राफ बड़ा दरीवा ने मेरी उनसे मुलाकात करवाई थी। मुझ 
पर उनक्रे व्यक्तित्व का बहुत प्रभाव पडा । मैने एक दम निदचय कर लिया कि श्री लालाजी 
द्वारा देश व समाज की बहुत सेवा होगी तत्पश्चात क्रमश खडवा, सतना, जबलपुर मे हुई भारत 
दिगम्बर जैन परिषद्‌ के भ्रधिवेशन मे उनसे मुलाकाते हुई । सभा का भ्रधिवेशन व जिस उत्साह 
से, जिस लगन और सुचारु रूप से करते थे वह तो मैं ताकता ही रह जाता था। मुझे उन पर 
गये था। समस्त जैनीवर्ग मे रोटी-बेटी व्यवहार चालू हो इस बात के लिए वे सदा ही प्रयत्नशील 
९हते ये। दस्सा-पूजा-भ्रधिकार के झ्रान्दोलनो के वे समर्थक थे व इस श्रान्दोलन मे उन्होने काम 
भी किया था। पृज्य श्री महात्मा गाधीजी के सिद्धान्तानुसार वे सदा अ्रसहयोग भ्रान्दोलन में भाग 
लिया करते थे व जेल जाने वालो की वे हर प्रकार से मदद करते थे। खादी प्रान्दोलन की 
घुरूभात से ही वे खादी पहनने लगे भौर जीवनपर्यन्त पहनते ही रहे । दलित-जातियो व भरद्धृतो- 
द्वार के काम में वे हमेशा सलग्न रहा करते थे। जब सन्‌ १६२६ मे काग्रेस की सेवा मे मेरी 
सम्पत्ति खत्म हो गई थी तब लालाजी ने ही मुझे उत्साह हिम्मत बढाई थी । मुझे जब लकवा 
मार गया था तव हमेशा उनके सान्त्वना भरे पन्न झाते रहे थे और जब ठीक होने के वाद मैं उनके 
पास दिल्ली गया तो कुछ कमजोरी तथा प्रेमवश श्रा जाने की वजह से मै वहुत रोया तब उन्होने 
मेरी हिम्मत को सुदुढ बनाया । मुझे धैर्य प्रदान करते रहे । भावू जैन मन्दिर में यात्रियों पर 
सरकार ने टैक्स लगाया था उस शझान्दोलन मे भी उन्होने बहुत काम किया। मेरे मालिक 
श्री कमलनयनजी बजाज के सभापतित्व मे उन्होने “भग्रवाल महासभा” का भ्रधिवेशन करवाया 
था। श्री कमलनयनजी उनके काम की बहुत तारीफ करते थे । 
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सै! जब-जब भी दिल्ली जाता था तब-तव मैं रोज उनसे मिलता था। जिस दिन उनसे 
नही मिलता था उस रात की नींद ही हराम हो जाती थी । लालाजी साक्षात करुणा व दया की 
मूर्ति थे। मैं उनको एक तरह से देवता ही समझता था | वें चार बार वर्वा आए थे भौर हर 
वार अपने चरणकमलो से मेरे घर को पवित्र किया था। दिग्रम्बर जैन परिपद्‌ के तो वे प्राण 
ही थे। दिग्रम्बर जैन परिपद्‌ का भ्रधिकाश काम उन्होने ही किया था। उनकी झभिलापषा थी कि 
दिल्‍ली में समस्त जैनियो का एक कनवेन्शन किया जाय मगर बीमार हो जाने की वजह से उनकी 
इच्छा भ्रघुरी ही रह गई । भारत जैन महामडल वकिग कमेटी के वे मेम्बर थे । 


मेरे तो वे खास मित्र थे । उनके स्वगंवास से मुझे वहुत दु.ख पहुँचा । उनके विधन 
से समाज की व देश की बहुत वडी हानि हुई है। मै हृदय से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ । 
लाला तनसुखरायजी ने सैकड़ो विद्यार्थियों को पुरस्कार दिए और दिलाए। सेकड़ो नौजवान 
(जैन अजैन) को नौकरी से लगाया । अपने यहाँ रखा और दूसरी जगद्द भी रखवाए। जैन भारत- 
मंडल का २० वर्ष कार्य किया । उसमें उन्होने हर प्रकार की मदद की, सहयोग दिया। तिलक 
बीमा कपनी में कई नौजवानो को नौकरी से लगवाया । एक प्रकार से जैन संगठन था। 


बडे ६4 ६० कै 


प्रसिद्ध समाजसुधार और घूकसेवक 
श्री रतनेश कुमार जेन 
राँची (विहार) 


स्व० लाला श्री तनसुखरायजी की स्मृत्ति मे श्राप स्मृति-ग्रथ प्रकाशित करने जा रहे हैं। 
लालाजी की सेवाए धर्म, समाज एव राप्ट्र के क्षेत्र में सदेव स्मरण होती रहेंगी। श्रापके कार्य 
की अवश्यमेव सराहना करूगा कि कार्यकर्ताओं को उनके झनुरूप सम्माव इसी तरह दिया जाना 
चाहिये । जीवितावस्था मे नही वो मरणोपरात ही सही । 

मैने लालाजी के कई दफा दछ्शंन किए है और परिषद्‌ के देवगढ़ भ्रधिवेशन मे उनकी 
चिर कार्य-प्रणाली देखने का झ्रवसर भी मिला है। 

ध्राद्या है आपका प्रयास ऐसा ठोस प्रयास होगा जिसे युगो तक अनुकरणीय रूप मे वे 
स्मृति रूप में सजो कर रखा जाएगा । 





छ्डं] 


काम करने की अचद्गमुत शक्ति 


श्री पह्मालाल जन श्रग्नवाल 
नई बिल्ली 


ला० तनसुस रायजी को मै अर्से से जानता हू । आप एक परिश्रमी, उद्योगी, धर्म-प्रेमी 
व्यवित थे | आप में काम करने व लेने की भ्रदूभुत शक्ति थी। श्राप जिस काम को हाथ में लेते 
थे, पुरा करके ही छोड़ते थे । आपने कई झान्दोलनो का भी श्रीगणेश किया, कई सभा-सोसाइटियो 
में भी कार्य किया । सबका श्रेय भ्रापफो ही है। श्रापके जीवन से सबको सबक लेना चाहिए । 


#&. # # +८ 
पत्रकारों की दुर्टि में 


श्री उमाशंकर शुक्ल 
घर्षा 


यह जानकर प्रसन्नता हुई कि भाप श्री तनसुखराय स्मृति-ग्रथ के प्रकाशन का भ्ायोजन 
कर रहे है । उनसे मेरा परिचय तो नही था किन्तु उनके बारे मे जो जानकारी प्राप्त हुई, उससे 
यह निद्चित रूप से कहा जा सकता है कि प्रापने यह जो महत्वपूर्ण काम अपने हाथ में लिया है, 
उससे सैकडो, हजारो व्यक्तियो को स्व० तनसुख रायजी के जीवन से स्फूर्ति व प्रेरणा प्राप्त होगी । 
मैं श्रापके इस साहस की सराहना करता हू तथा ईदवर से प्रार्थना करता हू कि आपने यह जो पुण्य 
कार्य हाथ में लिया है, उसमे श्रापको सफलता प्राप्त हो। मै लालाजी को भ्रपनी श्रद्धाजलि 
अर्पित करता हू । 

प्रथ यदि मुझे प्राप्त हुआ तो में उस पर कुछ लिखू गा । 


है है. ४ ष्कः ६५ 2 


पंजाब में जागृति का श्रेय 
थ्री गुलाबसह जैन एडवोकेट 
हिसार (पणाव) 


पूज्य बडे भाई साहब ने पजाब प्रान्त के बड़े २ धाहरो मे धर्म जागृति पैदा करने मे बडा 
महत्वपुर्ण कार्य किया । भ्रन्य प्रान्तो की भ्रपेक्षा इस प्रान्त में त्यागी विद्वानों का पदापंण बहुत्त 
कम होता है। इसलिए घामिक जागृति बहुत कम दिखाई देती है। परन्तु कार्य करने को लगन 
और धर्म श्रद्धा स्वमाव से इस प्रान्त में विशेष है। गोहाना, रोहतक, हिसार, भ्रम्वाला भ्रादि 
स्थानों पर जो समाज में विशेष उत्साह दिखाई देता है उसका श्रेय स्व० लाला तनसुखराय जी 


को है। 
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मार्ग दर्दाक 
शी गिरिवर्रसह 
बड़ोंत (सेरठ) 


सन्‌ १६४४-४४ में दिल्‍ली के परेड ग्राउड में दि० जैन परिषद्‌ की ओर से एक महान 
सम्मेलन का झ्रायोजन था । बड़ा पडाल, ऊचे-ऊचे शामियाने, वडा-सा मच था उसमें । सम्मेलन 
में एक विशेष-प्रस्तावपेश किये जाने की चर्चा थी) जैन-जनता का सागर कुछ पक्ष में, कुछ 
विपक्ष में उमड़ पडा । प्रस्ताव समय पर घटित हुझ्ना । विरोधी पार्टी ने इतना शोर-गुल मचाया 
कि उत्सव का रूप भीषण संघ में बदल गया | जलसे की व्यवस्था भ्रस्त-व्यस्त हो गयी । 
उपस्थित नेतागण, पंडित वृन्द तथा श्रनेक वक्‍ता एवं सम्न्नान्त भ्रतिथि भाग-दौड़ मे निकलने भौर 
जान बचाने झा मागे खोजने छूगे | ऐसे समय में लालाजी ने युक्ति से काम लिया । उन्होने पंडाल 
की पिछली श्रोर की कनाते तुड्वाकर एक छोटा-सा द्वार बताया झ्नौर सम्य-जनो को ससम्मान 
उस उमड़ती भीड़ में से कुशलपूर्वक निकालकर सुरक्षित स्थान पर भेजा | उस समय की लालाजी 
की हे झौर विरोबी पक्ष का आझाक्रमणात्मक भयावना दुश्य मुझे भ्रभी तक खूब याद झाता 
रहता है। 
लालाजी का हृष्ट-पुष्ट शरीर रोग से जर्जरित हो गया था । घुटनों में दर्द भौर भाखो 
में पीड़ा रहने लगी थी । भाखो की शक्ति कम हो जाने से, वे भ्रव वहुघा रोग-शय्या पर ही रहने 
लगे थे । एक दिन मै उनसे मिलने के लिए उनके पास गया, मैने जीने में से ही आवाज़ लगाई--- 
लालाजी ! झौर वे 'झ्राझो भाई भाओझो' कहते हुए वे खडे होकर मुस्कराने लगे। बैठने का संकेत 
करते हुए, भिककते से बोले--ऐं आप, श्राप कौन साहव हैं। मैं चकित-सा होकर बोला । 
लालाजी ! क्या झापने मुझे नही पहिचाना है । और उन्हे कुछ चेत-सी झाई। बोले, भ्रहम ! 
अरे भाई गिरिवरसिहजी हैं | श्रपने पर वे पदचाताप-सा करते हुए बोले, भाई ! कम सुनने लगा 
है । कम दीखने लगा है । नाराज़ न होना । इतना कहते-कहते वे घर में गये, ४ केले, २ सन्तरे 
झौर कुछ मिष्टान लाकर मेरे सामने रख दिया। अब मैं उनकी भात्म-बत्सलता, ममत्व भौर 
निश्छल प्रेम पर विचार करते हुए उनसे अनेक बातें कर रहा था । 

मै! सन्‌ १६६३ में पुस्तकालय-विज्ञान के प्रशिक्षणार्थ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ 
गया । मेरी झआथिक स्थिति सीमित थी। परिवार का भार वहन करने मे भी में! अशक्त था। उन 
दिनों ला० नन्हेमल जैन जिन्दा थे भौर मैने उन्ही की प्रेरणा से प्रेरित होकर वहा जाने का 
साहस किया था । यूनीवर्सिटी से स्वीकृति शौर उघर आधिक विपमता, से में परेशान था। लालाजी 
के फड से मासिक छात्र-वुत्ति का वचन मिलने से मैं ट्रेनिंग पर चला गया। कुछ कालान्तर 
पदचात्‌ छात्रवृत्ति का मिलना बन्द हो जाने से मैं दुविधा मे पड गया । ट्रेनिंग रूपी सरिता की 
मंझघार में मेरी तरणी डावा-डोल थी । इसको पार लगाने के सहायतार्थ एक पत्र मैने लानाजी 
को अलीगढ़ से लिखा । उन्होंने तुरन्त अपनी भगनी की पुत्र-वध्‌ को जिनके पास छात्रों के लिये 
मासिक-छात्रवृत्ति का कोप था, एक पत्र भेज देने के लिये मुझे लिखा । तुरन्त बद्दा से सहायता 
घालू हो गयी भर मै शान्ति-पूर्वक शिक्षण प्राप्त कर वहा से चला आया । 
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एकता के स्तंभ 
सुरजभान जेन “प्रेम” 
झागरा 
लालाजी की जीवन-यात्रा 


मानव जीवन के दो पहलू हैं एक सामाजिक दूसरा धामिक । लालाजी ने भ्रपने जीवन 
में दोतो भागों को अपनाया था। उन्होने सामाजिक झौर घामिक दोनो क्षेत्रो में श्रपता जीवन 
व्यतीत किया। राष्ट्रीयता, परोपकार, सेवाभाव झौर सदाचार उनके जीवन के मुख्य अग थे | 
उन्होने देश सेवा को भपने जीवन मे उतारा और भगवान महावीर के दो श्रटल सिद्धान्त सत्य 
झौर अहिंसा को अपने जीवन मे अपनाया । बडे बडे विद्वानो का मत है कि वह जीवन क्‍या जिसे 
कोई जान न सके। यो तो पश्नु भी श्रपना जीवन व्यतीत कर जाते है। और मनुष्य भी भपने 
परिवार के भरण पोषण करते-करते ससार चले जाते है। उन्हे कोई ज्ञान ही नही होपाता कि कब 
भाए और कब गए । ऐसे बिरले ही व्यक्ति होते है जो देश सेवा मे रत रहते हुए घाभिक ज्ञान 
उपाजेन कर भ्रपना कल्याण कर जाते है । भौर भ्रपनी स्मृति छोड़ जाते है। ऐसे विरले व्यक्तियों 
में लाला तनसुक्षरायजी का नाम भी भ्राता है, जिन्होने भ्रपने जीवन का एक एक क्षण परोपकार 
झौर देश सेवा में लगाया । 


समाज की एकता के लिए श्र० भा० दि० जैन परिषद्‌ में आपने तन, मन, धन से पूरा 
सहयोग दिया । झाज यह परिषद्‌ का वृक्ष श्रापका सीचा हुआ ही है । 


लालाजी का जन्म सन्‌ १८६६ मे मुरतान मे हुआ । शभ्रापके पिता श्री जोहरीलालजी 
झग्रवाल जैन थे। सन्‌ १६०८ मे ब्न० शीतलप्रसादजी मुलतान पघारे। वह उनकी सेवा करते 
रहे । बचपन से ही लालाजी को धाभिक प्रवृत्ति और सामाजिक कार्यो मे अनुराग रहा । 


सन्‌ १६१४ मे इनके पिसा सुकुठुम्ब भर्टिडा चले गए ।, उन्होने सन्‌ १६१८ में सरकारी 
रेलवे विभाग में नौकरी की । सन्‌ १६२१ में गाधीजी के पभ्रसहयोग के कारण राजन॑तिक क्षेत्र मे 
सक्तिय सहयोग देने लगे भौर त्यागपन्न देकर नौकरी छोड़ दी। स्वदेशी वस्त्रो भौर 
धस्तुझो के प्रयोग का वृत ले लिया तथा सेकडो व्यक्यो से स्वदेशी वस्तुओं की प्रतिज्ञा कराई। 
खादी प्रचार, हिन्दी भाषा प्रचार समिति में जोरों से काम किया। सन्‌ १६२४ मे झ्राप भपने 
जन्म स्थान रोहतक मे भागए। सन्‌ १६२६ मे पजाव की क्रान्तिकारी सस्था नौजवान भारत 
सभा के सदस्य बने । १६३३ तक झापने अभ्रसहयोग आन्दोलन में जोरो से कार्य किया । जिससे 
सी० झाई० डी० पुलिस भी २ साल तक पीछ लगी रही झौर ८ मास का कारावास भी भोगना 
पड़ा । सन्‌ ३१-३२ में हरिजन सुधार का भी कार्य किया । इस बीच में पजाव कान्तीय काग्रेस 
कमेटी की कार्यकारणी के सदस्य चुने गए और काग्रेस ने भ्ापको प्रतिनिधि चुन कर लाहौर भ्धि- 
वेशन में भेजा | वैसे तो राष्ट्रीयता से जीवन भर प्रेम रहा झौर दीन दु.खियो के प्रति करुणा भाव 
सठा ही उमड़ता रहा | सन्‌ १६३३ मे रोहतक मे वाढ भाई भर झापने वाढ पडितो के लिए 
एक रिलीफ फमेटी बनाई। 


[७७ 


सन्‌ १६३४ में आप लक्ष्मी वीमा कंपनी के मैनेजर होकर दिल्‍ली चले आए और 
इसी साल दिल्‍ली में आपने श्र० भा० दिगम्बर जैन परिपद्‌ का सफल अधिवेशन कराया । उसमे 
आप स्वागत समिति के प्रधान मत्री थे । यह अधिवेशन बड़ी सज धज के साथ विज्ञाल पैमाने पर 
हुआ | 


झापने सन्‌ ३े४ से ३८ तक ५ वर्ष तक परिषद्‌ का कार्य बहुत जोरो से किया । 
देश भर में इसका प्रचार किया और कई स्थानों पर परिपद्‌ के सफल अ्रधिवेशन कराए । 
वास्तव में आप परिपद्‌ के प्राण थे । 


सन्‌ ३६ में आपने कोआापरेटिव बैंक और जैन क्लब की स्थापना की । वीर सेवा मदिर 
के वीर शासक जयन्ती समारोह मे सभापति बनाए गए । उसी वर्ष निवसेडा मे भीलो की सभा 
के प्रधान बनाए गए झौर झ्ाप ने ५००० भीलो से मास-भोजन का त्याग कराया । 


सन्‌ ४० में जिला मंडल के प्रधान मत्नी और ४१ मे नई दिल्ली काग्रेस कमेटी के प्रधान 
चुने गए। सन्‌ ४२-४३ में कांग्रेस के “भारत छोड़ो” आन्दोलन में तन, मन और घन से पूरा 
सहयोग दिया। सन्‌ ४४-४५ में वनस्पति घी निषेघ कमेटी के पद पर रहते हुए हजारो 
व्यकितियों के हस्ताक्षर करा कर सरकार के पास भेजे । 


सन्‌ ४६ में श्र० भा० मानव धर्म सम्मेलन के प्रधान मन्री रहकर जोरो से कार्य किया। 
सन्‌ ४७ से ५१ तक श्रग्रवाल महा सभा भर नारवाडी सम्मेलन के कार्य को खूब वढ़ाया और 
प्रधान मंत्री चुने गए | इसके पश्चात्‌ अ्रधान भी बनाए गए। सन्‌ ५४ मे भारत के शाकाहार 
का प्रचार किया। सन्‌ ५६ से ५८ तक जैन परिषद्‌ के खड़वा अ्रधिवेशन में भ्रघान मंत्री 
चुने गए भौर दरियागंज दिल्ली कांग्रेस सडल के सदस्य चुने गए । सन्‌ ५८ से ६४ तक अस्वस्थ 
रहते हुए भी में यथाशक्ति भाग लेते रहे । इसप्रकार आपका सारा जीवन सामाजिक, राष्ट्रीय 
और घधाभिक कार्यों में व्यतीत हुआ। अन्त मे १४ जुलाई ६४ को अपना व्यक्तित्व दिखा कर 


ससार से विदा हो गए । 


मनुष्य की उन्‍नति के लिए जैन घ॒र्मं का चरित्र बहुत ही लाभकारी है। बह धर्म 
वहुत ही ठीक, स्वतन्त्र, सादा तथा मूल्यवान है। आह्मणो के प्रचलित मर्मो से वह एकदम भिन्‍न 


है। साथ ही साथ वौद्ध घर्मे की तरह नास्विक भी नही है । 
” --मेमास्थनीज, भ्रीक इतिहासकार 


एप ] 


खअ्रद॒म्य साहसी 


श्री छालाजी मेरे झात्मीय मित्रो में से 
रहे । मेरा उनसे घनिप्ठ प्रेम रहा। मेरा 
उनसे सन्‌ ५० मे प्रधिवेशन काल से सम्बन्ध 
रहा प्लौर मेरे सभापतित्व मे जो परिषद्‌ ने 
जैन समाज के एकीक रण झौर साम्प्रदायिकता 
तथा जातिवाद को नष्ठ करने मे जो कार्य 
किया, और आर्थिक परिस्थिति जब परिषद्‌ 
की ठीक नही रही उस समय तूफानी दौरा 
करके तथा आवबू के धर्म-विरोधी कर का 
उन्मूलन करके रहे। साथ-ही-साथ जैन 
दवेताम्वरी साधुवर्ग श्लौर कार्यकर्ताशो का 


श्री कौछल जी घकौल 


सागर 















हि भारत के लब्ध-प्रतिष्ठित वकीलो 
में श्री कौछल जी का नाम विशेष रूप से 
स्मरणीय है जो समाज शौर देश सेवा के 
लिए सर्देव प्रग्रसर रहते हैं। श्रापके समाज 
मे सुधार करने का भाव प्रशसनीय है। 
लालाजी के साथ भाषपने जाति मे सुधार और 
रूढियों के विरोध में ऐसी शक्तिशाली 
भ्रावाज़उठाई जिसके कारण मध्य भारत में 
भझपूर्व जागृति दिखाई देती है। आपका 
लालाजी के प्रति भ्रति प्रनुराग था । 





झननन्‍य सहयोग भाप्त कर विजयश्री परिषद्‌ को प्रदान की। कितना परिश्रम ग्रीष्म-काल में 
राजपूताना का दौरा कर उठाया कितनी सहिष्णुता भौर त्याग लालाजी ने किया। यह उनके 
अदम्य साहस का परिचय है। मेरा उनसे इतना भाईचारा रहा है कि जो अ्रन्त समय तक बना 
रहा । सन्‌ ६२ में मेरी उनसे भाखिरी मुलाकात हुई जब वे रोग में ग्रसित थे, मगर फिर भी उनके 


प्रेम मे वही भात्मीयता रही । 
५८ >< 


मानवता के महान पूत 


4 2९ 


श्री ग्यानवती जन 
जँनयात्रा संघ, बिल्ली 


है घरती के प्रिय सपूत । 
जन मत के तनसुखराय प्रिय ॥। 
विश्वशान्ति के अडिग प्रणेता। 


झमर वीर 


सेनानी हिय ॥ 


धन्य-धन्य तन श्रम निर्माता । 
शान्‍्त क्रान्त के अग्रिम दूत ॥ 
सादर श्रद्धा पुष्प समपित। 


मानवता 
हि हर 


के महान पूत ॥ 
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मेरे सामाजिक गुरु 


भ्री भगतरामजैन 
बहादुरगढ रोड, दिल्‍ली 





में लाला तनसुखरायजी को सन 
१९३२-३३ से जानता था, परन्तु मुझे उनके डा गाता हाजी परिद के अवि्ित 
हे काः मे से है। बहुत अच्छे समाज- 
साथ कार्य करने का भ्रवसर १६४४ से हुआ। ड्लेम 
सेवी शौर उत्तम आन्दोलन करने वाले है। 
लाला दीपचन्दजी सम्पादक वर्धमान आदि के 
महावीर जयन्ती के जलूस भौर परिषद के 
प्रयत्नतो से दिल्‍ली भें स्थानीय अ० भा० मे सदैव बैबा के कार्यों 
दिगम्वर जैन परिषद की छ्ाख्रा स्थापित हुई अब कर बा मी 
र में अग्रसर रहते है। समाज को पभापसे वडी 
जिसमे मन्नी पद का कार्य करने का सौभाग्य भाग्य है।| 
मुझे प्राप्त हुझा । तब से लालाजी से मेरा 
सम्पर्क दिनों दिन बढता गया । 


परिषद के मुजफ्फरनगर भ्रधिवेशन पर लालाजी प्रधान मत्री व मुझे मन्नी चुने जाने के 
कारण सामाजिक कार्य्रों मे उनका मेरा हर समय का साथ होगया । बाद में तो वह इतना बढ 
गया कि हर सामाजिक काय॑ में वह मुझे भपने साथ रखते थे ! 


बह कार्यकर्ता की बड़ी कदर करते थे व उसकी हिम्मत बढाते रहते थे। उनमें प्रघार 
करने का बड़ा गुण था । जब भी कोई कार्य ह्वाथ में लेते थे, भपने ढग से करते भे । दूसरो का 
दखऊ उन्हे पसन्द नही होता था। अपने विचार के पक्के थे। उनके समय में समाज में कई 
झान्दोलन हुए । उन्होने बड़ी हिम्मत से उनका प्रचार किया। हर क्षेत्र मे उनके कार्यों के कारण 
उन्हे प्रतिष्ठा प्राप्त हुईैं। उनका समस्त जीवन राष्ट्रीय व सामाजिक कार्यों मे अधिकत्तर 


लगा । 

उनका स्वभाव गर्म होने पर भी थोडी देर मे ठीक हो जाता था। मेरे साथ प्रनेको 
प्रवसर भाये कि यह बिगड़े परन्तु कुछ देर वाद वैसे के वैसे हो जाते थे । सुघारक होने पर भी 
धर्म मे पक्के थे। जैन धर्म की झान पर हर जगह लोहा लेने को तैयार रहते थे । उतके विषय में 
क्या खिखू, समझ मे नही आ रहा है। भनेकों उदाहरण हैं जिनसे उनकी हिस्मत, कार्य करने की 
दुढ़ता की भाँकी प्राप्त हो सकती है। परन्तु में केवल एक का उलेख यहां करके प्रपनी 
श्रद्धाजलि अपित करता हू । 

१६४० मे जब परिषद का भ्रधिवेशन दिल्‍ली में हुआ, उसमें आने वाले हरिजन 
मन्दिर-प्रवेद के प्रस्ताव पर समाज में बड़ा वयादविवाद हुआ था। उसके पास होने के कुछ 
दिनो बाद मुझे तीन पत्र प्राप्त हुए जिनमे बडा वुरा-भला लिखने के साथ-साथ मारने तक की 

(शेप पृष्ठ ८? पर) 


ष्च्ण् 


मंजुल मूर्ति 
प्रसिद्ध पत्रकार थ्री हजारीलाल जेंन 'प्रेसी 
किनारी बाजार, झ्ागरा 
रोला-छन्द 
कलित कीति के कुज, प्रेम पीयूष-प्रवाहक । 
धर्मवीर, प्रणवीर, निरन्तर नीति-निवाहक ॥ 
जुभ स्वदेश-सर्वेस्व, जेन जनता के प्यारे। 
मानव-कुल की कानि, जन्म-भू के चखतारे ॥। 
तव॒ गुण-गरिमा-गान, गगन मे गुज रहा है । 
सुयश-सोरभित वायु, विपिन मे कुज रहा है ॥। 
नित भ्रमोध-श्रौदायं, दुन्दुभी बाज रही है। 
गुण-गअ्रहकता गजारुढ़, हो गाज रही है।॥। 
जेन-सभ्यतादश, धीर, धर्मंध्वज-घारी । 
आषेंकाल अनुरक्‍्तानुयोग, वाटिका विहारी ॥ 


(दोहा ) 
घन्य नगर दिव्य ठाँव वह, जननी-जनक तुम्हार। 
स्व-पर कल्याणक हेतु प्रिय, लियो जहाँ श्रवतार ॥ 


धर्म, त्याग, ब्रत-नियम की, ध्वनि दसहुँ दिशि आज । 
गूंज रही तव गगन मे, जानत सकल समाज ॥ 
(शव गार छन्द) 


प्रेम पुष्पाजलि लेकर आये, आपका करते हूँ सम्मान । 
हृदय-आसन पर हो आसीन श्रापकी मजुल मूर्ति महान ॥ 


पूर्ण सदृभावना के साथ ही -- प्रेमानुरागी 


है. पे है. है. 


श्रद्यामय व्यक्तित्व॑ 


श्री केशरलाल दरल्शी 
न्यू कालोनी, जयपुर 





लाला तनचुखरायजी जैन वड़े ही उच्च 

व उदार विचारो के व्यवित ये। वे सच्चे कस माननीय केशरलालजी वरूशी जगपुर 
देशभवत, प्रसिद्ध समाज-सेवी व करमेंठ नेता. |... के चयोवृद्ध समाज सेवी श्ौर 
थे। य्रुवको में नवीन जागृति पैदा करना सुप्रसिद्ध कार्यकर्ता है। भ्रापकी देखरेख में 
थ उन्हे देश तथा संग तक के लिए कई सस्थाभो का सचालन सुचारु रूप से चल 
प्रोत्साहन देने की उसकी उत्कठ भभिलाषा रहा है। लालाजी के झाप पुराने मित्र है। 
थी। उनकी प्रकृति व भ्राकृति भी बहुत आपने लालाजी के प्रति उत्तम उद्गार प्रकट 
सौम्य थी । उनकी सम्पर्क मे जो भी व्यक्ति किए है। 

एक बार भा जाता था, वह उनके भाकषंण के कारण सदा के लिए उनका हो जाता था। 


वैसे लालाजी से मेरा परिचय तो बहुत समय पहले से था, लेकिन उनसे निकट सम्पर्क 
सन्‌ १८५२ में हुआ, जब कि उन्होने उद्योग उन्‍नतिमडल नाम की संस्था का जयपुर में उद्घाटन 
किया और उसका आफिस मेरे मकान वरूुशी भवन, न्यू कालोनी, जयपुर मे ही रखा--तब से मेरा 
उनके साथ घ॒निष्ठ सम्बन्ध वढता ही गया--और मैने उन्हे भ्रत्यत ही व्यवह्ारिक व सर्वेसम्पन्न 
व्यक्ति पाया । उन्होने इसी विशेप गुण के कारण भ्रत्येक क्षेत्र मे सफलता प्राप्त की । 

आज जब कि देश व समाज मे उनके जैसे कर्मठ व समाज-सेवी नेता की भ्रत्यत आव- 


हयकता थी, वे हमारे बीच में से श्रममय मे ही उठ गए । समाज मे उनके श्रभाव की क्षति-पूर्ति 
निकट भविष्य में सम्भव नही है। मै दिवगत झात्मा के प्रति भ्रपनी हादिक श्रद्धांजलि अपित 


करता हूँ । 
है. ब्छ छः न 
(पृष्ठ ८० का शेप ) 


धमकी दौ गयी थी । जब परिषद में उन पन्नो पर चर्चा चली, तब किसी की राय थी कि इन्हें 
पुलिस मे दे दिया जावे, किसी की राय थी कि ऐसी तरफ ना जाया जावे जहा इसका डर हो, व 
हिफाजत से जाया जावे भादि २, परन्तु लालाजी ने कहा था कि इन पत्रों को पुलिस मे देने की 
झावष्यकता नही है भौर न किसी प्रकार का भय खाने की, बेफिक्र जहा भी आशो-जाओं | 
मेरी राय भी उनके अनुसार थी । ऐसा ही किया। 

लासाजी को मै अपना सामाजिक गुरू मानता था । जब भी कोई भड़ चन झाती थी 
उनसे विचार-विमर्ण करने पर हल जाती थी । इतनी लगन वाले बहुत ही कम पैदा होते है । 

ब्गेः ब्टैः हैं" के 


घरे 


निडर कार्यकर्ता 


श्री विधनचन्द न श्रोवरसियर 
साहू सीमेंट सधिस, नई बिल्ली 
भ्रापसे लगभग ३० वर्ष पुराने सबन्ध थे । ज विशवचन्दजी लछालाजी के पुराने 
जव भी मैं वाहर से दिल्ली आता, भझापसे | साथियों में से. है । महावीर जयन्ती फा उत्सव 
जरूर मिलता था, और भापसे जैन धर्म प्रचार | प्रारम कराने शौर जैन मित्रमडल द्वारा साहित्य 
व जैन समाज की उल्तति के सस्वन्ध मे वाते | वितरण करने का कार्य भापकी देखरेख में हुआ 
होती थी। आप की जेन धर्म प्रचार व जैन | था। भ्रापने बड़ी लगन के साथ समाज-सेवा का 
समाज को ऊचा उठाने मे बड़ी बडी उमगे, | कार्य प्रारभ किया था। वयोवुद्ध होने पर सेवा 
सच्ची लगन, धुत व ऊचे ऊचे विचार तथा | कार्यों मे सबसे भागे है। लालाजी की सैवाओ 
श्रद्धा थी। भापका सुकराव बड़ा भ्रच्छा झौर | का झ्ापने सुन्दर ढग से वर्णान किया है जो 
लाभदायक होता था। लेकिन झाप कई साल | पठनीय है। 
से पेट के ओपरेशन भादि के कारण वीमार 
रहते थे । इसी कारण भापका स्वास्थ ठीक नही रहता था इसलिये इस दौरान में कुछ कार्य 
नही कर सके, लेकिन फिर भी वीमार होते हुए भी भाप जैन घर्मं के विषय मे कुछ-व-फुछ लिखते 
ही रहते थे, जैसा कि पतन्नो के देखने से पता चलता है। 


आज वह हमारे बीच नही हैं, हमारे से भ्रलग हो गये हैं । मे अपने पुराने साथी श्री ला० 
उमरावसिहू, ला० रघुवीरसिह, महोकमलाल, जौहरीमल सर्राफ, ला० महावीरप्रसाद (नुरीमल) 
व ला० चुन्नीलाल रोशनाई वाले जो जैन मित्रमडल दिल्ली के सख्तास कार्यकर्ताओं मे से थे, उनका 
तो दुख भुल ही न सका था कि श्रचानक झाज श्री ला० तनसुखरायजी जैन का भी दु ख सहत 
करना पड़ रहा है । 


झापके निधन से जैन समाज के कार्यों मे बडी भारी हानि हुई है, मैं भापको श्रद्धाजली 
भेंट करता हुभा श्री जी से प्रा्थंता करता हूँ कि झ्रापकी आत्मा को शान्ति प्राप्त हो और उनके 
कुटुम्बी जनो को इस दुखद वियोग मे धीये प्राप्त हो । 


श्रीमान ला० तनसुस्तरायजी जैन रोहतक के रहने वाले थे, कनाट प्लेस नई दिल्ली 
में आपने एक तिलक बीमा कम्पनी के नाम से एक फर्स खोली थी, किसी कारण से वह फेल 
हो जाने से बन्द करनी पड़ी उसके बाद वह देहली मे ही रहकर भपना कार्य करने लगे शौर २१ 
दरयागज में आपने अपना मकान वनवा लिया । श्राप उसी में रहते थे । 


झ्राप जैन समाज तथा और दूसरे समाजो में सिपाही के रूप में सचाई व बहादुरी के 
साथ निडर होकर काय करते थे । भ्ापके दिलेरपन के बारे मे क्या २ बातें बतलाऊं, शभ्रव से १८ 
यर्ष पूर्व जब में जैन मित्र मडल दिल्ली का मन्नी था तब भापको भी अपमने साथ कार्य करने के 
वास्ते जैन मित्र मइल देहली के एक विभाग का मन्री बना दिया था । 





[ ५३ 


श्री महावीर जयन्ती मनाने के कुछ वर्षो वाद हम लोगो के दिलो मे यह विचार पैदा 
हुए कि श्री महावीर जयन्ती का नये ढंग से वड़े पैमाने में (विराट जलूस) निकाला जाये जिम्तके 
द्वारा जैत धर्म के प्रचार में और बढोतरी हो । लेकिन वर्षो तक दिल्ली जैन समाज के झलग २ 
विचारों के कारण इस कायें में सफलता प्राप्त न हो सकी यह मामला भगड़े में पडा रहा। 
लेकिन इस कार्य को असली जामा पहनाने लाने के वास्ते दिल में सच्ची लगन व घुन लगी 
हुई थी, विचार किया कि इस कार्य से किस प्रकार कामयावी (सफलता) प्राप्त हो सकती 
है। आखिरकार मैने झापसे श्री महावीर जयन्ती के जलूस निकालने के बारे में मशवरा किया, 
आप इस काये के वास्ते स्वय तैय्यार हो गये, चुनाचे जैन मित्रमंडल दिल्ली की कार्यकारणी 
कमेटी ने मद्दावीर जयन्ती का जलूस निकालने की मजूरी दे दी । और जलूस के निकालने की 
बागडोर स्व० श्रीमान ला० तनसुखराय जैन ने अपने हाथ में ले ली। भौर शभापके बतलाए 
हुए ढंग के मुताबिक जलूस की तैय्यारी की गई । * .. ... की कम्पनी वाग (.. ...... ) 
से बड़े-बड़े ऊचे कंडो भादि के साथ “श्री महावीर जयन्ती की छुट्टी होनी वाहिये” के वारो के 
साथ जलूस बड़ी घुम-घाम के साथ निकाला गया तमाम वाजार भी श्रादि से सजे हुये थे, भौर 
उस रोज देहली के तमाम बाज़ार वद रहे, भूखो को खाना खिलाया गया । महावीर जयन्ती की 
छुट्टी का प्रस्ताव पास किया गया, सब से पहले जैन मित्र मडल दिल्ली ने ही महावीर जयन्ती का 
जलसा व जलूस तथा महाबीर जयन्ती की छुट्टी मांगने का श्रान्दोलन भारत वर्ष मे शुरू किया था 
जिसके कारण अब गाव-गांव में महावीर जयन्ती मनाई जा रही है भर बहुत से प्रान्तो मे महावीर 
जयन्ती की छुट्टों होने लगी है । यह था ला० जी की वहादुरी व निडरपन का कार्य जिससे सदा 
के लिये जैन समाज के वच्चे २ के दिलो से डर निकला भौर यही कारण है कि श्राज विल्ली मे 
बहुत बड़े पैमाने के रूप में श्री महावीर जयन्ती का जलूस निकाला जाता है । 


झाप भारतवर्ष दि० जैन परिपद के भी महामन्त्री रह चुके है। मुझे भी परिषद के 
कार्यों से वडी दिलचस्पी रही है, चुनाचे सन १६४० में जब भारतवर्ष दि० जैन परिपद का 
सालाना भ्रधिवेदन रासी में हुआ था तब में भी देहली से उनके साथ गया था ! परिषद के 
पंडाल में जब रात्रि को जलसा हो रहा था तव जैन समाज के कुछ भाइयो ने झगड़ा शुरू कर 
दिया कि परिपद का जलसा न होने पावे । 


तब भी झापने बडी होशियारी व बहादुरी से किसी वात की परवाह न करते हुए 
भीड़ मे वड़ी हिम्मत व बुद्धि के साथ निदर होकर स्टेज पर सटे होकर पब्लिक को शात किया 
झौर परिपद के सालाना प्रधिवेशन में धान्ति के साथ सफलता प्राप्त हुई । 


दिल्‍ली मे जब अखिल भारतीय दि० जैन महासभा का सालाना प्रधिवेशन स्थवर्गोमि 
श्रीमान दानवीर ला० सेठ हुकम घन्द जैन इन्दौर निवासी के समभापततित्व में हृप्रा था, तव भी जैन 
समाज फो परिषद फे कार्यों के बारे मे भष्ठणाया गया था, उम्र समय भी आप परिसी से ने डरे 
झाप परिपद पे: झसूलो पर टटे ग्हे भौर निदर रोफर श्री छा० सेठ पूरमचन्दर्ी जैन भाई मे 
गुहायले में सुद जोर झोर के साथ भाषण दिया शभौर बतसाया वि परिषद जो पाय॑ कर 7ही है 


््य ) 


ठीक कर रही हे ठोस कार्य कर रही है वह समय दूर नही है जब भारतवर्ष के हर जैनी को इस 
में शामिल होकर इसके असूलो पर काय करना पडेगा, आखिरकार वाद-विवाद के बाद यह-हुआा 
कि महासभा और परिपद एक हो जावे । विचार किया गया। ते पाया कि श्री महावीर 
जी मे महासभा और परिषद की मीटिंग करके इस मामले को सुलझाया जावे। इस प्रकार के 
बीच मे कई वार भरंगडे आगे और सब मे निडर होकर कार्य किये । स्व० श्रीमान दानवीर ला० 
सेठ हुकमचन्द जैन भी आपका बडा प्रादर करते थे । 


झ्राप प्लाल इण्डिया काग्रेस के भी कार्य कर्त्ता थे । वहा भी भाषपने खूब कार्य किया है। 
भाप जैन महामडल के भी मन्नी रह चुके है । इसके भलावा श्राप भौर बहुत सी सस्थाप्रो के 
कार्य कर्ता व समासद थे । आपने समाज मे भौर बहुत से कार्य किये है जिनके बारे मे मुझे 
जानकारी नही है । मेरी भावना है कि जैन समाज मे ऐसे कार्य कर्ता पैदा होकर जैन समाज के 
कार्यो को अपने हाथो मे लें । 


नै कक ६. न्कै 


स्वजनों की ओर से 


श्री जगवीध्वराय गुप्ता 
सानसर सडी 


भाई साहव तनसुखराय जैन में सेवक वृति, प्रेम भाव, उदारहृदयता का समावेश जब 
जबसे मुझे मिलने का सौभाग्य भाप्त हुभ्ना तभी से मैने देखा । उनके हृदय मे प्रेम की ऐसी भावना 
घर कर गई थी जो उन्हे सभी को एक दृष्टि से देखने को लालायित करती थी, जीवन-पयेन्त 
उन्होने कांग्रेस की सेवा मे जो भाग लिया वह प्रशसनीय है। मानवता की टूटी-फूटी बिखरी 
झमिलापाशो रूपी शव खलाझो को नये रूप में लाने का साहस भी उन्हीं की एक जीती-जागती 
कसौटी थी--एक महान्‌ प्लात्मा मानव के रूप मे इस भूलोक पर उतरी थी जो शभ्रपनी क्षणिक 
अऋलक दिखाकर उस लोक मे चली गई जिसे हम मे से बहुत कम लोग समभने का प्रयत्त करते 
है । उस दिवंगत पात्मा को मैं शत्‌ धातू प्रणाम करता हूँ । 


री न्कै न्कैँ रु 


ड 
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निर्मीक साहसी वीर 


श्रीयुत लाला तनसुखरायजी एक कर्मठ 
साहसी जैन वीर युवक, एक जैन महान 
विभूतति थे । उन्हे जेन धर्म व जैन समाज व 
राष्ट्रीय॒ एवं समाज की प्रत्येक प्रकार 
की निर्भीकता से सेवाए की जो भुलाई नही 
जा सकती वह चिरस्मरणीय है व रहेगी 
जिनका विश्येष विस्तृत उल्लेख पाठकंगणो को 
भ्रागे पढने को मिलेगा । मै ऐसे महान जैन 
वीर एवं साहसी, व्यक्ति के लिए श्रद्धाजलि 
भेज रहा हूं और जो समिति ने अभिनदन 


सेठ मिश्रीलाल जी पाठनी 
लक्षकर, मध्यप्रदेश 





जे मिश्रीलालजी पाटनी मध्य प्रदेश के 

ऐसे खामोद्य कार्यकर्ता है जो श्रपने कार्यो से 
धर्म श्लौर समाज की सच्ची सेवा करते रहते 
है। यश की पर्वाह नही फकरते। लश्कर 
(ग्वालियर) के कई सस्थाओ के सचालक हैं। 
जैन मिशन की प्रदर्शनी विभाग के सर्वेस्र्वा 
है। जैन धर्म प्रचार भौर पुरातत्व के प्रति 
आ्रापकी विशेष रुचि है। आपने ग्रथ के कार्य 
मे समुचित सहयोग प्रदान किया है । 





ग्रंथ संकलन कर प्रकाशित किया जाने का प्रयत्न चालू किया है वह भति उत्तम है भौर यह कार्य 
समिति के कार्यक्रम के प्रनुसार सम्पूर्ण हो, यही मेरी शुभ कामना है । 


जैन मन्दिर के पुस्तकालय के प्रवन्धको से निवेदन है कि ऐसे ग्रंथ को खरीद कर 
मन्दिर में व पुस्तकालयो में अवद्य स्मृति हेतु रखें । साहसी वीरता इससे प्रगट होती है। भअत्येक 
समाज के चतुर साहसी वीर विद्वान लोग भी इसे भ्रवद॒य पढ कर पुनरावृत्ति कर साहसी वीर 


बन कर चलें। 


न्क है 


्क न 


कह चरे ? कहं चट्टे ? कहमासे ? कहं सए ? 
कह भुजन्तोी भासन्तो पाव कम्म न वन्धइ ? 
(भन्ते ! कैसे चले ? कैसे खड़ा हो ? कैसे बठे ? कैसे सोए ? कंसे भोजन 
करे ? कंसे बोले ?-जिससे कि पाप कर्म का वन्धन न हो ) 
जय चरे जय॑ चट्ठे जयमासे जय॑ं सए ! 
जय भुजन्तो भासन्तो पावं कम्म न बन्धइ ! ! 
(भायुणष्मन्‌ ! विवेक से चलो; विवेक से खडा हो, विवेक से वेठो, विवेक से 
सोए; विवेक से भोजन करें और विवेक से ही वोले तो पाप कर्म नही वध सकता) 
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कर्मठ सेनानी लाला तनंसुखरायजी 
बाबूलाल जैन जमादार 
नया बाजार वड़ोत, मेरठ 


श्री बावू छाल जी जैन “जमादार' 
बड़ौत कालेज मे जैन धर्म के प्राध्यापक 
है । भोजस्वी वक्‍ता पौर कुशल निर्भीक 
कार्यकर्ता है । समाज को आपसे वड़ी 
आधष्ाएँ है। भाप समाज के ऐसे श्राज्ञाकारी 
सिपाही है जब समाज सेवा का अवसर भाता 
है तत्काल सेवा के लिए तत्पर रहते है । 


इस नीति को स्मरण करते हुए हम कह 
सकते है कि लाला जी तनसुखरायजी ने समाज 
और वहा की उन्नति मे पूर्ण सहयोग दिया। 
झासाधा रण प्रतिभा वाले इस कमंठ सेनानी के 
साथ हजारो समाज-सेवक काम करते थे । भौर 
हँसते हँसते कार्य को सफल बना देते थे । 


लालाजी के साथ कार्य करने का सौभाग्य मुझे भी प्राप्त हुआ । इनमे से कुछ 
सस्मरण पाठको के सम्मुख्त उपस्थित कर रहा हूँ । 
संस्मरण नं० १ 

“मैं कहता हूँ कोई भी वालण्टियर प्रतिकार की भावना से कार्य नही करेगा । सिर्फ जूते 
ही तो हम लोगो पर पड़े है, सिर ही तो टूटे है, कौनसी बड़ी मुसीबत सामने झा गई जो हम 
प्रतिशोध की ज्वाला में जलने लगे है। जलसा होगा भौर उसी स्थान पर होगा जहाँ वावू रतन 
लाल जी व बाबूलाल घनुजी पिटे हैं । लेकिन नवजवानों हिम्मत से काम लो श्र रात्रि को 
मीटिंग मे भ्रधिक से भ्रधिक उपस्थित हो जाप्रो तुम्हारा दस्सा पूजाधिकार भ्रस्ताव निश्चित पास 


होगा ।” 
“परिवरतंनशील ससारे मृत को वा न जायते । 
स जातो येन जातेन याति वश. समुन्नतिम्‌ ॥ 


इन वाक्यो को सुनकर नवयुवकों मे असीम चेतना जाग्रत हुई । वडौत, मुजफ्फरनगर, 
सरघना तथा दिल्ली के युवको ने अपने नायक की वात मानकर भपदम्य उत्साह से समा-स्थल 
की भोर फूच किया । भौर अपने “दस्सा-पूजा-अधिकार” का भ्रस्ताव उस प्रागण मे पास किया 
जहाँ पर दस्सो के विरोधी लोगो ने मारपीट कर के उन्हे पीछे हटा दिया था । 


उपयु'बत घटना १६३८ ई० मे श्री हस्तिनापुर क्षेत्र के विशाल मेले पर परिषद क्के 
जलसे के समय पर घटित हुई थी। दस्सा पूजा झ्रधिकार के पक्ष वालो की काफी पिटाई घास्त्र 
सभा-स्थल पर ही हुई थी जिसमे लाला तनसुखरायजी ने भ्रदम्य साहस का परिचय दिया था। 
इसमे भाई शीलचर्द्रजी मवाने वालो की खतौली पाठशाला मे लगी हुई नौकरी छूटी थी लेक्नि 
लाछाजी के सहयोग से दैनिक 'विश्वामित्र' मे नियुक्ति घीघ्र हो गई घी । 


[593 


॥॒ मैरे भी १४ रु० से १६ 5० अर्थात्‌ २ र० की तरक्की शीघ्र हो गई थी-! नव-जवानो की 
पूर्ण विश्वास आपके सहयोग का सर्देव रहा है भ्रौर यही कारण है कि झापके साथ कार्य करने 
वाला सदव भ्रसन्‍्न व श्रीस़म्पन्त रहा । 
संस्मरण नं० दो 

सन्‌ १६५० ई० में दिल्ली के परेड ग्राउण्ड मे विशाल पण्डाल के चारो ओर परिषद 
के भ्रधिवेशन के समय पर हरिजन विरोधी आन्दोलन के कार्यकर्ता श्रपने मो्चे लगाए हुए डंटे खडे 
थे। दि० जैन कॉलेज के स्वयसेवक सत्कंता से ड्यूटी दे रहे ये कि यकायक लालाजी मेरे डेरे 
पर लपके हुए चले श्राए। उस समय भाई चतरसेनजी व शीलरूचन्द्रजी सहित उत्तर प्रदेश के 
प्रमुख कार्यकर्ता विचार-विमशें मे लीत ये कि लालाजी ने आते ही शीघ्र सेनापति की तरह भादेश 
दिया कि “झाप लोग मेरे मकान पर शीघ्र पहुँचो समस्या विकट हो चुकी है इस पर बात करनी 
है ।” सब लोगो ने कहा कि यही बता दी जाए हो भच्छा है इस पर लालाजी एकदम बिगड़ पड़े 
बोले “विरोधियो के मोचें के भ्रन्दर विचार-विमर्श करना झक्लमन्दी नही है, तुम जैसा समझो करो 
मेरा काम जो था कह दिया।” 

यह कहकर लालाजी यकायक चले गए । हम लोग शीघ्र लालाज़ी के मकान पर पहुँचे 
जहाँ पर मान्यवर वाबू रतनलालजी बिजनौर भौर कुछ दिल्ली के प्रमुख सज्जन स्व० बाला 
सन्‍्हेमलजी स्व० लाला रघुवीरसिहजी लाला भगतरामजी वाबू हंसकुमारजी भादि गभीर मुद्रा मे 
बेंठे हुए कुछ सोच रहे थे । 

हम लोगो को यकायक झाता देखकर मुस्कराएं भौर वोले कि “लाला तनसुखरायजी 
को क्‍या हो गया जो प्रत्येक कार्य मे वहम करने लगे है। उन्हें उपद्रव का ही खतरा समा रहा 


है _!! 
सच यह था कि हम लोगो ने लालाजी की वात का आधा विद्वास किया था भौर जिन 

लोगो पर विश्वास किया था वे वास्तव में साथी थे नही इस बात को खालाजी भ्रच्छी तरह जानते 

थे । इसीलिए वे परिषद भ्रधिवेशन के प्रत्येक कार्य को बगैर पदाधिकारी हुए भी पूर्ण जिम्मेबारी 


से देखते थे । 

झाखिर परिपद पअ्रधिवेद्वन का उद्घाटन मान्यवर श्ली श्रीप्रकाशजी तत्कालीव राज्यपाल 
वम्बई द्वारा हुआं। माननीय साहू श्रेयासप्रसादजी ने श्रध्यक्षता की श्र मच पर मा० साहू 
शान्तिप्रसादजी सहित जैन समाज के प्रसिद्ध कर्मंठ कार्यकर्ता उपस्थित होकर अधिवेशन की श्योभा 
बढा रहे थे लेकिन लाला तनसुखरायजी मच पर न आकर स्वयसेवको के पास भागे-भागे फिर 
रहे थे। उन्हें चेन नही था । 

जिस समय मच पर व पण्डाल मे हरिजन-मन्दिर-प्रवेश पर हंगामा मचा उस समय 
सबकी भ्रांसे लाला तनयुखरायजी पर ही जाकर टिकी । उनकी दूरदशिता पर सबको चिह्रवास 
हुमा । साहू बन्धुओं को येनकैन प्रकारेण पण्डाल से बाहर निकालकर ले जाना परटा । 
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एक निस्तब्ध वातावरण उपद्रव के बाद सामने झाया। 


रात्रि के तीन बजे लालाजी के मकान पर मीटिग हुई भौर भ्रधिवेशन मे घटी घटनाभो 
के प्रति सबके मुख मलिन हो रहे थे कि लालाजी यकायक तमक कर बोल उठे । 


“ग्राज काश झाष लोग मेरी बात मानते तो यह दृश्य सामने न होता भौर भच्छा उत्तर 
दिया जा सकता था | श्रव श्रधिवेशन श्रवज्य होगा, हरिजन-मन्दिर-प्रवेश प्रस्ताव दोहराया जाएगा 


भले हो हमारी लाज्ञो पर विरोधी लोग झागे बढ़ सके ।”” 


झाप लोग निश्चिन्त रहो मैने रात ही रात मे महावीर दल के स्वयसेवको की सेवाएँ 
झौर भ्रपने प्रमुख साथियो की सेवाएँ प्राप्त कर ली है, भौर हुआ भी ऐसा ही । 


दूसरे दिन भ्रधिवेशन पूर्ण तनाव के वातावरण मे, मान्यवर साहू श्रेयासप्रसादजी की 
अध्यक्षता मे, विरोधियों के महान विरोध के मध्य मे, लालाजी की दूरदशिता से पूर्ण हुआ । 
उपद्रवी लोग पण्डाल के भ्रन्दर पहुँच तो क्या सकते थे नजदीक भी नही फटक सके । 


एक भोर लाला तनसुखरायजी व्यवस्था पर थे तो दूसरी ओर वहिन लेखावती 


भ्रम्बाला । 
हम सब सिपाही उनकी कार्यदक्षता देखकर हैरान थे। श्राखिर भ्रधिवेशन सफल 


हुप्रा 

उपयुक्त दो सस्मरण तो मात्र सकेत के तौर पर लिखे है। झापके कितने ही सस्मरण है 
जो सन्‌ १६९३८ से १६६३ तक उनके साथ रहने से सम्बन्धित है जिन्हे लेखक हृदय में सजोये है । 
परन्तु यह सत्य है कि छाछा तनसुखरायजी गरीबो के हमदर्द, दुखियो के साथी, मित्रो पर तन 
मन निछावर करने वाले, समाज-सेवक, देशभक्त मुनिगुरुमक्त और धर्म रक्षक थे। उनके प्रति 
विनम्र श्रद्धालि समपित करते हुए लेखनी को यही विश्वाम देता हूँ । 


पराधीनात्तु जीवाना, जीवस्य मरण वर, 
मृगेन्द्रस्यभृगेन्द्रत्व, वितीर्ण केन कानने | 


हे पराघीन जीवन से जीवो का मरना भ्रच्छा । सिह के मस्तक पर रोनी से कौन तिलक 
करता है। 


करे प्राता* 


श्रो मखसली देवी जेन 
१९ वरियागंज, दिल्‍ली 





“बहिन मखमलीदेवीजी जैन समाज की 


कप, 304 कील आप उन तेजस्वी कार्यकर्श्नी वहिनो मे से है जिनमे 
जानती हूँ | वे जैन घर्मं के धामिकोत्सवों पर 
उदारता, सल्य झशौरवात्समाज सेवा का भाव 


तथा राष्ट्रीय काग्रेस के जलसो मे बहुधा भाषण पसीमित भरा है। आपने मातुश्री 
दिया करते थे। दिल्‍ली उन दिनों उनके इस ५ 
«८ चदाबाईजी की प्रेरणा से श्री जैन महिलाश्रम 
कार्य-क्षेत्र का केन्द्र था। उनके द्वारा श्रायोजित «४ की 
वहुंधा सभाएँ तथा वहुंत-से जलसे भी मैने देखे का कार्य सचालन किया। प्राज सस्या 
है। उनके मुखारविद से परोपकारी एवं मधुर जो इतनी जप होती हुई दिखाई दे रही है 
ते हुए बने सुने है। और देखा उसका सारा श्रेय आपके समस्त परिवार को 
अत केक मड़त हुए डे ह्‌ है। भाष स्वयं, भ्रापकी सुयोग्य सुपुत्री श्री 
है उनमें मानवता का उज्जवल एव ज्वसुत कान्‍्ता जैशोराम ऑनरेरी मैणजिस्ट्रेंट भौर 
प्रतीक । पुत्रवध्॒ लीलावतीजी तथा रायबहादुरजी 
भैय्या तनसुखराय का व्यवहार प्राय | वो? दयाचदजी चीफ इजीनीयर सस्था की 
सीधा-सादा झौर सौम्यपूर्ण या। उनकी इस | उन्‍सति के लिए अहनिश प्रयत्नणवील रहते है । 
भ्राकृति के कारण मेरे मन में उनके प्रति | जन समाज को ऐसे परिवार पर अत्यत गौरव 
झपनत्व को भावना झोत-प्रोत हुई | है जो शिक्षा। प्रचार मे दक्तिमर तन, मन, धन 
में उनके जीवन में क्या देखा, क्या | है सहयोग देते है। 'मेरे आता' के नाम से 
सुना श्रादि सभी पहलुओं का परिचय | तोछाजी के सम्बन्ध में भत्यंत्त जात्मीय 
देने नहीं जा रही, इसके विषय मे तो | उर्दृगार प्रकट किए हैं जो मननीय है । 
विद्वान लोग, नेता लोग आपको कुछ वबताएंगे। परन्तु मैं बुछेक उन वर्षो को दृष्टि मे रसकर--- 
जोकि रामय के साय-साथ युपुप्तावस्था की ओर घले जा रहे है--उन में के बिसरे यिघार बता 
रही हैं । उन्ही वर्षों में मेरा उनका पड़ीस रहा है। वास्तव में उनका जीवन घटनाप्ृर्ण था । 
उसके वपतितत्त्व में पूर्ण निप्ठा पा। गहरी शौर ग्रम्भीर प्रेरणा थी शौर समाय-येया गा उनमें 
परम उत्साह घा। इस पर भी झुछ सोगो की घाररणा ८ कि ये निदी-स्वभाव में ब्यतित थे । इस 
साग्यला में मेरा यह गहना भनुचिस ने होगा थि वे सचमुच एस धारणा ये विपरीत थे। उसे 
तो परुप्मे यी धाह ता उतरने वी धावश्याता थो। उनसे प्रमनों के लिए तथा पोडियों के लिए 
एप हीस थी, सटप थो । थे परूगेया ने प्पनी शरविायों भूववर धापों ऊवर बच्ट हटाने बा 
सेहघर हो नागा फम्से थे। निराधियनदशियों का सो से सात्र अद्धनयिरडु थे। भारद को 
इड्य्गग्धता कोर पम तषा राम वो सान-भर्राद का बदश एस मौवशग के गा रादय था | प्र 
धर भी गद बछ स्मोौषटीप्ट शर दस गा हरा मर आाशात पगरे द्वारा हदशिर होल चा। एशेत 


९+ | 


लम्बा कद, गेहुँवा रग भौर उस पर शुद्ध खादी की भ्रपती शोभा फवती थी। वे एक आरादर्णंवादी, 
कमंठ सुघारक थे। जब्न से उन्होंने हमारे पडौस में अपना निवास-स्थान बनाया तब से उन्हे भौर 
भी निकट से देखते का हमे भ्रवसर मिला । मैने उनमे देश-सेवा, समाज-सेवा, झ्राश्नम-सेवा इन 
दोनो शक्तियो का भ्रद्भुत-स्रोत प्रवाहित होते देखा है। कार्य पूति के लिए उनमे कठोरता भी थी 
झभौर कोमलता भी परिपूर्ण थी। भगस्त १६६३ के दिन उनकी भ्रतिम विदाई के समय, जब मेरे 
ध्रासू भ्रजस्न-घारा बनाकर वह पड़े--तो, मैने उन्हे अपने सपनो मे डूबा हुआ एक समाज-सेवी, 
समाज-प्रहरी भौर देश-रक्षक तथा मानवता का पुज ही कहा ?--वे महान थे। उनका भ्रन्तर- 
वाहर पवित्र था। हृदय कोमल था। कत्तंव्य मे कठोरता थी, पूर्ण निष्ठा थी। घमाज का 
पतन उनके मन के दीप को जैसे बुकाने जा रहा था। और उम्र काल मद्दाकाल की झोर से 
प्रलयकारी भूमकावात का एक अजीव भझोका आया, जो कि उनके विचार-चिशत्र को गिराकर 
चकना-चूर करता चला गया। हृदय-गति बन्द हो गई और वे सबके देखते झासतें मू द इस 
नद्यर ससार की मोह माया को छोड पअ्नस्त की शोर चले गए। 


इस थोडे से जीवन में मेरा सम्बन्ध प्रायः भ्नेक समाजसेवियो से रहा है। मैं पूर्ण 
निष्ठा तथा पूर्ण विव्वास के साथ कहती हूँ कि जो व्यक्ति समाजोत्यान की चिन्वाओ के प्रति 
भावुक दह्ोता है, जिसका मन दर्दे-पीडा से द्रवित हो उठता है, उसकी सहानुभूति उतत्ती ही 
गहरी, तीत्र और महान तथा क्रान्तिकारी होती है। उस भ'रान्ति से देशसेवा और समाजोत्थान 
के लिए सुख-सौन्दर्य जन्म लेता है। किन्तु उस सुख-सोन्दर्य को उपजाने वाले क्रान्तिकारी “वीर” 
बहुधा उस प्रसव की पीड़ा को सहन किया करते है । भैय्या तनसुखराय भी इस अपवाद के 
प्रतीक थे । उन्होने कितने कष्ट सहन किए । उतका व्यवित्तित्व विशाल था भ्ौर शक्तिशाली था । 
थे विना किसी प्रपच के अपने भ्रन्तिस दिनो तक अपने विचारो के प्रहरी और प्रडिंग रक्षक वनकर 
रहे । यद्यपि कई लोग उनसे ईर्षा भी रखते थे, परन्तु उन से डर भी वे उतना ही मानते थे । 
भौर उन्हे प्यार करते तथा प्रादर की दृष्टि से देखते थे । समाज-सेवा का मच्च उन्तके विना 
हिलता न था भशौर समाज उनकी सेवाओ का मान करता था। ऐसे थे वे महान भौर ऐसी थी 


उनकी महान भावनाएँ । 


मैं प्रपते सम्पर्क में आई भ्रतेक घठनाभो की गुत्थी को सुलकाने के लिए जब भी समय- 
समय पर उनके पास गई, उन्होने बडे प्रेम से, ममता से बिठाकर उन बातो को समकाया श्रौर 
हर घात को सफल बनाने में योग दिया करते थे। झाज झाश्रम का कार्य उनके बताए हुए पद 
चिज्नो पर चलता हुआ्ला विशाल प्रगति की ओर चला जा रहा है। महिलाश्रम में हायर सेकेण्ड्री 
स्‍्कुल तथा छात्रावास भ्रादि भादि योजनाएँ उन्हीं क्री बताई हुई है । हम इन्हे सफल वनाकर 
रहेगे। परन्तु हमे इसके साथ-साथ इस बात का खेद है कि वे माई जो इन परोपकारी योजनाओ 
के दाता थे, इनके निर्माता होने पर सी हमारे बीच नहीं होगे। अन्त में से भगवान से याचता 
करती हूँ कि उनकी णुद्ध भात्मा को शान्ति प्राप्त हो । 


[ ६१ 


भा० दि० जेन परिषद के प्रारा 


श्री तनसुखराय एक तेजस्वी पुरुष 
थे। उनके हृदय में देश सेवा की आग 


सुलगती रहती थी । सामाजिक कार्यो मे लाला 
उनका बहुत उत्साह था | जब कठिन से 

कठिन कार्य का भश्रवसर आता तो उनका राजेन्द्रकुमार जैन 
साहस बहुत बढ जाता था। नि.सदेह वे ८ 28 
एक साहसी झौर दृढ कर्मठ पुरुष थे। बंकस 
भा० दि० जैन परिषद के तो प्राण ही सके 
थे। उन्होने समाज मे अपूर्व साहस से 

कार्य किया। समाज मे उनकी रमृति भा० दि० जेन परिषद्‌ 
सदैव बनी रहेगी । 


हि ञै र्ज १३४ 


श्रीमनत तनसुखराय जैन 

हजारीलाल जैन 'प्रेमी 
धागरा 

योभूरि. सुकृता सदाशामलता जीवेपु सजीवताम्‌ । 

याम- सयमिने जिनोन्‍न्नत जिनाघार रुप सचारनाम्‌ । 

बीमा पम्पिनिवासुता सुविदितों वीमायता स्यातिमान्‌ । 

श्रीमान्‌ तनसुसराय जैन विद्घो भूद मारतीयों महान्‌ ॥ 

ज्ञानी झञानजने ग्रगी गुणीमने मानी सदा मानिति । 

त्यागी त्यागीननोजयी विजासिनि प्राजस्सु विद्ररहने । 

शागी रागौीजने पद पदुजने जेनेए डमाग्रणी । 


£;ं रर 





श्रात्रु श्रान्दोलन में श्रापने देश के विभिन्‍न भागों 
में दोरे किए । विशेषकर राजस्थान में यह प्रत्यन्त 
युवक समाज महत्वपूर्ण रहे। जगह-जगह समाज की झोर से 


सान-पत्र भेंट किए गए। अथैलियां भेंट की गईं। 


द्वारा झौर झ्रापको श्राइवासन दिया गया कि प्रान्दोलन 
में हम सन-मन-धन से भ्ापफे साय हैं। उस समय 
सत्कार के प्रभिनन्दन पन्नो में प्राप्तमुवक समाज की शोर 
से दिया गया ऐसा ही एक प्रभिन्दन-पत्र इस 

प्रकार है । 


अभिनन्दन-पत्र 


महावीर हीरोज 
लाडनू' (मारघाड) 


है कर्ंवीर ! 


झ्राज ध्रापने हमारे नगर मे भ्पने सहयोगियो सहित पधारकर जो अनुगृहीत किया है उसके 
लिए हम भापके आभारी है। हम भापकी पविन्न सेव्रा में सम्मानह्प यह पग्रभिनन्दन-पत्र भेट 
करते हुए फूले नही समा रहे है। यो तो भाप झनेको राष्ट्रीय एव धामिक कार्यो को तन-मन-धन 
से करते रहते है किन्तु वर्तमान मे जो आपने श्रावू मन्दिर टैवस आन्दोलन को उठाकर सोती हुई 
हिन्दू तथा जैन जाति को उसके जातीय झ्रपमान का ध्यान दिलाया है--वह प्रणसनीय ही नहीं 


भ्रपितु ससार के इतिहास मे स्वर्णाक्षरों से लिखा जायगा । 


“झ्रायू के मन्दिरों पर सिरोही स्टेट द्वारा लगाया हुआ टंक्‍स ट॑वस नहीं किन्तु फलक है) 
यह टैक्स हमारी धामिक स्वाधीनता मे वाधक है तथा स्वाभिमान का घातक है ” झ्रापके दस 
पुनीत सन्देश से जनता मे कान्ति मच गई है भौर वह श्रव श्राप जसे फर्मवीर मेता के नाप पपने 
धाभिक भ्रधिकारो के लिए सब कुछ न्‍्यौछावर करने को तैयार है। हमारे महावीर कद शो 
झाप जैसे कर्मठ नेताशो पर झ्भिमान है । हम आपको विद्वान दिलाते है कि जाति और धर्म 
के प्रत्येक यश मे आपके निर्देश पर सर्देव हर प्रकार वा त्याग करने यो तैयार गहेंगे । 


6 न 
रे ० 


बा 
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बोलो जवाहरलांलं 


ताराचन्द 'प्रेमी' 
सदस्य नगरपालिका, फिरोजपुर 


धरती का बेटा घरती की नैय्या, लाया भवर से निकाल । 
किसके सहारे छोटा है प्यारे, बोलो जवाहरलाल ॥ 
रोती है माता बिन तक बेटा, सासो मे प्राके समाजा ! 
रोती है गगा रोती है जमुता, आजा हिमालय के राजा !। 
खोकर के तुमको भूखा ये नगा, इन्सा, हुआ है पामाल । 
किसके सहारे छोडा है प्यारे, बोलो जवाहरलाल ॥। 
विश्वास इतना तुम पर निद्धावर, जीवन के झ्ननमोल मोती । 
स्वरूप रानी के पुष्प विकसित, कमला के नैनो की ज्योत्ती ।। 
पाया वा दिल तूने कितना निराला, जैसे ये सागर विशाल । 
किसके सहारे छोडा है प्यारे, बोलो जवाहरलाल ॥ 


मेरी एक मेंट ह 


लगभग श्राठ बप पूव॑ की बात है दिल्‍ली दरियागज मे वीर सेवा मन्दिर के भवन का 
शिलान्यास साहू शान्तीप्रसादजी के करकमलो से होने वाला था साहू जी का पालम हवाई प्रड्डे 
पर स्वागत करने वालो मे ला० तनसुखरायजी, ला० राजकिशनजी, बा० छोटेलालजी कलकत्ता, 
तथा मै “ताराचदद प्रेमी” चार व्यक्ति स्वागतार्थ उपस्थित ये । ला० तनसुखराय जी के परिचय 
में आने का मेरे लिए यह प्रथम भ्रवसर था वीर सेवा मन्दिर के इस शिलान्यास समारोह मे मुझे 
भी एक गीत पढना था, मेरे गीत के पश्चात्‌ लालाजी ने गदगद होकर मुझ से कहा था कि 
प्रेमीजी, भापने तो जादू कर दिया, फिर तो मुझे अनेक वार उनके सम्पर्क में झ्राना पझा। उनके 
व्यक्तित्व को बहुत समीप से देखने का मौका मिला । समाज सुघार के लिए मैने उनके हृदय 
में एक वे-मिसाल तड़प देखी । अस्वस्थ होते हुए भी, लालाजी हर समय सामाजिक ग्रतिविधि के 
लिए चिन्तित रहते | जवकि फभी में उनसे मिलता वह एक बात प्वदय कहते कि पुण्य से तुम्हें 
फला का वरदान मिला है। इस कला वा उपयोग अधिक से भ्रधिक धर्म और समाज-सेवा मे 
होना चाहिए । 

२२ जनवरी १६६३ को पग्रस्वस्व होते हुए भी सालाजी मेरी पुत्री के विवाद मे किरोजपुर- 
किरका पघारें। दिल्‍ली से बाहर जाने फी सम्मवत यह अन्तिम यात्रा थी। फिर में सममनामय 
पर भतेक यार उनते स्पास्थ्य सम्बन्धी समाचार जेसा रहा । उनवा स्वास्थ्य गिरसा की स्गा धभौर 
एक दिन शुसा कि सालाजी सब नही रहें, हृदय थी बढ्ा आधार परटुया। में बहुँगा कि हया० 
समगुशरायजी का सम्पूर्ण जीवस सामाजिक गेरालों का एव इल्फाश कस्टा है, बडे सो गस उनकी 


गवाएँ प्रदर रह सी ! 


ह््प 


श्री तनसुखरायजी 
--अंतिकारी मेता 
श्री शीलचन्द्र जेन शास्त्री 
भृ० पूर्व भ्रध्यक्ष नगरपालिका, सवाना (मेरठ) 


जैन समाज मे फैली हुई कुरीतियो को दूर करने मे जितना सहयोग लाला तनसुखरायजी 
का रहा है उतना कमंठ सहयोग जैन समाज उत्थान के सिलसिले में बहुत ही कम लोगो का 
मिला है। 

दिगम्बर, श्वेताम्बर एवं स्थानक वासी सम्प्रदायो को एकता के सूत्र मे बाँधने का लाला जी 
का प्रयास जैन समाज के इतिहास में भ्क्षुण्णा बना रहेगा । लालाजी का दिल हमेशा जैन समाज 
के उत्थान के लिए लालायित रहता था। महगाव काड, श्रावू पहाड, एव दस्सा पूजा अधिकार 
के भ्रान्दोलन को घर-घर तक पहुँचाने का श्रेय स्व० लाला तनसुखरायजी को ही है । 

भपने स्वास्थ्य की कुछ परवा न करते हुए भी देश, समाज की जो कुछ सेवाए उन्होने की 
है उनका भ्रवलोकन, उनका त्याग, कार्य-कुशलता, कठोर परिश्रम एवं परोपकार भावना से आका 
जा सकता है | समाज में जो कुछ भी आज सुधार दिखाई दे रहा है उसका श्रेय माननीय 
लालाजी को ही है। हमारी उनके लिए सच्ची श्रद्धाज्जलि तभी हो सकती है: जब हम उनके 
किए हुए प्रघूरे कामो को ध्लग्नता के साथ पूरा कर सकेंगे । 

ष्कै ष्कः पक ६०4 


मिलनसार आऔर प्रेमी सज्जन 
श्री रघुवीररासहजी जैन कोठीवाला 
श्री ज॑न शिक्षा बोर्ड, कूचा सेठ, दिल्‍ली 
ला० तनसुखराय जैन एक कमंठ कार्यकर्ता थे। पभापका कार्यक्षेत्र काग्रेस भौर जन 
समाज रही । मेरा आप से परिचय लगभग ३० वर्ष से था। भाप हसमुख, मिलनसार भौर प्रेमी 
सज्जन थे। श्रीमती लेखवती जैन के चुनाव को लेकर झापका काग्रेस मे विवाद प्रारम्भ हुप्ा 
जिसका भरत तिलक बीमा कम्पनी खुलने से हुआ । 
आपने अभ्रपने जीवन काल में अनेक आन्दोलन उठाए उन्हें सही मोड दिए, सफलता 
झापका लक्ष्य रहा । भग्रसैन जयती, वनस्पति घी, भ्रावू का कर, उनमे म्रुरुय थे । 
झापके जीवन का भधिक समय जन परिपद मे बीता, वास्तव मे आप उसके प्राण रहे । 
झापके कार्य की यह विशेषता रही यदि आपने महसूस किया कि किसी भी कार्य छोडने 
के उसमें प्रगति होगी तो भापने उसको सहर्ष दूसरे को सौप दिया, सामाजिक कार्य मे आपने 
कभी स्वार्थ का समावेश नही किया । 
है. हम दुः है 


[ ६७ 


प्रतिष्ठित समाज-सेवक 


देशभक्त श्री दौलतराम गुप्ता 
लक्ष्मी निवास, रोहतक 





नि लाला दौलतराम जी गुप्ता 
पजाब के प्रतिष्ठित समाज सेवक और कट्टर 
देशभक्त हैं । आपके साथ लालाजी ने 
समाज-सेवा का कार्य प्रारम्भ किया | आपके 
हादिक उद्गार इस वात के प्रतीक है कि 
लाला जी में समाज-सेवा के भाव प्रारम्भ से 


लाला तनसुखराय जैन १६२७ से पहिले 
रोहतक से बाहर रहे थे, वह जब रौहतक 
में श्राये तो पहले भारत बीमा कम्पनी तदनन्तर 
लक्ष्मी वीमा कम्पनी से रोहतक में कायंवाहक 
हुए थे, १६२७-२८ मे मै! जिला काग्रेस कमेटी 
का प्रध्यक्ष था, तो वह मेरे सम्पर्क मे आये, भर 
वह कांग्रेस आन्दोलन मे पूर्णरूपेण वा भनन्‍्य राज- | ही कितने भ्रधिक थे जो समय पाने पर 
नैतिक सस्थाझो (नौजवान भारत सभा सरीखी) | विकसित होते हुए उच्चकोटि पर पहुँच गये। 
मे भ्रपना योगदान देने लगे, तनसुखरायजी मे कार्य करने की वडी लगन एवम्‌ अथाह उत्साह था, 
भौर पूरी क्षमता थी । १६३० मे मेरे साथ ही एक ही दिन पकडे गये, एक साथ ही हम पर 
अभियोग लगा और कारावास भेज दिये गये, हम दोनो साथ-साथ द्वी रोहतक, लाहौर, केन्द्रीय 
जेल एवं मुलतान गये, कारावास में रहे, फिर साथ ही छूटे । तब हम मे वह सहयोग सहवास 
मित्रता में परिणत हो गया १६३२ मे हमने गाघीजी के श्राह्वाहन पर रोहतक मे जिला हरिजन 
सेवक सघ स्थापित किया । मै और वह उसके भ्रध्यक्ष एव मतन्नी १९३४ तक रहे । हमने यहाँ १९३२ 
मे हरिजन छात्रो के लिए एक छात्रावास भी स्थापित किया, जो भझ्व भी भप्रपनी बिल्डिग में 
चालू है। १६३३ मे रोहतक जिले मे बाढ श्राई थी, हरिजनों की उससे बडी हानि हुई थी । उसकी 
कुछ क्षति पूति के लिए हमने भरसक प्रयत्न किया था, मै तनसुखराय जी स्थगंवासी छा० 
त्रिलोकासत जी भौर ला» भाशाराम जी लाहौर जाकर भी कुछ घनराशि लू सके थे और यथा- 
दक्ति हरिजनो के कष्ट निवारणार्थ कार्य्य॑ कर सके थे, इस सब कार्य मे तनसुखराय का बडा 
योगदान था । इसके पदचात्‌ वह दिल्‍ली चले गये भौर वहा उनके लिए सावंजनिक सेवाशो का 
विस्तृत क्षेत्र था-- हमारा जन कल्याण कामो मे साथ तो छूट गया, परन्तु हमारी मित्रता उनके 
प्रन्तिम दिनो तक गहरी बनी रही । मैं अधिक स्थान न लेकर अपने प्यारे तनसुखराय थी की 
पुण्य स्मृति में श्रपनी श्रद्धा के पुष्प मेंट करता हूँ । 


हु १०२ ०४ रू 


नवसुवकों के प्रेरणा-स्रोत 


श्री सुल्तान सिह जेन एम०ए० 
मंत्री अ०भा०दि० जेन परिषद्‌-शास्ता, शामली (उ० प्र०) 


राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त ने कहा है--- 


“विचार लो कि मर्त्य हो न मृत्यु से डरो कभी, 
मरो परन्तु यो मरो कि याद जो करे सभी । 
हुई न यो सुमृत्यु तो वृथा मरे, वथा जिये; 
भरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए । 
यही पजु-प्रवृति है कि आप आप ही घरे, 
वही मनुष्य है कि जो भनुष्य के लिए मरे |” 


उपरोक्त पद मे गुप्तजी ने स्पष्ट रूप से अकित कर दिया है कि विद्वव मे उन्ही लोगो 
का जीना भौर मरना सफल है जो दुसरो के लिए जीते-मरते है। जब हम लाला तनसुखरायजी 
के जीवन को उक्त पद की कसौटी पर परखते है तो वह बावन तोले पाव रत्ती सही 
उत्तरता है । 


यह बात किसी से छिपी नहीं है कि लालाजी एक पुराने, तपे हुए, कर्मठ, भ्रनुभवी, 
नि.स्वार्थे, कत्तेन्य-परायण, नम्र एव लगनशील समाज-सैवक थे। निःसन्देह उनका भ्रधिकाश 
जीवन समाज-सेवा, राष्ट्र-सेवा तथा जन-कल्याण मे ज्यतीत हुआ था। 


लाला तनसुखरायजी की प्रतिभा स्वेतोमुख्ती थी। सभी विषयो मे उनकी श्रवाघ गति 
थी। यदि गम्भी रतापुर्वक देखा जाये तो ज्ञात होगा कि वे गुदडी के लाल थे, क्योकि ये छिपे-छिपे 
वे सभी कार्यो करते रहते थे जो कि महान व्यक्ति को करने चाहिए । किन्तु उनकी कभी भी यह 
झाकाक्षा नही रही कि किसी भी काम के करने से उन्हे ख्याति प्राप्त होगी भौर लोग उन्हे महान 
विभूति के रूप में पूजेंगे। 

जब हम लालाजी के समूचे जीवन पर दुष्टिपात करते हैं तो वह हमे चहुँमुस्ती पललवित 
एव पुष्पित दृष्टियोचर होता है । इसका प्रमुकख्त कारण है कि उनका कक्तंव्य-क्षेत्र ही वहुमुखी था। 
उन्होने जीवन-पयंन्‍्त सामाजिक, राजवीतिक तथा घामिक क्षेत्रों मे नि.स्वार्थरूप से जी-जान से 
सेवाये की थी । उनके जीवन की कुछ झलकियाँ देखिए --- 

राजनंतिक सेवाएँ --सन्‌ १६१६ मे जिन दिनो लालाजी रेलवे-विभाग में नौकरी कर 
रहे थे, उन्ही दिनो भ्रसहयोग भान्‍दोलन भारम्म हो गया । आपने सरकारी नौकरी की चिन्ता न 


की भौर तुरन्त ही स्वदेशी वस्तु एव वस्त्रो को अपनाने की दृढ़ प्रतिज्ञा कर ली। सन्‌ १६२१ 
घेरे पजाब लाला लाजपतराय जी की प्रेरणा से भापने सरकारी नौकरी को तिलाजली दे दी, 
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सन्‌ १९२२ मे स्वदेक्षी वस्तुझो के प्रचारार्थे श्ापने समिति वनाकर अनेकानेक लोगो को 
स्वदेशी वस्त्र तथा वस्तुओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया एवं उनसे दृढ प्रतिज्ञाये 
कराई । सन्‌ १६२२-२४ में झाप भ्रपनी जन्मस्थली रोहतक मे आकर रहने लगे थे और वही पर 
कमंठ कांग्रेसी कार्यकर्ता के रूप मे काये करने लगे थे। १६९२५ ई० में आपने खादी-प्रचार का बीडा 
उठाया था और तत्सम्बन्धी एक समिति की स्थापना की थी । 


लाला तनसुखराय की राजनीतिक गतिविधि यही समाप्त नहीं हो जाती है वरन्‌ १६२६ 
में वे पंजाव की क्रान्तिकारी सोसाइटी-- “नौजवान भारत-सभा” के सक्रिय सदस्य बने थे। यही 
नही, १६२७ में श्राप पजाबव मे “मजदूर-किसान सभा” के प्रान्तीय-सम्मेलन के प्रधान मन्त्री 
निर्वाचित किये गये थे । १६२४८ में भ्रापको पजाव प्रान्तीय काग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी परिषद्‌ 
का सदस्य चुना गया था | सन्‌ १६२६ में इण्डियन नेशनल काग्रेस के लाहौर में होने वाले वापिक 
भ्रधिवेशन में आपको पजाव से प्रान्तीय प्रतिनिधि के रूप में भेजा गया था| वहाँ पर झापने स्वयं 
सेवको के कप्तान के रूप में जो-जो सेवाएँ की थी; उनकी सर्वेत्र भूरि-भूरि प्रशंसा की 
गई थी । 


सन्‌ १६३० में जब पुन प्रसहयोग झ्ान्दोलन प्रारम्भ हुआ, तब आपने रोहतक जिले मे 
सत्याग्रहियों की भारी मरती की थी । शाप ही ने उनके रहन-सहन, खाने-पीने झादि का कार्य 
सुचारुरूप से कुशलतापूर्वक निभाया था । भ्रस्तुत झान्दोलन-कार्य में भाग लेने के कारण आपको 
६ मास का कठोर कारावास भुगतना पडा ॥ 


सन्‌ १७४० में झाप जिला-मण्डल, देहली के प्रधान-मन्त्री तथा १६४१ मे प्रध्यक्ष निर्वाचित 
किये गये थे । सन्‌ १९४२ के “भारत-छोडो” प्ान्दोलन के श्रवसर पर आपने जेल जाने वाले 
बन्धुशो के कुठुम्वियों की मरसक सहायता एवं सेवा की थी। तभी आपने एक सोसायटी की 
स्थापना कर जेल-मन्त्रियो की पैरवी करने मे सक्रिय भाग लिया था। सन्‌ १६४८ मे यद्यपि आप 
घस्वस्थ रहने लगे थे, किन्तु फिर भी श्रापको दरियागज दिल्‍ली काग्रेस मण्डलन्कमेटी का सक्रिय 


सदस्य चुना गया था| यह सब कुछ लालाजी की राष्ट्रसेवा एवं राष्ट्रभक्तित के परिणामस्वस्प 
ही तो। 


घामिक एवं सामाजिक सेवायें - यह कहने भ्रथवा लिखने की वात नही कि लाला 
तनसुसरायजी ने वड़ी घामिक सेवाएं की है। नि सन्देह शैशव काल से ही उन्हें धर्म से अगाध 
प्रेम थधा। उनकी मनोवृति प्रारम्भ से ही धामिक कार्यों की ओर अनायास ही प्रवृत हो 
जाती थी । 


मन्‌ १६०८ में जब लाताजी केवल नी वर्ष ही थे, तब ब्रह्मचारी शीतलप्रमादजी का 
पंजाब में चिहार फरते हुए मुल्तान में श्रागमन हुआ। लखालाजी ग्रह्मचारीजी के पाम् 
इहन्‍ते थे धौर उनन्‍टी की सेवा में रत रटते थे। सन्‌ १६३४ में श्राप लक्ष्मी बीमा कम्पनी केः मैनेजर 
हैरर दिलगी भागे । इसी बे प्रसिल मा रववर्षीय दिगम्पर मैन परियिद्‌ या अधिवेशन दिलनी 
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मे हुआ और भ्राप उसकी स्वागत-समिति के प्रधान-मन्त्री चुने गये। आपके सद्प्रयत्नो से वह 
प्रधिवेशन बड़ा सफल रहा । तभी झापके परिषद का मन्‍्त्री चुना गया और झ्राप उस पद पर - 
निरन्तर सन्‌ १६३८ तक भारूढ रहे । अपने मसल्स्रित्व-काल में उन्होने परिषद्‌ का प्रचार एवं 
उन्नति करने में श्रपनी श्रोर से कुछ न उठा रखा। सन्‌ १६३६ में झापने जैन कोझ्मापरेटिव 
बंक एवं जैन कल्व की स्थापना की और उसी वर्ष वीर-सेवा मन्दिर” में मनाई जाने वाली “वीर- 
दासन जयन्ती' के आप सभापत्ति बनाये गये । उसी वर्ष भाप निबखेडा (मध्य भारत) में भीलो 
की एक कान्फेंस के सभापति बनकर गये और वहाँ पर झापके व्यवितत्व एव धाभिक प्रेम से 
प्रभावित्त होकर ५००० भीलो ने मास न खाने की दृढ़ प्रतिज्ञा की । 


सन्‌ १६४० में आप मुजफ्फरनगर में होने वाले परिषद्‌ के भ्रधिवेशन मे सभापति बनकर 
गये थे । सन्‌ १६४१ में जब सरकार ने दिल्ली की मस्जिद के सम्मुख्त जैनियो के जलुस के बाजे 
वजने पर रोक लगा दी थी तब आपने एक वड़ा झ्रान्दोलन भारम्म करके सरकार से टक्‍कर ली 
झौर उसमें भारी सफलता प्राप्त की । यही नहीं, सिकन्द्रावाद (3० प्र०) नामक नगर में जब 
जैनियो के उत्सव में कुछ उत्पादियो ने रग में भग मे कर दिया था, तब श्रापके ही प्रयास से 
उत्पातियों को लम्बी-लम्बी सजाएँ भुगतनी पड़ी थी । इसी वर्ष जब आप भावबू पव॑त पर वहाँ के 
मन्दिरो के दर्शना्थे गये थे, तब सिरोही स्टेट द्वारा यात्रियों से भारी कर (टैक्स) वसूल किया 
जाता था । पश्रापने उस टैक्स का डटकर घोर विरोध किया भौर कहा--“यह जैनियों पर टैक्स 
नही वरन्‌ उन पर कलूक है| इतना ही नही हमारी स्वाधीनता तथा स्वाभिमान पर कठोर प्रहार 
है ।” आपके इन प्रेरणात्मक शब्दों को सुनकर जैन समाज जाग्रत हो उठा भौर उस टैक्स को 
समाप्त कराके ही शान्ति की बासुरी बजाई। 


आपने दिगम्बर जैन पोलिटैक्निकल कॉलेज, बढौत का भपने कर-कमलो द्वारा झिलान्यास 
करके जैन नवयुवकों को तकनीकी छिक्षा देने की विद्याल योजना का श्रीगरोश किया । जिस 
समय भदैनी धाट पर स्थिति स्पाद्राद महाविद्यालय, काशी के भवत्त को गगा नदी के थपेडे जर्जर 
कर रहे थे, तथा विश्ञाल जैन मन्दिर की दीवारे डगडगाने लगी थी, तब लालाजी के प्रयास एव 
झथक परिश्रम के द्वारा सरकार ने उसके उद्धार के लिए पर्याप्त घनराक्षि देकर सहायता 
की थी । 


लालाजी घरित्र चक्रवर्ती आचाय॑ शान्तिसागरजी महाराज के परम भक्‍त थे। झाप 
झनेक बार उनके दद्यंनार्थ जहाँ कही भी वे होते थे, वही पहुँचा करते थे । 
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उपरोक्त धामिक कार्यों के भ्रतिरिक्त लालाजी ने, उु्लृ्ति: पी, अतष३ उीमेटी, झभ्रखिल 
भारतवर्षीय मानव धर्म (हयूकोनिटेरियन) सम्मेलन, ,अप्लुपोल वैद्य 8 वैद्य 
महासभा, हरिजन प्राश्रम की स्थापना, मारवाडी सम्मे£ कक तरेहशसमगी, बम हु 


दया मण्डली, भारतीय वैजिटेरियन सोसायटी झादि भ्रनेकानेक सस्थाओं की सक्रिय, नि स्वार्धरूप 
से सेवा की है। 


-  लालाजी जो भी काये करते थे, उसको सम्पन्न करने मे आप तन-मन-धन से जुट जाते 
थे झौर झ्ाशातीत सफलता प्राप्त करते थे । 


६४ वर्ष की श्रायु में लालाजी का देहावसान हो गया; परन्तु अपने जन्मकाल में उन्होने 
जो-जों भी राजनीतिक, धामिक एवं सामाजिक कार्य किए है; वे किसी भी व्यक्ति से भुलाये 
नही जा सकते है ; अ्रपितु भावी नागरिको के जीवन को दीपश्िखा की भाति सदैव आलोकित 
करते रहेगे शौर उनके जीवन की पतवार के समान सिद्ध होगे। 


प्रन्त मे, यह,कहना अत्युक्तिपुर्ण न होगा कि वे जैन-समाज के ही क्‍या, वैश्य वर्ण के महान्‌ 
सेवंक, सफल कार्यकर्त्ता, नव युवको के प्रेरक, जैन-परिपद्‌ की भ्रडिग दिला एवं मानवता के सच्चे 
पुजारी थे। _ 


तनसुखरायजी को शुमाशीर्वाद 


श्री वयाशंकर ज्योतिषी 
८५४, मुस्तालाल रटीट, छात्रपुर 


विधिदे बटाई, बाहुबल बीये विक्रम को, 

झानमान युक्त वनरंगवली ये २। 
घर | सफल सुफद मनवामना मो 

जनों ब्र्ति वैभय सुरेश सो संवाद ६ । 
दाम स्मणीगता दे शरण गमनसीयात दे, 

ग्रग्यित भगयी दाग माहिली को हए ६ । 
हक कह बंद परवाग तनशुशाराय, 
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कु 
कक 
डे 


- समाज सुधारक हे 


डॉ० नन्‍्द फकिशोरजी 
७, दरियागंज, बिल्ली 


व ननन्‍्दकिशो रजी लालाजी के साथियो 

मे से है जिन्हे लालाजी की पैनी दृष्टि ने 
परखा श्र अपने प्ताथ रख लिया । वे उत्तम 
कार्यकर्त्ताओो को प्रोत्साहन देते थे । इसी के 
फलस्वरूप महगाँव काण्ड भावू भ्रान्दोलन 
भादि कामो में लालाजी को आशातीत 
सफलता मिली । डा० नन्दकिश्योरजी के 
उद्गार प्रशसनीय है। जो इस-वात को 
बता रहे है कि लालाजी कितने शभ्रतिथि- 
परायण थे । 


सन्‌ १६४२ मे जबकि वे जैन मित्र मण्डल दिल्ली के प्रधान मन्त्री थे, उन्होंने महावीर 
जयन्ती महोत्सव को सर्वेप्रथम वह रूप दिया जिसकी नकल अब भी की जाती है। वह प्रथम 
ऐतिहासिक उत्सव था जिसमे जैन पडितो और गधतवों के प्रतिरिक्त दिगम्बर और दवेताम्वर 
साधुशो के भाषण हुए थे झ्रौर पालियामेट के जैन तथा जैनेतर सदस्यो ने भाग लिया था। शक्रावू 
के प्रसिद्ध जैन मन्दिरो मे प्रवेश करते समय जैन धर्म अनुयाइयो से कर लिए जाने को वह जैन 
समाज का भपमान समभते थे भ्रौर उक्त कर से भक्ति के लिए सन्‌ १६४२ में व्यावर मे उनकी 
प्रघानता मे एक विज्ञाल कान्फ्रेंस हुई थी । उन्हे जैन धर्म भौर जेन समाज से कितना प्रेम था। 
यह इससे विदित है कि तिलक॑ इन्शोरेस कम्पनी से (जिसके वह मंनेजिंग डायरेक्टर थे) वेतन 
पाने वाले कई चोटी के कर्मचारी श्रपना काफी समय जैन समाज के सुधार कार्यो मे लगाते थे । 
वे अपने साथियो पर पूर्ण विध्वास करते थे । श्नौर सदेव उन्हे आगे बढाने का प्रयत्न करते थे । 
उनका दस्तरखान सदैव सबके लिए विछा रहता था । ये शब्द मैने भावुकतावद नही लिखे है 
बल्कि मैने जो लिखा है वह सब स्वय देखा है । 


जैन क्षेत्र के अतिरिक्त जैनेत्तर क्षेत्र मे भी उनकी मान्यता थी | तभी तो सन्‌ १६५४ में 
दिल्‍ली मे होने वाले हरिजन मन्दिर प्रवेण अधिवेशन मे जब परिपद्‌ विरोधियों ने वह कहना 
चाहा जो भ्रशोभनीय था तो लाला तनसुखराय ने भ्गसेन दल के स्वयसेवको की दीवार कान्फेंस 
के द्वारो पर खड़ी कर दी । 


जिस कदर काये उन्होने जैन समाज के लिए किया यदि किसी अन्य समाज में कोई व्यवित 
इतना कार्य करता तो उसका नाम पघर्म स्थानों श्ौर समाज के भवनों में स्वर्ण अ्र॒क्षरों में लिखा 


लाला तनसुखराय जी से मेरा परिचय 
दस्सा पूजा भधिकार कान्फरेस के अवसर 
पर हुआ। उसके पश्चात्‌ हमारे सम्बन्ध 
बढते ही गए औभौर उनके प्रेम और प्रयत्न 
ते मुझे काँघछा (जिला मुजफ्फरनगर) से 
दिल्‍ली बुला लिया । मैंने भाई साहब को बहुत 
निकट से देखा है। थे चोटी के 'भझार्गे 
नाइजर' तो थे ही, उससे भ्रधिक भी बहुत 
कुछ थे । 
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होता । परन्तु अपना समाज व्यक्ति को सेवा भौर योग्यता के हारा नही बल्कि पैसे के यज़ से 
नापता है और हमारे धर्म स्थानों और समाज भवनों में उन्हों गृहस्थो के नाम के पत्थर झौर 
फोटू लगाये जाते है जो उस नाप मे पूरे उतरे । 


प्रत्येक व्यक्ति की कुछ निजी कमिया, भाकाक्षाये भ्रीर विवश्ञताये होती है जो उसके द्वारा 
किए गए कार्यों को या तो पुर्णाझप से प्रकाश में झाने मे बाधक होती है या उनका श्रेय उल्टे या 
सीधे हर से दूसरो को पहुंच जाता है। 


कुछ भी हो, दस्सा पूजा अधिकार , बालविवाह विरोध, हरिजन मन्दिर प्रवेश, आवू 
मन्दिर टैक्‍स विरोध इत्यादि क्रान्तिकारी आान्दोलनों मे उन्होंने प्रमुख कार्य किया था और उनके 
हारा की गई सेवाये भुलाई जाना सम्मव नही है । वे कहा करते थे मै परिषद का एक सिपाही हूँ 
झौर जैन समाज का तुच्छ सेवक भौर यही उनकी महानता थी । 


यद्यपि विधि के विधान के अनुसार वे हमे सदेव को छोडकर चले गये हैं परन्तु उनकी 
पवित्र याद हम कभी न भूल सकेंगे । 
तू न होगा तो तेरी याद रहेगी । 


है पे 8 है. 


नेकी कर दरिया में डाल 
पं० परमेष्ठीदासजी जेन, न्‍्यायतीर्भ 
भालिक जं॑नेन्त्र प्रेस, ललितपुर (ऊरॉसी) 


परिषद के मन्त्री ला० तनसुखराय जी जैन तो परिषद की सफलता को अपनी 
मुट्ठी मे लिए फिरते थे। उनके रहते हुए कमी कही कोई अभव्यवस्था, गड़बड़ी या 
परिषद के प्रभुत्व को डियाने वाला कार्य हो ही नही सकता । उनके कार्यो, त्याग भौर उदारता 
को देखकर मेरा दृढ निदचय हो गया है कि ये परिषद के प्राण है । समाज झ्रभी उनके त्याग को 
नही जान सकी है । उनका त्याग बीज के बलिदान की भाँति है, जिसका बलिदान मिट्टी मे मिलना 
किसी को नही दिखाई देता, किन्तु उसके फल ही दिखाई देते है। इसी प्रकार समाज को यह 
नही मालूम कि लालाजी परिषद के लिए चुपचाप कितना बलिदान करते रहते है, किन्तु परिषद 
की उत्तरोत्तर सफलता देखकर ही हम सब ससन्‍्तुष्ट होते रहते है । 

मै जहाँ तक मालूम कर सका हूँ, ला० तनसुखरायजी परिषद के लिए प्पना वन-मत 
लगाये हुए थे । मगर ये किसी को भ्पनी सेवा ज्ञात नही होने देते थे । 
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लगनगञील लालाजी 


श्री गुलाबचंद पांड्यां 
भोपाल (स० प्र०) 


स्म्ज ग्रुलाबचदजी पाड्या 3) जैन 
समाज के सुयोग्य सेवा-भावी कार्यकर्ता है। 
और सामाजिक कार्यो में सदा अग्नसर रहते 
है। आपका लालाजी के प्रति बडा प्रेम 


लाला तनसुखरायजी का जन्म सन्‌ १८६६ 
ई० मे० दि० जैन अग्रवाल लाला जौहरीमल 
जी के यहाँ हुआ । श्रापकी माता ने आपमे 
बड़े ही धाभमिक सस्कार बचपन से 
ही ऐसे डाले कि लालाजी जीवन पय॑न्त | रहा है। 
देश, घर्म-समाज की बडी भारी लगन से सेवा करते रहे । जैन समाज के महान 
विद्वान पूज्य ब्रह्मचारी शीतलप्रसाददी से इनको सेवा करने की प्रेरणा प्राप्त 
हुई--मै बचपन से ही लाला जी के प्रेरणाप्रद लेख जैन पन्नो मे पढता रहा--मैने देखा--जब भी 
जैन समाज के किसी भी कार्य मे चाहे वह सामाजिक हो चाहे धामिक किसी भी प्रकार की 
रुकावट या शिथिलता भाई फौरन लालाजी का प्रेरणाप्रद बुलेटिन पन्नो में भ्रा जाता । श्रापको 
ये पसन्द ही नही था कि हमारा देश गुलाम रहे । इसीलिए भाप गाघीजी के भसहयोग प्रान्दोलन 
में सन्‌ १६३० ई० में कुद पडे । झापने प्रपती सविस से त्याग्रपत्र दे दिया । झान्दोलन में सक्रिय 
भाग लिया, फलस्वरूप श्रापको &£ मास का कारावास भुगतना पडा । झाप काग्रेस के कर्मेठ 
फार्यकर्त्ता रहे । पजाब कार्यकारिणी के सदस्य, मन्‍्त्री भ्रादि कई पदो पर रहे | दि० जेच परिषद 
के तो भाष प्राण ही थे । भ्राप ही के कारण कई झधिवेशन सफल हुए । भाप निज की बीमा कम्पनी 
के शयरेवटर थे । इसकी भोपाल में भी शाखा थी । मेरा आप से साक्षात्कार का भ्रवसर तब आाया 
जब शाप कुछ वर्ष पूर्व ही लाला प्रेमचन्दजी कन्ट्रंक्टर (लाला राजकृष्णजी) जैन दरियागज 

दिल्‍ली के यहाँ ठहरे थे । उसी समय विश्व मे शाकाहार सम्मेलन काशी में चल रहा था । 
भोपाल स्टेशन से एक स्पेशल पास हुई | हमे सिद्यात सचालक वाबू कामना प्रसाद के पत्र से ठीक 
समय मालूम, हुआ । मैने लाला जी से कहा स्टेशन चलना है । फौरन तैयार हो गए साथ में गए | 
भ्ग्नेजी मे उन्होने जैन धर्म भौर शाकाहार पर विदेशी विद्वानों से खूब वार्तालाप किया। उस 
समय झापने मुझसे बातचीत के दौरान मे कहा था हमारी समाज ईसाई मिशनरियो के मुकावले 
धर्म प्रचार मे बहुत पीछे है । हमारा धर्म पूर्णहप से वैज्ञानिक है। जो विद्वान्‌ इस पर मनन, 

प्रध्ययन एक बार करता है हीरे की तरह इसकी क॒द्र करता है। परन्तु हमारे प्रचार की कमी 
के कारण जैन धर्मरूपी कोहनुर हीरा सब को प्राप्त नही हो पाता । समाज दान देने के लक्ष्य मे 
थोडा सुधार करे तो यह काम सहज ही हो जाता है। लालाजी जैसे करममंठ वीर लगनशील 
झात्मा का समाज मे पैदा होना बड़े गौरव की बात थी | उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजली श्रपितु 
हेतु यह स्मृत्ि-प्रन्य का प्रकाध्न भ्रशसनीय है। मैं लालाजी के प्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जलि भ्रपिंत 
करता हूँ | समाज के युवक भाइयो का कत्तंव्य है कि लालाजी के जीवन से प्रेरणा प्राप्त कर, 
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उत्साहपूर्वक जैन घर्म-भहिसा धर्म का प्रचार, सामाजिक, कुरीतियो का निवारण कर। भ्रोज 
दहेज प्रथा के कारण जैन समाज का आाधथिक ढाचा श्रस्त-व्यस्त होता जा रहा है। लांलाजी ने 
परिषद के माध्यम से अन्तर्जातीय विवाह का भारी प्रचार किया। फलस्वरूप आज संकडो 
भन्तर्जातीय विवाह हो चुके । इनको प्रोत्साहन देते रहने की आवश्यकता है। स्वर्गीय आझात्मा को 
शान्ति लाभ हो, यही शुभकामना है । 


र्ज ् नर 


लाला तनसुखरायजी की 
संज्ञिपत जीवन मांकी 
श्री सुरेश कुमार जेन 
” दिल्‍ली 


लाला तनसुखराय जैन एक पुराने समाज-सेवी, नम्र भौर लगनशील कार्यकर्ता थे । इनका 
भ्रधिकांश जीवन समाजसेवा झौर जन-कल्याण मे बीता। आपकी कार्यशैली बहुत प्राकषंक थी 
भौर समाज के कठिन से कठिन कार्य करने मे भी वे नही झिलझकते थे । 


ला० तनसुखराय जी का जन्म सन्‌ १८६९६ मे श्रग्रवाल दिगम्बर जैन घराने मे ला० 
जौहरीमल जी के यहाँ हुआ । इनके परदादा ला० छज्जुमलजी ने अपने पुत्र गनेशीलालजी के 
साथ गदर के बाद सन्‌ १६६५ मे रोहतक से मुलतान की भ्रोर प्रयत्न किया । वहाँ जाकर उन्होने 
सर्राफा और लेनदेन का काम छुरू किया। ला० छज्जूमलजी बहुत परोपकारी थे झौर उन्हे 
वेच्यक का वहुत शौक था । गरीबों को दवा मुफ्त दिया करते थे और घर जाकर रोगियों का 
देखते थे । श्रल्पकाल मे उन्होने ख्याति प्राप्त की । सरकार मे भी इन्हे वहुत मान मिला | उन्हें 
सरकारी खजाने का खजानची वना दिया गया। इसके वाद सराफे भौर लेनदेन का काम बहुत 
समय तक इनके दादा व पिताजी भी करते रहे । १६१४ मे इनके पिता ला० जौहरीमल सकुटुम्ध 
भटिण्टा (पटियाला) रहने लगे, झौर वहाँ व्यापार शुरू किया | भटिन्डा मे श्री तनसुखरायजी ने 
१६१८ में सरकारी नौकरी की और गांधीजी के भ्सहयोग आन्दोलन के कारण सन्‌ १६९२१ में 
सरकारी नौकरी छोड़कर राजनैतिक क्षेत्र मे कुद पढ़े । 


सन्‌ १६०८ मे गब्रह्मचारी शोतलप्रसादजी मुल्नतान में पधारे। ला० सनसुसरायजी की 
व्चपन से ही धामिक मनोवृति थी । जब तक अब्रह्मचारीजी मुलतान मे रहे, वे प्रपता अधिक 
सेप्रय उनकी सेया में बिताते रहे । तबमसे जीवनपर्यन्त लालाजी की धर्म भौर सामाजिक कामों में 


तगन बरायर बनी रही । 


श्०्६ 


सन्‌ १६१४ मे श्रापके पिता ला० जौहरीमलजी भटिण्डा से पठियाला में रहने लगे | उन 
दिनो पजाब में सेवा समितियों का बहुत प्रचार था । श्री तमसुखरायजी भी वहाँ की सेवा समिति 
के एक स्वय-सेवक बने । उनके उत्साह भर सेवा-कार्य की सराहना सबने की भौर वहाँ की जनता 
उन्हे वहुत चाहने लगी । 

सन्‌ १६१६८ में रेलवे के दफ्तर मे गवर्नंभेट की मुलाजमत मे प्रवेश किया | सादगी व 
स्वदेशी कपड़ो से चचपन से ही प्रेम था। गवनंमेट मुलाजमत होने हुए भी स्वदेशी वस्तुओं का 
प्रयोग व स्वदेशी वस्त्रो को घारण करने की प्रतिज्ञा कर ली भ्रौर राजनैतिक कार्यो में दिलचस्पी 
लेते रहे । 

सन्‌ १६२१ में श्रसहयोग भान्दोलन मे छेरे-पजाब ला० लाजपतरायजी के आदेश पर 
गवर्नमेंट मुलाज़मत को त्याग कर राजनैतिक क्षेत्र मे भ्राये । भापने ला० लाजपतरायजी के साथ 
तिलक स्वराज्य फण्ड एकन्नित करने में काफी काम क्रिया। आप पर ला० लाजपतरायजी का 
बहुत प्रेम था । 


१६२२ मे स्वदेशी वस्तु के प्रचारार्थ समिति बनाकर सैकडो लोगो ने स्वदेशी कपडा 
तथा वस्तुओं को घारण करने का प्रण कराया । 


१६२३-२४ में आप भपने जन्म-स्थान रोहतक मे श्रा गये झौर काग्रेस के कार्य मे हिस्सा 
लेने लगे, कुछ दिनो मे वहाँ के भ्च्छे कांग्रेसी कार्यकर्ताशो मे लालाजी की गिनती होने लगी । 


१६२४ में खादी प्रचार समिति तथा हिन्दी प्रचार समिति का कार्य किया । 


१६२६ मे नौजवान भारत सभा जो कि पजाब की क्रान्तिकारी सोसायटी थी, उसके 
सदस्य बने और सन्‌ २७ मे मजदूर किस न सभा का पजाब प्रान्तीय सम्मेलन किया, जिसके 
प्रधघानमन्त्री वने । उसके कारण सरकार की कंडी निगाह हो गई भौर दो साल तक सी श्राई. डी. 
इनके पीछे लगी रही | 


१६२४ में पजाब प्रान्तीय काग्रेस कमेटी की कार्य-कारिणी के सदस्य चुने गये झौर १६२६ 
के लाहौर काग्रेस भ्रघिवेशन मे झ्ाापको प्रतिनिधि चुनकर भेजा गया। इस अधिवेशन में आपने 
स्वयसेवको के कप्तान बनकर बड़ी सेवा की । 


१६३० का अ्रसहयोग भान्दोलन में आपने बहुत सक्रिय कार्य किया, रोहतक जिले मे 
सत्पाग्रहियों की भरती, उनके खाने-पीने, रहने व घन एकत्रित करने का सारा भार उन पर ही 
था। आन्दोलन में हिस्सा लेने के कारण आपको £ मास कारावास में भी रहना पड़ा । 


१६३१-३२ में हरिजन-उद्धार का कार्य ज्ञोरो से किया भौर हरिजन विद्याथियो के लिए 
आश्षम की नीव डाली, जिसका बहुत सारा खर्चा आप अपने पास से करते थे । 


[ १०७ 


१६३३ में रोहतक जिले में बहुत जोरो के साथ बाढ आई । इस समय बाढ-पीडितो के 
लिए एक रिलीफ कमेटी बनाकर कपडा, झ्ौषधि व घन सहायता की, जिसके मन्नी भाप ये । 


१६३४ में शुरू में श्राप लक्ष्मी वीमा कम्पनी के मैनेजर होकर दिल्‍ली चले भागे और 
दिल्‍ली आने पर श्राप सेवा-कार्यों में भाग लेने लगे । उसी साल दिल्ली में प्रखिल भारत दिगम्बर 
जैन परिषद का भ्रधिवेशन कराया, जोकि एक बहुत सफल अधिवेशन था । उसकी स्वागत समिति 
के प्रधान मन्‍्त्री आप थे। भ्र० भा० दि० जैन परिषद के आप मभन्री भी चुने गए। सन्‌ ३४ के वाद 
सन्‌ ३५--२३६--३७--३८ में श्र० भा० दि० जैन परिषद का काये बहुत ज्ञोरो से किया भौर 
सारे भारत में घुम मचादी | झ्ौर उन दिनो सतना खडवा श्र० भा० दि० जैन परिषद के 
झधिवेशन, इतिहास में श्रपता विशेष स्थान रखते है । 


सन्‌ ३९ में जैन को-आपरेटिव वेक तथा जैन क्लब की स्थापना की शौर उसी साल 
सरसावा में वीर सेवा मदिर की झोर से मनाये जाने वाले वीर शासन जयन्ती के सभापति बन 
कर गये । वहाँ आपने भ्रनेकांत पत्र के दो साल के घाटे की जिम्मेदारी भ्रपने ऊपर ली भौर दो वर्ष 
तक उस पत्र का घाटा पूरा किया । उसी साल निबखेड़ा (मध्य भारत मे भीलो की एक कारन्फेंस 
ये प्रधान बन कर गये । वहाँ के ५००० भीलो ने मांस न खाने की प्रतिज्ञा श्रापकी प्रेरणा 
लीथी। 


सन्‌ ४० में जिलामण्डल देहली के प्रधानसन्त्री चुने गये । उसी साल मुजफ्फरनगर में जिला 
दिगम्बर जैन कान्फेंस के समापति बनकर गये । जिस समय जापान ने कलकत्ते पर कमबारी की 
झौर वहाँ से हमारे मारवाड़ी भाई कलकत्ता छोडकर भपने देदा भा रहे थे उस समय मारवाड़ी 
रिलीफ सोसायटी दिल्‍ली के मन्नी पद पर रहकर सेवा कार्य किया । 


सन्‌ ४१ मे नई दिल्‍ली काँग्रेस कमेटी के प्रधान घुने गये। गवर्नमेट ने मस्जिद के भागे 
जैनियो के जुलूस के बाजो पर पाबन्दी लगा दी थी। भ्रभी तक जैनियो के जुलूस फे बाजे मस्जिद 
के श्ागे बराबर बजते थे। इस झ्रघिकार के लिए झापने भानदोलन प्रारम्भ किया शौर सफलता 
प्राप्त की । इस झान्दोलन के मत्री भाप थे। सिकन्द्रावाद यू० पी० में कुछ उत्पातियो ने जैन 
उत्सव में बाधा पहुँचाई । झापने वहाँ जाकर उत्सव को सफल बनाया भौर जिन्होने वाधा डाली 
थी उन्हे सजा दिलधाई । उसी वर्ष बड़ौत के दिगम्बर जैन इण्टर कालेज का शिलान्यास आपके 
द्वारा हुआ । उसी साल भाप भावू पर्वत पर दर्दानार्थ गये । यहाँ यात्रियों पर टौल टैक्स लगता 
था । उसके विरुद्ध आपने भारत व्यापी आन्दोलन प्रारम्भ किया और बडे सघषं के वाद उसमे 
सफलता मिली । इसी वर्ष व्यावर जैन कान्फेस के प्रधान बन कर गये । 


सन्‌ ४२-४३ मे काग्रेस का भारत छोड़ो भान्दोलन भ्रारम्भ हुथ्ला झापने उसमे जेल जाने 
वाले भाइयो के कुटुम्वियों की सहायता की भौर एक सोसायटी बनाकर उन भाइयों की पैरवी की 


तथा सक्तिय भाग लिया ॥ 


श्ण्८ ] 


सन्‌ ४४-४५ में वनस्पति घी निषेध कमेटी के पद पर रहते हुए, आपने पब्रान्दोलन किया 
भौर हज़ारों प्रादमियो के हस्ताक्षर कराकर, सरकार के पास भेजा । ४ 


सन्‌ ४६ में प्रखिल भारतवर्षीय मानव धर्म (हा मेनिटेरियन) सम्मेलन जिसकी प्रष्यक्षता 
धोमती रुकमणि देवी प्ररुण्डेल ने की थी, उस सम्मेलन के प्रधानमंत्री बनकर उसे सफल बनाने का 
फार्य किया । 


सन्‌ ४७-४८ में भ्रग्रवाल महासभा, वैश्य कान्फेस व बेश्य महासभा तथा मारवाडी सम्मेझ्त 
कलकत्ता के कार्य को देहली वढ़ाकर उसका सचालन किया । 


सन्‌ ४१-४५०-४५४१ मे भ्रग्रवाल महासभा को झधिक गति दी । उसका भ्रधिवेशन प्रग्रवालो 
के उत्पति स्थान प्रमरोहा में हुआ, उसके प्रधान श्री कमलनयनजी बजाज बम्बई थे। उस 
भ्रधिवेशन को सफल बनाने में प्रमुख भाग लिया । श्र० भा» भ्रग्रवाल महासभा के प्रधानमन्री 
नियुक्त हुए । 

सन्‌ ५३-५४ में अ० भारतीय अग्रवाल सभा के श्रध्यक्ष का कार्य किया। इसी थर्ष 
बम्बई जीव-दया मण्डली के कार्य का दिल्ली में विशेष प्रचार किया ओर इस काम को बढाया । 
साथ ही 'रविदास' जन्म उत्सव की स्वागत समिति के चेयरमेन पद पर रहकर उस उत्सव को 


सफल वनाया । 

सन्‌ ५५ में भारत की वेजिटेरियन सोसायटी द्वारा श्ञाकाहार भोजन का प्रचार किया | 

सन्‌ ५६ में भ्र० भा० दि० जैन परिषद के देवगढ़ अधिवेशन मे प्रापको प्रधानमन्त्री 
बनाया गया । 

सन्‌ ५८ में दरियागज देहली काग्रेस मण्डल कमेटी के सदस्य चुने गये । 

सन ५८ से भव तक आप भस्वस्थ रहते हुए भी वराबर धामिक, सामाजिक कार्यों में 
यथादक्ति भाग लेते रहते है । इस प्रकार भाषका पूरा जीवन सामाजिक, राजनैतिक तथा धामिक 


कार्यों में ही व्यतीत हुआ । श्राप समाज के कर्मठ कार्यकर्ता थे । भारत जैन महामण्डल के कार्यों 
मं दिलचस्पी लेते रहे भौर उस काम को वढाने मे प्रयत्नशील रहे । 


१४ जुलाई, १६६३ को ६४ वर्ष की अवस्था मे आपका स्वरगंवास हो गया । जिससे समाज 
का एक तेजस्वी नक्षत्र उठ गया। लालाजी के उत्तम कार्यो की स्ट्वति सदा जनता के मानस पलट 


प्र बनी रहेगी। 


' झधिवेशन में हुआ_ था। उस समय स्वागत- 


तञज 


कर्मठ सेवा-मावी कार्यकर्ता 


श्री रतनलाल जेन 
बिजनौर 


श्री तनसुखराय जी से मेरा परिचय सन 
१६३४ में देहली के भा० दि० जैन परिषद के 





रे रतनलालजी जैन 5 )४,/6 परिषद 
के सस्थापको में से है। समाज और देश सेवा 
की ओर आपकी स्वाभाविक रुचि है। 
त्याग -और सेवा की मूृ्तिमान ज्योति है । 
दृढ़ कर्मठ, साहसी और निरखे हुए समाज 
के ऐसे रत्न है जिन पर जैन समाज को 
गौरव है। आपसे युवको और तरुणों को 
बड़ा प्रकाश मिलता है । लालाजी के सम्बन्ध 
मे लिखा गया आपका सस्मरण रोचक 
झौर पठनीय है । 


श्री तनसुखराय जी ने पूरे सप्ताह के साथ परिषद के कार्य को झागे बढ़ाया । उस समय 
वे देहली स्थित लक्ष्मी इन्दयोरेन्स कम्पनी के मैनेजर व सर्वेसर्वा थे। श्री अयोध्याप्रसादजी गोपलीय 
व श्री कोमलप्रसादजी उतके साथ उपरोक्त कम्पनी मे कार्य करते थे। इव दोनो सज्जनों ने 
सहयोग से परिषद के कार्य की प्रगति को बडे वेग के साथ बढ़ाया । 


उस समय ग्वालियर राज्य के अन्तर्गत महगाँव काड हुआ। यहा जैनियो की पूज्य 
प्रतिमाओं का घोर प्रपमान किया गया । इसके विरोध मे परियद ने आन्दोलन प्रारम्म किया। 
उस आान्दोलन के वेग को तीन करके भारतव्यापी वना दिया। स्थान-स्थान पर जल्से हुए , 
भाई तनसुखरायजी ने मेरे साथ महगाव भादि स्थानों का दौरा किया। इस बान्दोलन ने जैन समाज 
में नया जीवन व स्फुर्ति उत्पन्न कर दी । इस युग में पहला अवसर था कि जब जैन समाज को 
भ्रपनी संघ घक्ति का भान हुआ । ग्वालियर राज्य का द्यासन डोल गया और उसने जैन सनाजे 
से समझौता किया । ये १६४० तक मेरे साथ सहमस्त्री रहे । इस काल में सतना व राडया के 
झधिवेदन बडे महत्व के हुए। महगाव काड के विरोध मे सफलता एवं सड़वा आदि ग्रधिमेशनों की 
सफलता का प्रेय भाई तनसुसराय जी को है ) 

सन्‌ १६४० में वड़ौत भधिवेशन में मेरे सभापति हो जाने एवं तत्पश्चात्‌ असटयोग ग्रार्दी- 
सन में मेरे कारायास घले जाने पर भाई समसुसराय जी ने परिषद के अधान मर्पी में पद गो 
सम्भाला भौर उसके कार्य यो बडी योग्यता के साथ सघासन जिया । उलती छीयाओओं थो देशशार 
बथौत छैने समाज ने परिषद अधियेणत मे शुभ प्रयसर पर उनसे म्दीत व हालिए की नी। 





कारिणी समिति के थे प्रधान मन्‍्त्री थे! उस 
अधिवेशन के सभापति स्वर्गीय ला० सुमेरचन्द 
जी एडघोकेट थे । उस अधिवेशन का काये वड़ी 
न्सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ था | उस अ्रधिवेश्ञन 
में उनकी कार्यंदक्षता देखकर परिषद ने उन्हे 
मन्त्री- भर मुझे अधान मन्त्री बनाया था| 


रुपयाई 
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क्म्क 


परिषद ४ झपद पाररि मद सीयद में धपने बरार्यतर्वाप्रों के प्रवक परिश्रम से पुरानी 
माह शो इसमे शग्प किया चौर मवीन रफ़ुति प्रदान की जिराके कारण 

है * प्स्य्शदिय बियाह्वी थो प्रमसित फरके छोटी-छोटी उपजातियो के 
किडनी २.७ वो थे सती, मर भोद घादि नुत्मित पास को दूर किया। विवाहो में एक रोज 
ही शाखा ४ शाम दिवारो हो प्रषदित परे ऊन समाय की प्रपव्यय से रक्षा की । जिस 
स्म्ग पृ री विडिकर) है मामरे में प्रतितियाबादों जनों ने जैनदर्सों को जिन पूजा से वचित 
करनी प्रा स्मरशोय ४० गीपापदास की घरया घादि समाज-मुधारको का भ्रपमान थे वहिष्कार 
लिया थी एस इसमे पुणा की ४ ससाथ में मान्यता दिलार्ई। थद्धा व शुद्धता-पुर्वक भाने वाले 
हिल हे कचि एन मन्िर के द्वार एलबायर जैन धर्म फी उदारता फा परिचय दिया। जैन 
शमाल को प्रयाशीस दे उद्धर बनाने पा बुत पुछ श्रेय भाई तनसुसराय जी को है । ड् 
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है से में पर्थिए का दितीस प्रधिवेधन लाल मन्दिर के मंदान में साहू श्रेयासप्रसाद जी 
वो फ्ष्मशाना मे एफा या। समामप््प जंग जनता से शाचासन भरा हुश्मा था सात भ्राठ हजार 
ज्नदा भी | रादि गा समय ४ा । 7रिजन सन्रिर प्रचेध का प्रस्ताव रसा जा रहा था । उस समय 
दरतिलियायादियों का एणए रुमूट टस्लेढ मचाता हुप्रा सभा में घुसा श्रौर मच के पास जाकर 
प७ प्ररभिाषोदास दो प्रम्तावक को सीचफर मच से गिरा दिया, जल्से मे गड़वठछ मच गई । परिषद 
में कारयेर्तापों यो भी सनामण्टप में श्राना पढा। रात्रि के ११ बजे श्री राजेन्द्रकुमारजी की 
फोटी पर परिषद झे नेता व कायंवत्तागण एकसित हुए, सभा मे प्रतिक्रियावादियो द्वारा किये गये 
दुल्ताए ४ अधिवेशन में पास होने वाले प्रस्तावों पर विचार विनिमय हुमा । कुछ कार्यकर्त्ताशो ने 
मठ वि प्रतिश्यावादियों के भगटे से बचने फे लिए यह श्रच्छा होगा कि हम जल्सा नयी देंहली 
के फैन मन्दिर थे करो हरिजन मन्दिर प्रसेश का प्रस्ताव पास कर ले । इस पर हम दोनो (भाई 
तनसुरारायजी थ मेने) ने कटा कि यदि निश्चित रथान व पडाल को छोडकर नयी देहली के जैन 
मोड में उझर्मा करने हरिजन मन्दिर प्रवेश वाला प्ररताव पास करलें, तो उसका फीई महत्व नही 
होगा, जनता यद्दी मढ़ेगी कि हरिणन बाला प्ररताव फेल हो गया । अतः जल्सा लार मन्दिर के 
मंदान में निव्चित पठाल व निष्िचित समय पर ही होना चाहिए, उसके प्रवन्ध की ज़िम्मेदारी हम 
दोनो ने ही | श्री तनसुसराय जी ने उसी रात को १०० स्वयसेवको का प्रवन्ध किया और अगले. 
दिन निश्चित स्थान व पडाछ को निश्चित समय पर परिपद अधिवेदान को हरिजन मन्दिर प्रयेश, 
आदि प्रस्तावों फो पास कराकर अधिवेशन को सफल बनाया। 
श्री तननुसरायजी बे उत्साही, साहसी, वीर व उऊगनशील थे। कार्य करने की क्षमता 
उनमें अपूर्व थी । थे बडे मेहमान निवाज (भतिथि सरकार) थे । अतिथियों का पत्कार करते थे । 
कोई दिन ही ऐसा व्यतीत होता होगा जबकि उनके यहा कोई न कोई अतिथि न ठहरा हो। ऐसे 
प्रेमी कार्यकर्ता के निधन से जो क्षति जैन समाज मे हुई है उसकी पूर्ति निकट भविष्य मे होना 


कठिन ही प्रतीत होती है । 
४ कै रु हैं: ॥ 
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लालाजी एक संस्था थे 
(मघुर स्मृति) 


श्री यशपाल जैन 
७छ, दरियायंत्र, हिल्‍ली 


भाई साहव तनसुखरायजी से मेरी पहली भेट कब और कहां हुई थी, याद नही आता, 
लेकिन एक प्रसग आज भी मेरे स्मृत्ि-पलट पर यथावत अ्रक्रित है । उन दिनो वे 'तिलक बीमा 
कम्पनी! का संचालन कर रहे ये भौर उनका कार्यालय नई दिल्‍ली में ओडियन के पास किसी 
इमारत में था | भाई प्रयोध्याप्रसाद योयलीय उनके साथ काम करते रहे ये । उस समय का उनका 
देभव भौर तेजस्विता आज भी भूले नही भूलती । पर सबसे बड़ी वात जिसने मुझे अपनी ओर 
खीचा, यद्द था कि वैभव के बीच होते हुए भी बे-उस सारे ठाठ-बाट पै ऊपर थे । मुझे ऐसा प्रतीत 
दीता है कि उनका अन्तर मानवीय मृल्यो से परिपूर्ण था ! 


सन्‌ १६४६ के वाद मुझे उनके निकट सम्पर्क में श्रोने का अवसर मिला और मैंने उनके 
“जीवन के विभिन्‍न पहलुओ को देखा । जैन समाज में उनसे अधिक घनी-मानी व्यक्त थे, लेकित 
उनको जो मान प्राप्त था, वह बहुत ही कम लोगो को उपछब्ध हो सका। उनकी सामाजिक 
सेवाओं ने उन्हे व्यक्ति से भधिक सस्था का रूप दे दिया था। भखिल भारतीय दिगम्बर जैन 
परिषद के वे भनेक वर्षों तक महामन्त्री रहे थे, लेकिन सच बात यह है कि ये परिषद के प्राण 
थे। न माने कितने वर्षों तक उन्होने इस सस्था की अपने पसीने से सीचा भौर भपने परिपक्वानुभव 
से उसे गति दी । बहु त-सी प्रवृतिया उसके झन्तर्गत चहाई । परिषद के अतिरिक्त भौर भी बहुत 
से छोकापयोगी कार्य उनके द्वारा सम्पादित हुए । 


समाज-सेवा की उनकी छो कमी मन्द नहीं पड़ी । उल्टे उत्तरोत्तर तीब्र होती गई। 
. झुझे याद झ्राता है, अपने श्रत्तिम दिनों मे जबकि उनका शरीर साथ नहीं दे रहा था, वे 
- बैजीटेरियन सोसायटी को लेकर कई योजनाएँ बना रहे थे । कुछ साहित्य प्रकाशन की भी 


बात थी । 


- इन सारी प्रवुतियों के पीछे उनकी एक ही भावना थी और वह गह कि हमारा भारतीय 
समाज शुद्ध और भ्रवुद्ध वने । समाज की मूलभूत ईकाई मानव है और वह मानते थे कि यदि 
मानव का जीवन परिष्कृत हो जाय तो समाज अपने आप सुधर जायेगा । वे मूलतः धामिक व्यवित 
थे, और उनकी मान्यता थी कि मानने का परिष्कार धर्म के आधार पर ही हो सकता है । लेकित 
स्मरण रहे कि उनका धर्म रूढियो से चघा धर्म नही था। वे व्यापक घर्म मे आस्था रखते ये, 
अर्थात्‌ यह मानते ये कि मनुष्य को सच बोलना चाहिए, सचाई का जीवन जीना चाहिए, अहिसा 
का पालन करना चाहिए, सयम से रहना चाहिए, झादि-आदि | इस प्रकार उनके लिए धर्म का 
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वास्तबिक अर्थ था चरित्र की ऊचाई। उनका स्वय का जीवन बड़ा उदार था और उनको इस 
प्रमोध गुण के सामने मेरा मस्तष्क वार-बार श्रद्धा से नत होता है । 


वे वणिक कुल में पैदा हुए थे, लेकिन वे वणिक नही घही बने । उन्होने बड्े-वड़े पदों पर 
पर कार्ये किया । उन्हे जीवन में एक-से-एक बढकर सुविधाएँ प्राप्त की। यदि इनके स्थान पर 
दूसरा होता तो लखपति बन सकता था, लेकित वें लखपत्ति तो क्‍या, हजार पति भी नही बने । 
जिनकी प्रास्था मानवीय मूल्यो में होता है, वे घन के प्रति आसक्ति नहीं रखते और घन बिना 


आसक्ति के इकट्ठा हो नही सकता । 


उन जैसा साहसी व्यक्ति तो आज के युग में मुश्किल से मिल सकेगा । उन्हे जो वात ठीक 
लगती थी, उसे कहने मे वह कमी नहीं हिचकिचाते थे । उन्हे आजीवन इस बात की चिन्ता नहीं 
हुई कि उनकी बात से कोई बुरा मानेगा । जो ठीक छगा, उसे उन्होंने साफ-साफ कहा । चूकि 
उनकी बात में दुर्भावना नहीं होती थी, इसलिए उनकी कठु-से-कठुु बाव भी किसी को चोट नही 
पहुंचाती थी । 


परिश्रमशील तो वे हद दर्जे के थे। उच्चे स्थान पर पहुँच कर प्राय व्यबित धम से 
अपने को बचाने लगता है और दूसरे के श्रम का लाभ लेना चाहता है, लेकिन भाई साहब मे ये 
बातें नही थी । वे स्वय इतना परिश्रम करते थे कि कोई युवक भी उनके परिश्रम को देखकर 
लज्जा भझनुभव कर सकता था । श्रम उनके जीवन का प्रमुख अग वन गया था इतना कि वे उससे 
एक पत्न भी छुटकारा नही पा सकते थे । 


समाज-सेवा के भ्रतिरिक्त राजनीति में भी उनका भारी योगदान रहा । कुछ समय तक 
उन्होने राजनीति में सक्रिय भाग लिया। स्वाधीनता-सग्राम की छोटी-बडी सभी प्रवृतियों मे मदद 
की, जीवन के अन्तिम क्षण तक आदतन खादी पहनी, लेकिन जब उन्होने देखा कि राजनीति मे 
झाटम्बर का समावेश शारम्भ हो गमा है तो उन्होने थोडा पीछे हटना भ्रच्छा समझा। फिर भी 
उनसे जो कुछ बना, बरावर करते रहे । पदो के लिए जनके मन में मोह न था। वे चाहते तो 
किसी भी बड़े-से-बडे पद पर पहुंच सकते ये । लेकिन चाहते तब न। वे मूक सेवक थे और उनके 
जीवन का लक्ष्य नि स्वार्थ-भाव से सेवा करना था | 


वे अच्छे वक्ता एवं लेखक भी थे। उनकी एक बड़ी विशेपता यह थी कि वे जो 
फुछ कहते थे, नाप-तौल कर कहते थे | शब्दो का भाइम्वर उन्हे प्रिय न था। यही वात्त उनके 
लिखने के वारे थी। उन्हे जो कुछ कहना होता था, थोड़े से शब्दों मे कह देते थे। इसलिए 
उनकी भाषा बड़ी गठी भौर मजी हुई होती थी । उनके विचार बडे स्पष्ट थे, इस वजह से उनकी 


भाषा और दौली भी स्पष्ट थी । 


भर्विसाहब ने लम्बी बीमारी पाई, पर थे उनसे पराभूत नही हुए । मुझे याद है, वे नित्य 
नियम से सबेरे राजधाट पर टहलने जाया करते थे । वीमारी ने जब उन्हें श्रशकत कर दिया तब 
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भी उन्होने साहस नही खोया । वे बार-बार कहा करते कि मै जल्दी ही ठीक हो जाऊँगा शौर 
पहले की तरह राजघाट घूमने झाया करूगा । हुआ भी ऐसा ही । ज्योही उनकी तबियत सभलने 
लगी, वे रिक्शा मे राजघाट झाने लगे और बाद मे उन्होने पैदल चलना भी शुरू कर दिया, 
लेकिन कौन जानता था कि वह बुझते दीपक की भ्रन्तिम चमक थी । 


भाईसाहब चले गये, पर झ्राज भी यह नही लगता कि वे हमारे बीच नही है । उनका हसमुख 
चेहरा, मधुर बाते, अच्छे कार्यों के लिए उनकी लगन झौर न जाने क्या-क्या बाते सामने भाती 
है । वे जीवन-भमर समाज को देते रहे, लेने की चाह उन्होने कभी नही की । यथार्थत. उनका 
भ्न्तर भरा-पूरा था। 


हमारा परम सौभाग्य था कि उन जैसा व्यक्ति हमारे बीच झाया। उनको खोकर आज 
हम बडी रिक्तता अनुभव करते है । उनकी प्रेरणाए हमारा मार्ग-दर्शन करती रहे, ऐसी प्रभु से 
प्रार्थना है । 


मैं उनकी स्मृति में भ्रपनी विनम्न श्रद्धाजलि भ्रपित करता हूँ । 
है. बडे है कै 


अहहिसा के प्रेमी ओर पशुधन के रक्षक 


माननीय श्री जयन्तीलाल, मानकर 
संचालक, जीवदया ह्व,मिनी लीग, बम्बई 


भगवान महावीर ने उस समय राज वैभव औौर ऐद्वर्य को लात मारकर ज॑नेदवरी दीक्षा 
स्वीकार की जब कि रूढिभवत धर्म के नाम पर पशुओ फो यज्ञ की घधकती हुई अग्नि मे स्वर्ग 
प्राप्ति के लिए वलिदान कर देते थे । उन्होने भ्रहिसा का बिगुल बजाया झौर प्राणीमात्र की रक्षा 
का सर्देश दिया । आज भोजन झर विटामन के नाम पर पथुश्नो का बडी निर्देयता के साथ बध 
किया जा रहा है | देश की समृद्धि का मूल खोत गोवन का 'ह्वाम हो रहा है | भाज देण को भ्रश्सा 
की बड़ी प्रायदयकता है । पद्मु धन वी रक्षा करना प्रत्येक वा वर्तव्य है। लालाजी ने हस सम्बन्ध 
में महत्वपूर्ण बाय किया, णाकाहार को प्रोत्साहन दिया झ्ौर भ्रहिसा धर्म का प्रचार किया । मेँ 
मैताओं का ध्यास इस भौर आकर्षित मरना चाहता हूं कि वे पच्ुधन वी रक्षा बरे । लाताडी मे 
प्रति में भपनी श्रद्धाजलि भर्वित करता हैं । 


११८ ॥ 


तरुरा-गीत 


श्री कल्याणकुमारजी जैन 'शब्ि/ 
रामपुर 


वीर | भरदो फिर वह हुकार। 
मचे अवनी पर घुआँधार ॥ 


क्रान्ति-मत्तंन मे ले भ्राह्नाद, 
उमगो की आ्राएँ लहरे ! 
हमारे शोौये-पराक्रम की, 
पताकाए नभ में फहरे॥ 
मिटे दुखितो का हाह्ाकार ! 
पीर भरदो फिर वही हुकार । 


नराधम-छलियो की सत्ता, 

न जग मे कही जगह पाए ! 

हमारे उर की मानवता--- 

बहुत सो चुकी, जाग जाए ॥ 
सिखादे, कहते किसको प्यार । 
वीर | भरदो फिर वह हु कार। 


समाई कायरता मन मे, 
रक्त का हुआ आज पानी । 
मुदंती-सी मुंह पर छाई--- 
लुट गई सारी भर्दाती। 
बाग फिर हो जाए गुलजार । 
वीर ! भरदो फिर वह हु कार। 


न हो हमको प्राणो का मोह, 

न हम कतंव्य-विमुख् जाए। 

धर्म और देकश्ष-प्रेम-पूरित, 

सदा बलिदान-गान गाए ।। 
तभी हो जीने का अधिकार । 
वीर! भरदो फिर चह हु कार । 


7८ 
शक 


शक्तिमय, बलदाली जीवन, 
विष्व-मदिर की शोमाएं ! 
अहिंसा की किरणे पाकर 
प्रभाकर-तुल्य. जगमगाए” ॥। 
हो उठे नव जीवन सचार ! 
घीर ! भरदों फिर वह हुकार। 


बने हम आशावादी सिह, 
प्रभय पुस्तक को सिखलाने । 
बनाले भ्रन्तरग को सुदृढ़, 
लगे उद्यम पथ भ्रपनाने ॥ 


निराशा पर कर वज्ञ-प्रहार। 
वीर भरदो फिर वह हु कार। 


रूढियो का दुखप्रद विश्वास- 

शद्भूलाओ का पागल प्रेम । 

भग्त हो सारा गुरुइम-बाद- 

दृष्टिगत हो समाज मे क्षेम, 
बनावटटीन, स्वच्छ व्यवहार । 
वीर! भरदो फिर वह हू कार ।। 


धर्म पर मर मिटने की साध- 

हृदय भे सदा फले फूले 

न सुख मे, दुख में, सकट मे- 

दृदय उसको क्षण भर भूले ॥ 
यही हो जीवन का व्यगार। 
वीर! भरदो फिर वह हु कार ॥। 


, २१५ 


ऋअान्दोलनकारी लालाजी 


श्री बलभद्र जन 
शागरा 


पृ० बलभद्रजी जैन समाज के ऐसे नव- 
पीढी के विद्वानू हैं जो कलम भौर वाणी 
दोनो के धनी है। पिछले दो वर्षों से भारत- 
गौरव आचार्य रत्न देशभूषणजी महाराज 
के सानिध्य मे रह कर शभ्रापने अ्रच्छी कीर्ति 
प्राप्त की हैं। इससे झापका यश बढ़ा 
है। हम आशा करते है कि समाज ऐसे 
प्रचारकीय भावना सम्पन्त के बिद्वानो को 
सहयोग देकर उनसे यथोचित लाम उठावें। 


लाला तनसुखराय समाज के उन गिने-चुने 
सावेजनिक कार्यकर्ताओं मे से थे, जिनकी 
सूझ-बूक, कार्य-क्षमता और लगन पर किसी 
समाज को गये हो सकता है। उनका सारा 
जीवन सार्व॑जनिक-सेवा मे ही बीता। राष्ट्र-सेवा 
के क्षेत्र मे उतर कर उन्होने झ्पने सार्वजनिक 
जीवन का प्रारम्भ किया इसके लिए उन्हे 
कई वार कारावास का दण्ड भोगना पडा! 
किन्तु जीवन के श्रन्त तक उन्होने राष्ट्र-सेवा 
के ब्रत से मुह नही मोडा । 


वे प्रगतिशील विचारो के समर्थक थे। रूढियादिता से उन्हे घृणा थी ! वे समाज का 
नव निर्माण करने के हामी थे | वे चाहते थे कि समाज धर्म गौर सस्क्ृति के पुरातन आद्शों पर 
कायम रह कर भपने कदम युग के साथ बढाये । सकी्णताओ भौर निरथ्थक बन्धनो मे जकड़कर 
समाज की प्रगति को जिन मान्यताझो ने भश्रवरुद्ध कर दिया है उन मान्यताझो को पुरातनता की 
दुह्दाई देकर कायम रखना वे कभी स्वीकार नही कर सके । रूढिगत मान्यताओ के पुनमू ल्याकन 
भ्रौर उपयोगितावाद की नीव पर उनके पुनरुद्धार मे उनकी गहरी आस्था थी। 


उनके काम करने का भपना एक ढग था । वे जन-मानस्त को श्रान्दोलित करने मे कुशल 

थे । सघर्षो को स्वस्थ रूप देता, झान्दोलनों को सचालन करना, विषम परिस्थितियो मे श्रविचल 
रह कर सुक-बूक से काम लेता ये उनकी अपनी विशेषताएं थी | झौर इसे मानने मे वे वास्तविक 
मेता कहे जा सकते है। आन्दोलन प्रारम्भ करने से पूर्व ये उसके परिणामों पर भली-भाति 
विचार करते थे | उसकी रूपरेखा बनाते समय भली-भाति निरीक्षण कर लेते थे कि छिद्र तो 
नही रह गया । तब वे समाज मे फीलर फेक कर समाज के मानस मे एक परिस्पन्द पैदा करते 
थे । धीरे-धीरे समाज फी चेतना उद्बुद्ध करके वे उस पर छा जाते थे । तब वे भ्रनिवाय॑ समाज 
के लिए | इस प्रकार का ढग उनके झान्दोलन करने का । इसी लिए उन्होने जो झान्दोलन उठाया, 
उसमे पूर्णत सफल हुए । जिस कार्य को भी उठाया, उसीको एक श्रान्दोलन का रूप दे दिया 
- झौर समाज के मानस को उस पर विचार करने, उससे प्रभावित होने ओर उसमे सक्रिय सहयोग 
देने को वियण कर दिया । यदि उन्हे भान्दोलनकर्ता कहा जाय तो उनका सही चित्र सामने 


भरा सकता है | 
[ ११८ 


भा० दि० जैन परिषद मे जीवन नही था। लालाजी मन्‍्त्री चुने गये और परिषद चमक 
उठी । उसका विगत चैतन्य लौठ आया | लोग आशएचर्य से देखने लगे | कैसा है यह जादू और इसका 
जादूगर, जिसने जादूगर की छंडी लगाते ही मुर्दों मे जान फूक दी; सोई नसो में रक्त प्रवाहित 
होने लगा झ्ौर मुर्दे जानदारों से भी बाजी मारने लगे। लालाजी के मन्त्रित्व-काल में परिषद 
सही प्र्थों मे प्रगतिशील विचारों की एक प्रतिनिधि सस्था थी | परिषद को खडा करने में 
लालाजी को जो कुर्वानियाँ देनी पडी, उसका सही मूल्याकन समाज ने कभी नही किया, यह 
इतिहास की एक दुर्भाग्यपूणं घटना थी। किन्तु लालाजी के मन पर इसका कभी प्रभाव 
नही पडा। 


आबू का जैन मन्दिर शिल्प और स्थापत्य कला का बे-जोड, भ्रनुपम नमूना माना जाता 
है। वह पर्यटको का आकर्षण केन्द्र है। सिरोही स्टेट ने वहाँ जाने वाले यात्रियों पर टैक्स 
लगा दिया । यह श्रस॒द्य अन्याय था । इसके विरद्ध लालाजी ने आवाज उठाई। णनता के मन में 
जो विरोध घुमड रहा था, उसे आन्दोलन का रूप दिया। यह प्रान्दोलन जनता का भ्रान्दोलन 
बन गया । सिरोही स्टेट को घुटने टेकने पडे भौर टैक्स हटाना पडा । 


पशु-रक्षा-आरान्दोलन, दहेज प्रथा विरोधी भान्दोलन, दहेज प्रदर्शन विरोधी पान्दोलन, 
मरण भोज विरोधी श्रान्दोलन, सामूहिक विवाह श्रान्दोलन झ्रादि अनेकों आन्दोलन का नेतृत्व 
फरके लालाजी ने प्रपनी जीवन कार्य-शक्ति का परिचय दिया। वास्तव मे लालाजी का जीवन 
संघर्षों का जीवन रहा है भौर उन्होने रचनात्मक प्रतिभा भ्ौर जीवित नेतृत्व से समाज 
को जीवन-दान दिया है। क्या समाज निर्माण से उनका योगदान किसी भी अर्थ मे कम 
महत्वपूर्ण है ? 

मरण जीवन का भ्ननिवाये परिणाम है। किन्तु जन-सेवा करके जिन्होंने अपने जीवन 
को सफल किया है, उनका मरण शोक नहीं, गौरव का विपय बन जाता है। लालाजी श्राज 


हमारे बीख नही है, किन्तु उन्होने सपने जीवन को जन-जन की सेवा मे समर्पित करके सार्थक 
किया था । उनका जीवन उद्देश्यपू्ण था। इसलिए उनका मरण भी गौरवह्ाली भौर स्मरणीय 


बन गया है । 





[१६६ 


सामाजिक व धामिक सेवायें 


ज्योतिष रत्त पं० रामलाल जैन 
पंचरतन, ललितपुर 


स्वर्गीय लालाजी के जीवन का प्रत्येक क्षण सस्मरणीय है तथा देश, जाति, समाज प्रौर 
धमतिराग से श्रोतग्रोत है। विदेश तथा सामाजिक सेवाश्नरों के लिए झपने जीवन का प्रभावक 
घमत्कार हमें दे गये है जो जीवन मे प्रकाश का काम करता रहेगा । 


१, देश-भक्ति के वे वडे उपासक रहे है अपना जीवन स्वदेशी गाढे के कपडो से 
साधारणतया बिताते रहे । न कभी शौकीनी व शव गार की भावना रही, न कभी सिनेमा, नाच, 
तमाशे भौर विलासप्रियता के जाल मे वे फसे, जेल भी गये, सब कुछ त्याग किया । बलिदान 
भ्रपने जीवन का देशभक्ति मे भ्र्पण किया । लालाजी का जीवन, मिरभिमानता, सात्विक, सदाचार 


झौर सद्विचारो में व्यतीत हुआ है । 


थे हमे श्रपने देश भक्त, कर्मवीर, सादा भ्ौर सात्विक जीवन व्यतीत करने का सन्देश दे 
गये है । 


२. सामाजिक-सेवा-- लालाजी की सर्वोपरि कह्दी जा सकती है। उन्होंने समाज के 
सगठन, एकता पर बड़ा भारी प्रयत्त किया और उसमे सफल भी हुए परन्तु ,दुर्माग्यवश 
झवसर भाने पर भी झ्ा० दि० जैन महासभा, सघध और परिषद का एकीकरण न हो सका 
परिबद जैसी प्रगतिशील सुधार सस्था का भी जीवन बलिदान कर देने पर भी एकमात्र महासभा 
की छत्रछाया मे ही रहना स्वीकार कर लिया | साहू शान्तिप्रसादजी जेसे धनकुवेर, उदारमना 
उ त्साही के बार-बार प्रेरणा देने पर भी समाज का भाग्य जागत न दो सका भौर भाज भी 
सन्निवेश की दछ्शा मे पडा है। हमारे समाज-सेवी, कमंवीर मे इस दुराग्रह और कंदाग्रह की 
परवाह नही की और कार्यक्षेत्र को उत्साहपूर्ण आगे बढाया | १० हजार सदस्यो की सख्या बा० 
लालचन्दजी एडवोकेट के नेतृत्व मे सतना भ्रधिवेशन के बाद कर सगठन कार्य किया प्रान्तीय के लिए 
साहूजी के भ्रतुल घनराष्षि से सुसगठित काये किया, परिपद द्वारा स्वीकृत प्ररतावी को कार्यान्वित 
करने के लिए अपने साथियो के सहयोग से पूर्ण सफलता प्राप्त की । कुछ नाम जैसे मरण भोज 
की कुप्रथा का जनाजा निकाला गया, जैन धर्म पतितोद्धारक निरावाद्य सिद्ध है प्रत्येक प्राणी-शवित 
झनुसार भ्रपनी योग्यता से उससे लाभ ले सका है। झतः किसी को मारना, इुव्यंबहार करना 
फिसी भी सूरत मे ठीक नही है । इसमे लालाजी व उनके साथियों को कहुतर भ्पमान के 
उन्मुख झनेक प्रयत्न किये गये परन्तु लालाजी का यह दृधष्य देखने व स्मरण करने योग्य है । 
ऐसा मालुम पड़ता था मानो सीना ताने सिकन्दर बादशाह झा रहा है। मानापमान की पर्वाह 

न करने हताश न हुए शौर साथियो को सान्त्वना दिलाकर श्रागे बढ़ने मे भ्रग्नमसर हुए, सिकन्दराबाद 
रथोत्सव भे भ्रपमान का चकनाचुर किया । देहली महावीर जयन्ती के अवसर पर णव जलूस के 


१२० ) 


डिक्टेटर लालाजी थे, सरकार के भनुचित प्रतिरोध पर दृढ़ता से सामना कर सफलता 
प्राप्त की । 


(ग) महगाव काण्ड नगा नाच ध्मे-विरोधी श्राततायियों द्वारा ग्वालियर स्टेट मे हुआ । 
जैत मन्दिर मे प्रतिमाओ की चोरी, क्षास्त्रो का भ्रग्तिकाण्ड भ्रादि होने तथा सुबेलाल जैन की मृत्यु 
भ्रादि से जैन समाज क्षुव्धघ हो उठा और उसकी बागडोर हमारे स्व० लालाजी ने सभाली । दर्णको 
ओऔर योग्य वकीलो, बैरिस्टरो के जाने का ताता बाघ दिया फलत स्टेट सरकार ग्वालियर 
भयभीत होकर थर्रा गई शौर हमारी शानदार विजय हुई | स्टेट के पतिहास मे यह मौलिक 
उदाह रण लालाजी छोड़ गये थे | 


(घ) श्राबु का भ्रानदोलच--सिरोही स्टेट मे हिन्दू व जैन मन्दिरों पर टैक्स देना पडता 
था। ऐसे दुराग्रह का विरोध करने के लिए ला० तनसुखरायजी ने अभ्रपनी सारी दाक्ति और 
उसका त्याग कर सत्याग्रह की तैयारी की, दौरा किया । जगह-जगह थैलियां, मानपत्र मिले उत्साह 
बढता गया, ध्ाखिर सफलता लेकर ही लौटे । ऐसे एक नही सैकडो उदाहरण हैं जिन्हें इस साथी ने 
प्राणपण से साथ किया । 


(च) परिषद भ्रधिवेशन झाँसी, सतना, खंडवा, देहली, भेलसा श्रादि की सफलता का 
पूर्ण श्रेय लालाजी को है जो ज॑न इतिहास मे सदा उल्लेखनीय रहेगे। उन्होने अपने जीवन में 
क्रान्ति से आलिगन करना ध्येय समझा । भाँधी भाई, भोले बरसे, खूब तिरस्कार हुआ पर वीरात्मा 
इनकी परवाह नही करते है सफलता आालिंगन ही करती रही | 


हमे समाज-सेवा में लालाजी की लगन, उत्साह, षैयें का भनुसरण करना चाहिए । भ्रथक 
परिश्रम करने पर भी हताष नही होना चाहिए । घुन का पक्‍का रहकर समाजन्सेवा मे दत्तचित्त 
रहना चाहिए --यह सिखा गए है । 

धामिक जीवन--लालाजी धार्मिक सेवा मे जैसे भ्रग्रसर रहते थे वैसा ही उनका श्राचरण 
रहा है। कभी नाचरग, खेल-तमाशा रेडियो पर गाना सुनना सिनेमा देखने के वे विरोधी रहे है । 
खान-पान सात्विक एव शाकाहारी होना, सादा धारमिक जीवन व्यतीत करना । सामाजिक कार्य 
झन्तिम जीवन से बहुत पूर्व करने लग गये थे | यद्दी कारण था कि श्री शान्तिसागरजी आचार्य के 
झननन्‍्य भक्‍त थे भौर भी भ्रनेक गुणगाथाएं है जिन्हे लेख वढ जाने से विराम देना ही 
उचित समझा । 

लालाजी की धमंपत्नी उनके विरह से दु खी है परन्तु उनमें भी लालाजी के समान गुण 
विद्यमान है । वे महिला समाज की जाग्रति तथा जैन महिलाथम देहली की सेवा तन-मन-धन से 
फरेंगी भौर स्व० पभात्मा का आजश्षीर्वांद पाकर उनके चरण चिन्हों पर चलकर लालाजी के नाम 
की अमर बनाकर उनके पदचिह्नलो पर चलेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। 
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कर्मठ समाज-सेवी 
श्री मोतीलाल जैन विजय 


श्रमर सेवा समिति, कटनी (भ० प्र०) 


राष्ट्रीय कार्यो मे जैन समाज कभी पीछे नही रहा भौर न रहेगा यह वात निविवाद है। 
इतिहास साक्षी है, राणा प्रताप को हृदय से चाहने वाले नर-रत्न भामाशाह ने आधिक-दृष्ट्या 
विपत्ति श्राने पर सारा वैभव तथा कोष महाराणा के कर-कमलो मे सौंप दिया था। मानवता 
की सेवा, सभी बन्धुओो में एकत्व तथा समत्व की भावना जाग्रत करना, सगठन तथा समाज सेवा 
का व्रत, निरीह, दुखी एव कपटापन्न व्यक्तियो को सहायता प्रभृति कुछ ऐसे मानवीय कर्म है 
जिनमें हाथ वंटाकर समाज-सेवी, कमेंठ तथा लगनशील व्यक्ति भ्रवश्य ही रुचि लेता है । परतन्त्र 
भारत में राष्ट्रीय भावनाशो को पल्‍लवित एव पुष्पित करने तथा स्वतन्त्रता का जयघोष करने 
वाले राष्ट्रीय नेताओं की हुकार को जन-जन तक पहुचाने मे लालाजी सर्वप्रथम एवं भ्रग्नसर 
रहा करते थे । 


राष्ट्र-लेवी महान संगठन--लालाजी मे देछ-प्रेम तथा सेवा भाव कुट-कुटकर भरा था | 
राष्ट्र-मक्ति को सर्वोपरि' मानकर शासकीय सेवा को छोड शाप गाँधीजी के प्सहयोग प्लान्दोलन 
में सम्मिलित हो राजनैतिक जीवन व्यतीत करने लगे थे। स्वदेशी वस्तु प्रचार, खादी प्रचार, 
हिन्दी प्रचार, प्रभृति समितियो का सयोजन, नौजघान भारत सभा, मजदूर किसान सभा- 
सम्मेलन, हरिजनोद्धार, बाढ-पीडितो की सहायता जैसे भ्नेक ज्वलन्त उदाहरण है जिनसे 
लालाजी की सगठन छाव्िति का परिचय मिलता है। छाला लाजपतराय तथा जनता के हृदय- 
सम्राट प० नेहरू जैसे भग्रणी नेताभो का स्नेह व सक्तिय साथ से लालाजी ने विभिन्‍न जिलो मे 
प्रभूत ख्याति भ्रजित की थी । उनका स्वभाव अत्यन्त मृदुल, सरल तथा निष्कपट था । 


शाकाहार का प्रचार उनके जीवन का महत्त्वपूर्ण काये रहा है। सच्चे काग्रेस सेवक के रूप 
मे उन्होने जन्मस्थान रोहतक तथा भटिण्डा, एव अधिकाश समय भारत की राजधानी देहली मे 
दिया था । सन्‌ १६४१ मे नई दिल्ली काग्रेस समिति का प्रधान घुना जाना इस बात का द्योतक 
है कि उनमे अपूर्वा सगठन शक्ति थी । 


सहान समाज सेवक---सच्चे स्वतन्त्रता सग्रामी होने के साथ ही लालाजी मे धर्म तथा 
जाति की उन्नति की भावना भ्पने उदारमना माता-पिता से घरोहर के रूप मे मिली थी । इस युग 
के दि० जैन समाज के निर्माता, म्र० शीतलप्रसादजी तथा वैरिस्टर चम्पतरायजी जैसे क्रान्तिकारियो 
तथा समस्त भारत के आध्यात्मिक सन्‍्त झाचाय॑ शान्तिसागरजी महाराज का प्रभाव आपके 
हृदय पर पडा । तदनुसार आपने भ्रस्तिल भारतवर्पीय दिगम्वर जैन परिषद के माध्यम से जैव 
समाज तथा जैन धर्म मे व्याप्त रूढियाँ, वाद-विवाद, समस्याए और उनका समाधान ही भपना 
ध्येय वना लिया था। राष्ट्रीय संगठनो मे जहाँ वे भ्रत्यन्त निपुण थे, जातीय संगठन मे उतने ही 
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निष्णात । प्रहिसा का प्रचार, मासाहारियो को माँस की दुरुपयोगिता सहीरूप से समभाकर 
सास का त्याग कराना जैसा कठिन कार्य, महावीर जयन्ती पर सार्वजनिक अवकाश दिलाने का 
प्रयात्त, वस्त्र श्रोपधि का बाढ-पीडितो के लिए निजी व्यय, धामिक कार्यों में पूर्ण भभिरुचि, 
मिलावट विरोधी कान्फ़ेस (सभा) का सगठन, वाराणसी स्थित भदैनीघाट के शासन की सहायता 
से कार्य, दिगम्बर जैन कालेज बडौत की उन्नति से रुचि जैसे अनेक का है जिनमें लाला 
तनयुखरायजी हृदय से कार्य करते थे तथा उनकी सफलता के लिए दिन-रात ब्यस्त 
रहते थे । 


युवकों के पथ-प्र दर्शक- 


प्रखिल भा० दि० जैन परिषद, भारत ज॑न महामण्डल, वैश्य कास्फ्रेस, श्रग्रवाल सभा, 
भारत शाकाहांरी परिषद के आप परम हितपी थे। जैन नवयुवको मे प्रेरणा, उत्साह तथा लगन 
की प्रेरणा आप “जैन मित्र” आदि पन्नो तथा उपरिलिखित परिषदों के माध्यम से स्दव देते रहते 
थे। उन्होने अपने ६४ वसन्‍्तो के प्रारम्भिक वसन्‍्त क्रान्तिफारी के रूप में बिताए थे। सत्य को 
सत्य कहते हुए भी यदि भग्रेजो ने वर्वरता का परिचय दिया तो हमारे स्वतन्त्रता प्रेमी नवयुवक 
मस्तक ऊँचा ही किए रहे है | उन्ही तरुणो मे लालाजी भी थे । 


महात्मा गाँधी के भ्राह्बान मात्र पर भारत के कितने ही युवक अ्रसहयोग भ्रान्दोलन 
सम्मिलित हो गए थे | लालाजी मे धाभिक सस्कार बाल्यावस्था से ही थे श्रतः घर्मं व जाति के 
ताम पर भत्याचार वे देख नही सकते थे । श्रावू पर्वत पर टोल टैक्स का बन्द करवाना, दिल्‍ली स्थित 
मस्जिद के श्रागे से जुलूस के बाजो के ले जाने की मनाही पर न्यायिक जाच करवाना, कोई भी 
सामाजिक झापत्ति आने पर भारतव्यापी समर्थन लेकर उसका सही निर्णय कराना--इन सब 


सामाजिक कार्यो में वे आगे रहते थे । 


विगत दिनो मे जैन समाज पर हुए श्त्याचारों जबलपुर मे दि० जैन मन्दिर, जैन 
वन्धुझो की दूकानो पर आक्रमण, खाजियाधाना मे जैन मूत्तियो के सिर उतारा जाना, पुरलिया 
(प० बंगाल) मे स्व० १०८ मुनि चन्द्रसागरणी के शव के साथ दुग्यंवह्ार आदि का उल्लेख करते 
हुए लाछाजी जैनमित्र के श्रावण सुदी € वी० स० २४८८ के श्रक में नवयुवकों से प्पने हृदय 
की टीस “जैन समाज, चेत” इस शीषंक मे इस श्रकार व्यक्त करते है--“जैन समाज के 
नवयुवकों ! समाज का भविष्य बनाने वालो | तुम्हूँ क्या हो गया ? क्‍या तुम्हारी रगो में खूत 
नही रहा भर स्वाभिमान नही जहा जो धर्मं पर क्ुटाराधात चुपके-चुपके सहन कर रहे हो शऔौर 
जोश नही भाता । मुझे यह कहने में ज़रा भी सकोच नही कि यदि हमने करवट न बदली तो 
भारत देश जीवित नर-नारियों का देश न रहकर केवल पहाडो, नदियों तथा शहूरो मे खड़ी 
गगन-चुम्बी भ्रद्टालिकाओ का एक देश रह जाएगा। देव, शास्त्र, गुरु की रक्षा का प्रश्न जैन समाज 
के लिए भाज एक बड़ी चिन्ता का विषय है । ९ 
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. जैन समाज मे सगठन का भभाव उन्हें सदा खलता रहा । उनके विचार इसी लेख मे 
भ्रागे इस प्रकार हैं--' जेन समाज के अखिल भारतवर्षीय संस्थाझ्रो के पदाधिकारियो, विद्वानों, 
त्यागियो और समाज के प्रमुख महानुभावों से मेरा नम् निवेदन है कि वह समय को पहचानें 
झौर एकचित्त होकर समाज का सगठन बनाये । यदि समाज संगठित हो गई तो आपका धर्म 
सुरक्षित रह सकेगा, यदि भव भी न चेते तो फिर कुछ न होगा । “फिर पछताए क्या होत है, 
जव चिड़ियाँ चुग गई खेत ॥” 


लालाणी जैन समाज के भारत व्यापी सगठन को सक्रिय रूप देना चाहते थे जो उनके 
जीवित रहते न हो सका | समाज-सेवा तथा घमं-प्रेम उनकी नस-नस मे हिलोरें लेता था । उनके 
हृदय की भावना का सुन्दर दर्शन, एक लेख “जैन समाज के संगठन का रूप कैसा हो” मे 


होता है-- 


'ग्र० भा० दि० जैन महासभा, परिषद और भा० दि० जैन सध अपने-भपने ठग से 
अपने-भपने उद्देश्यो का अपने-अपने मे प्रचार कर रहे है । परन्तु दु ख इस वात का है कि समाज या 
धर्म पर जब कोई सकट प्राता है तो एक-दूसरे के मु ह की तरफ भझाँकते है। इसका मुख्य कारण 
यह है कि भारतवर्ष मे दि० जैन समाज का कोई एक प्लेटफार्म नही, कोई एक नेता नही और 
न ही तमाम समाज का प्रतिनिधित्व करने वानी समिति ही है ।” 


उन्ही के आगे ये शब्द है--“मेरा यह सुझाव है कि तमाम भारतवर्ष के दि० जैन समाज 
का एक प्लेट फार्म हो; एक झावाज हो झौर प्रतिनिधित्व करने के लिए एक सयुकत दि० जैन 
समिति दनायी जानी चाहिए, जो कि तमाम समाज का नेतृत्व करे । इस समिति मे सभी झ० भा० 
दि० जैन सस्थाप्ो के दो-दो चार-चार प्रतिनिधित्व संस्था्रो की कार्यकारिणी द्वारा चुनकर भेजे 
हुए सज्जनो को सयुक्त समिति का सदस्य वनाया जाय । 


इस प्रकार “वहुजन हिताय बहुजन सुखाय” की सर्वोच्च भावना से किये गये राष्ट्रीय, 
सामाजिक, राजनैतिक पववा घाभिक कार्य लालाजी की सच्ची निश्चानी है। वे भहिसावादी, 
घथाफाहार के पोपषक तथा शभपने लेखों के माब्यम से युवक, वृद्ध, नारियो सभी को सहज एव 
सुकर मार्ग दर्गंन देते थे । ऐसे कतंव्यनिष्ठ, कर्मठ, राष्ट्र, समाज तथा धर्म-सेवी महानर वोहमारी 
भावपूर्ण श्रद्धाजलि !! 
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स्मृतियां और श्रद्धांजलि 


श्री इयामलाल पांडवीय 
मुरार, ग्वालियर 
जैन समाज के अमूल्य रत्न बावू तनसुसराय जैन से मेरा सम्बन्ध गत ३० साल अ्रर्थात 
सन्‌ ३५ से उनकी मृत्यु तक रहा है। समाज भूला नही होगा जब झ्ाज से ३० वर्ष पूर्व सन्‌ 
१६३४५ मे भूतपूर्व ग्वालियर्‌ राज्य मे जैन धर्म श्रौर जैन समाज पर एक बढा सकट आकर 
उपसध्यित हो गया जो महगाव काण्ड के नाम से सारा जैन समाज परिचित है। महगाव के 
जैनियो द्वारा जिन भगवान का रथ तथा समोशरण माघव जयन्ती के लिए माधव महाराज की 
तसवीर को विठाकर निकालने के लिए देने से इन्कार कर दिया था श्रौर उस पर से क्रुद्ध होकर 
जैन मन्दिर की प्रतिमाञ्नरो का खण्डित किया गया था भौर जैन धर्म तथा जैन शास्त्रो का भ्रपमान 
किया गया था जौनियों का वहा रहना कठिन हो गया था । मैं! उन दिनो ग्वालियर राज्य 
जैन ऐसोसिएशन का मन्‍्त्री था । दि० जैन परिपद के दिल्ली अ्रधिवेशन मे इस प्रदन को लेकर 
दिल्‍ली भ्रधिवेशन मे सहायता करने की माँग लेकर गया था श्रधिवेशन का प्रन्तिम दिन था, 
भ्रधिवेशन समाप्त होने जा रहा था । मेने सब परिस्थिति रखकर इस सकट में सहायता करने 
की मांग की पर सब सुनकर रह गये । अधिवेशन खतम हो गया है भव क्या हो सकता है भागे 
इमे देखेंगे | मैं निराश हो गया आँखे डवडवा आई कि राजा के डर से कोई सहायता करने का 
साहस नही कर रहा है । इतने मे एक तेजस्वी युवक झचकन झौर चूडीदार पायजामा पहिने 
चेहरे पर मुस्कान तेजस्वी रूप तपक कर सामने आ गया झौर पूछने लगा कहिये क्या सकट है । 
यही थे वाबू तनसुखराय और यही था मेरा सन्‌ १६३५ मे इस प्रसंग को लेकर मेरा सर्वप्रथम 
परिचय और तब से मृत्यु दिन तक हम बराबर साथी भौर मित्र बने रहे । 


लाला तनसुखराय ने सारी हालत सुनकर जोर देकर कहा कि हमको सहायता करनी 
चाहिए प्लौर करेंगे। कभी पीछे नही हटेंगे भौर इसके विरोध मे परिषद का प्रस्ताव कराया और 
महगांव काण्ड का श्रान्दोलन चलाकर सारी जिम्मेदारी ले ली भर भन्त तक बड़ी लगन भौर 
दाक्ति से इसको सफल वनाया। 


लाला तनसुखराय के प्रयत्न से परिषद ने भारत-व्यापी जोरदार भ्ानदोलन उठाया। 
फलस्वरूप सारे देश मे जौन समाज में भाग लग गई। जगह-जगह पर महगाव काण्ड विरोधी 
दिवस मनाया गया, विरोध मे जलूस निकाले गये भौर प्रस्ताव पास किये जाकर ग्वालियर राज्य 
तथा भारत सरकार को भेजे गये । जैन समाज में यह पहला भ्रवसर था जब उसने सगठित होकर 
झपनी दाक्ति का परिचय दिया । इस प्रत्याचार के प्रतिकार करने के इस प्रयास से राज्य का 
झासन डोल गया। इसकी सफलता का सारा श्रेय तनसुखराय को ही है। ये यदि भागे बढ़कर 
इसको अपने हाथ में नही लेते तो न जाने जैन घर्मं भौर जैनियो पर वहाँ क्या बीतती | 
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वात यही पर समाप्त नहीं हुईं। ग्वालियर सरकार ने चिढकर जैनियो पर मुकहमां 
चलाया जिसकी पैरवी का परिषद की ओर से सारा प्रवन्व तथा व्यय उठाकर सफलता प्राप्त 
करने में भी वावू तनसुखराय का ही प्रयत्त था। श्री दलीपसिह वकील को तो कई महीनो तक 
. निरन्तर वहाँ रहना पड़ा | लाला श्यामलाल गवर्न॑मेट एडवोकेट, वाबू लालचन्दजी झादि वकीलों 
की सहायता और सहयोग आपके ही सद्प्रवत्नों का फल था इस प्रान्त के आसपास इससे जैनियो 
की काफी घाक बैठी, उनकी प्रतिप्ठा बढ़ी और फिर किसी को जैन मन्दिर, जैन धर्म और 
जैनियो को अपमानित करने का हौसला नहीं हुभा। इस क्षेत्र तथा उसके आस-पास के. क्षेत्र 
की जैन जनता उन्हे सदा वाद करती रहेगी । उनकी बाद वह कभी नहीं भूल सकेगी । बाबू 
तनसुखराय को इस सम्बन्ध में अनेको वार झाना-जाना पड़ा, व्यवसाय की हानि उठानी पड़ी, 
कष्ट भी उठाना पड़ा पर मैने न कमी उत्साह मे कमी पाई और न थकान । ऐसे कतेन्यपरायण 
बाबूजी का असमय उठ जाना समाज क्री महान्‌ क्षति है जो पूरी नही हो सकती। मुझे महग्रांव 
काण्ड के सम्बन्ध में पूरे दो साल तक उनके साथ काम करने झऔर साथ रहने का सौभाग्य प्राप्त 
रहा | उस आधार पर मैं कह सकता हूं कि उन जैसे कमंठ, क्रियाशील झौर उत्ताही नेतृत्व 
प्रदान करने वाले व्यक्ति समाज में बहुत कम होगे | खेद इस वात का है कि समाज उनकी 
योग्यता भौर क्षमता का पूरा लाभ नही उठा सका । वे आज से तीस वर्ष पहिले दि० जैन परिषद 
में श्राये और उसको काफी वल प्रदान किया । 


वह किसी भी परिस्थिति से न घवराते थे भौर न हार मानते थे । साहू श्रेयांसप्रसादजी 
जैन की भ्रध्यक्षता मे होने वाले दिल्‍ली अधिवेशन मे रात्रि को जब ललितपुर के 
या० परमेश्वरीदास जैन मन्दिरो में हरिजन प्रवेश का अ्रभाव भ्रस्तुत कर रहे थे तब 
प्रतिक्रियावादियो के भुण्ड ने जल्से मे घुसकर पण्डितजी को घक्‍क्का देकर मंच से गिरा दिया और 
हुल्लड़ मचाकर जल्सा छिन्त-भिन्‍त कर दिया भौर ऐसी परिस्थिति बन गई कि परिपद के 
नेताझो को भी जल्सा छोड़कर जाना पड़ा । तव वाबू चनसुश्वराय ने हिम्मत नहीं हारी॥ रात्रि 
को घूम-फिर कर स्वयसेवको का प्रवन्चध किया और दूसरे दिन उसी स्थान पर उसी मण्डप में 
दिन के समय शान के साथ हरिजनों का मन्दिर में प्रवेश का प्रस्ताव पास कराकर ही छोड़ा । 
परिषद की शक्ति और वढ़ी और प्रतिक्रियावादियों के साहस ढीले पड़ गये । 


सन्‌ १६३४ मे दिल्ली अधिवेशन में वे परिपद के प्रधान मन्त्री चुने गये । सन्‌ १६३५० 
३६-३७-३२८ इन चार सालों मे परिषद के कार्यो को इतनी गति दी कि परिपद का प्रभाव देश- 
 ब्यापी हो गया । सतना और खडया के सफल अधिवेशनो ने परिपद में एक नई जीवन-इवित फु की । 
परियद का कार्य उन्होंने चूब बढ़ाया गौर मरते दम तक परिपद के हर कार्य में वे सदा 
सहायक रहे । 
जैन समाज की ओर परिषद को उनके न रहने ते काफी हानि उठानी पड़ी है । परिपद 
के कार्य को झागे बटाने में उन्होंने उनका सदा साथ दिया | उन्होने भारत के स्वतन्व॒ता आन्दोलन 
में वड़ा योगदान देकर जैनियो का मस्तक ऊंचा किया हैं। काग्रेंस के एक कर्मेठ कार्यकर्ता ये 
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भर काग्रेस मे उनकी काफ़ी प्रतिष्ठा थी। उनकी प्रतिभा चौमुखी थी, गजब की काम करने की 
शवित, सूक-बूस, कठिनाई मे रास्ता निकालने की बुद्धि सदा मुरकराता चेहरा, काम करने की 
लगन, सदा उनकी याद दिलाती रहेगी । 


स्वतन्त्रता प्राप्ति के वाद में मध्यभारत का मनन्‍्त्री बना। मेरे लम्बे मन्त्रिकाल में भी मेरा 
उनका सहयोग सार्वजनिक कार्यो मे बरावर रहता रहा। भारत के इस सपूत भौर जैन समाज 
के योग्य नेता के अ्समय मे उठ जाने से जो क्षति हुई है वह सहज में पूरी होने वाली नही है। 
में उनके प्रति अपनी नम्न श्रद्धाजलि इस भ्रवसर पर भेंट करके अपने को धन्य मानता हूँ । उनकी 
स्मृतियां मेरे हृदय पटल पर सदा श्रकित रहेगी जो मुझे प्रेरणा देती रहेगी । 


के कै ५4 कक 


परिषद्‌ के प्रसुख संस्थापक 


जैनबिम्ब प्रतिष्ठा महोत्सव के झ्वसर पर देहली मे ता० २६ जनवरी सन्‌ १९२३ को 
श्री भा० दि० जैन महासभा का अ्रधिवेशन श्री खण्डेलवाल सभा के मण्डप में हो रहा था। 
श्रीमान्‌ साहू जुगमन्दिरदासजी ने “जैन गजठ” के उपसम्पादक के लिए स्व० बाबू चम्पतरायजी 
वैरिस्टर का नाम पेश किया । इसका समर्थन डा० निर्मलकुमारजी ने किया; किन्तु कुछ सज्जनो 
ने माननीय वैरिस्टरजी (जो महासभा के सभापति पद को सुशोभित कर चुके थे भौर उन्होने 
झपने समापतित्व मे महासभा की इलाघनीय सेवाएं की थी) को अयोग्य शब्द कहे, जिनसे 
भलकता था कि वे वेरिस्टरजी को जैनधर्म का प्रश्द्धालु, प्रमाणित कर रहे हैं। इस भयोग्य * 
बर्ताव से भ्नेक जनो का मन महासभा के भ्रधिवेशन में सम्मिलित होने से उदास हो गया । 
इसी कारण वे लोग रात को महासभा की सबजेक्ट कमेटी मे सम्मिलित न होकर सामाजिक- 
उन्नति तथा धर्म-प्रचार के लिए एक अन्य सगठन का विचार करने मे लग गये। इन सज्जनों 
की दूसरे दिन २७ जनवरी को सभा हुई । इस दिन की कार्यवाही “जैनमित्र” वर्ष २४, भ्रक १४, 
पृष्ठ १६४ पर जो प्रकाशित हुई थी, वह इस प्रकार है -- 


दिगम्बर जन परिषद की स्थापना 


देहली मे ता० २७ जनवरी सन्‌ १६२३ ई० को राय साहव बाबू प्यारेलालनी घकीछ 
देहती के डेरे मे एक जल्सा होकर निश्चित हुआ था कि--इस जल्से के सभापति रायबहादुर 
ताजिरल्मुल्क सेठ मणिकचन्दजी फ्रालरापाटन सर्वेसम्मिति से निर्वाचित किए जावें। सेठ साहब 
ने सभापत्ति का भ्रासन ग्रहण किया, तत्पश्चात्‌ निम्नलिखित प्रस्ताव सर्वेसम्मति से निर्णीत 
हुए ४$-- 
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, . नें० १--दि० जैन धर्म के प्रचार और जैन समाज की उन्नति के उद्देश्य से भारतवर्पीय 
दि० जैन परिपद नाम की सस्था स्थापित की जाये । 


न० २--रायवहादुर ताजिरुल्मुल्क सेठ मणिकचन्दजी इस परिषद के सभापति निर्वाचित 
किये जावें । श्रीयुत बैरिस्टर चम्पतराय मन्त्री और श्रीयुत रतनलालजी 3.88. ,], 8 विजनोर 
झौर बाबू अजितप्रसादजी वकील लखनऊ सहमन्त्री और श्रीयुत ला० देवीदास (सभापति स्थानीय 
जैनसमा लखनऊ) कोषाघ्यक्ष नियत किये जावे । 


नं० ३--इस परिषद का एक पाक्षिक मुखपत्र हिन्दी भाषा में “वीर” नाम से प्रकाशित 
किया जावे । निम्नलिखित महाद्षयो ने इस परिषद का सदस्य होना स्वीकार किया और सूची 
पर हस्ताक्षर कर विये | 


तामावली 


१. जैनधर्म भूषण, ब्रह्मचारी शीतलप्रसादजी, २ ब्रह्मचारी छोटेलालजी भरतपुर, 

३ रा० ब० सेठ माणिकचन्दजी सेठी झालरापाटन, ४ वा० चम्पतराय जैन वेरिस्टर एट-ला 
हरदोई, ५. वा० ज्योतिप्रसाद जैन स० “जैनप्रदीप” देववन्द, ६ रा० व० ला० द्वारिकाप्रसादजी 
रईस नहटौर, ७ ला० शिखरचन्द मार्फत ला० देवीदास मदनलाल गोटेवाले लखनऊ, ५ राशय- 
बहादुर ला० सुल्तानसिह दिल्‍ली, ६ सुमतलालजी मन्‍्त्री, स्याह्द महाविद्यालय काश्नी। 
१०. वा० फतहचन्दजी जोहरी चौक लखनऊ, ११ ला० वरातीलालजी जैन यहियागज लखनऊ, 
१२. ला० जुगलकिछ्योर मार्फत ला० वशीघर कुन्दलाल यहियागज लखनऊ, १३० ला० मगलसेन 
मार्फत ला० वद्रीदास छेदीनाल चौक लखनऊ, 2१४, ला० सुन्दरलाल गोटेवाला चौक लखनऊ, 
१४. महेन्द्रजी, सम्पादक “जैसवाल जैन” झागरा, १६. रामस्वरूप भारतीय जारखी भागरा, 
१७. वा० कपूरचन्द जैन मालिक महावीर प्रेस झागरा, १८, श्री चिरजीलाल जैन बी० ए० 
हैइ्मास्टर धिलोकचन्द हाई स्यूल इन्दौर, १६ केशरलाल भ्जमेरी मालिक केशरलाल सुन्दरतात 
त्रिपोलिया वाजार जयपुर, २० गेंदीलाल गगवाल मार्फत केशरलाल सुन्दरलाल श्रिपोलिया 
बाजार जयपुर, २१. मोहनलाल जैन मार्फत केशरलाल सुन्दरलाल भ्रिपोलिया वाजार जयप्र, 
२२. रघुनाथमहाय जैन, भाँसी, २३. बाबूलाल जैन दूइला, २४ प० जुगलकिशोरजी सरमावा 
जि० सहारनपुर, २५. डा० भागीरयप्रसाद फंजाबाद, २६ रामचन्द जैन, बी० ए०, बी० एम० 
जातन्धर, २७ जम्वृप्तमाद देवबन्द, २८ चालमृपन्द जैन बी० ए० मार्फत सर सेठ हूममचन्द 
शम्दौर, २६. हीराजालजी दीन एम० ए० एल-एल०-वी रिसर्च सादर प्रयाग, २० जमुनाप्रमाद 
जैन बी० ए० पैनरहोत्टाद प्रयाग, ३१. चैद्चस्तत प० मिचमेन सगमेर, २०, बसवीर्चरद्र जैन 
मुजपफरनंगर, देह. परमंघन्‍द गेन टीय [मरत्पुर), ३४. मप्रचन्द गेस डीग (भरतपुर), 
3४, बेधवरेश गेजायासा रोटी रीग (मरख्पुर), ३६ सोनसपराव छोटेलाग रौस डीग (सग्गपर), 
83. भागनत्गग शेन वार (भरतपुर) देद, श्रीचन्द्ररी शैम मुजपफरनमर, ३६, गिशग्मर- 
हागती शाफोर, ४०, भरी सादियरद कलवएशा, ४१ सा० श्रमरचरद पैन उमयस्तपदर, 


(८ ) 


४२. राजाराम जैन कुरावली, ४३ मनोहरलाल जैन भ्रम्बाला, ४४. विद्वम्भरदास गार्गीय 
फराँसी, ४५. न्यामतसिह सेक्रेटरी डि० बो० हिसार, ४६. चेतनदास हेडमास्टर मथुरा, 
४७, बद्रीदास जैन वकील विजनौर, ४८. शकरलाल वैद्य मुरादाबाद, ४६. माईदयाल जैन 
हिन्दू कालिज देहती, ५०. सी० एस० मलिनाथ स० “जैन गजट” मद्रास, ५१ भनृपसिह जैन 
सदर बाजार देहली, ५२. कनकुमार जैन वोडिग इन्दौर, ५३. कपूरचन्द जेन वोडिग इन्दौर, 
५४, ब्रजभूषणलाल जैन हरिदी, एटा, ५५. भादीश्वरलाल जैन देहली, ५६. दलीपसिंह 
खजान्ची ताता बैक हापुड, ५७. प्यारेलाल कासलीवाल, बी० ए० कौसिलर जयपुर, ५८. 
चन्दमलजी रायवहादुर अजमेर, ५६ सेठ ताराचन्दजी नसीराबाद, ६०. सुमेरचन्द सेक्रेटरी 
जैन सभा शिमला, ६१. लट्ूरमल जैन कोसी, ६२ कुन्दनलाल हेडमास्टर भरतपुर, ६३. खेती- 
लाल कामा, ६४. मानमल काशलीवाल ७८, क्लाइव स्ट्रीट कलकत्ता, ६५ लछमनलाल मुन्शीराय 
जयपुर, ६६ दुलीचन्द परवार कलकत्ता, ६७ ए्यामताल पाढमीय मुरार ग्वालियर, ६८ भअ्रतरसेन 
जैन मेरठ, ६६ फूलचन्द जैन बिल्सी जि० बदायू , ७० बद्रीप्रसाद जैन, जैन कम्पनी मथुरा, 

७१. सुगनचन्द जैन झागरा, ७२. सुगनचन्द जैन घीयामण्डी मथुरा, ७३. रा० ब० मोतीसागर 
जज लाहौर, ७४. रायसाहव बा० पाद्यंदास, दिल्‍ली, ७५ कन्हैयालालजी मथुरा, ७६ गुलाब- 

चन्द सेठ की कोठी मथुरा, ७७ रतनलाल जैन डीग भरतपुर, ७५० मूलचन्द किशनदास 

कापडिया सूरत, ७६ यादव दाजीवा शआवरोे वर्धा, ८०. रघुनन्दनप्रसाद साहू भ्ममरोहा, ५१. 

चन्द्रलाल जैन फीरोजपुर, ८५२. कामताग्रसाद जैन देहली, छरे शिवनारायणलाल जैन जसवन्त 

नगर, ८४. जैनेन्द्रकुमार जैन नागपुर, ८५. उत्तमचन्द जैन मेरठ शहर, ८५६ नेमीचन्द जैन 

मुरादाबाद, प७ हीरालाल जैन प्रेसीडेंट जैन समाज छिमला, ८८० ज्योतिषरत्न जियाक्ाल 

जैन फर खनगर, ८६ भरहंदास पानीपत, ६० सैनीदास वाइस प्रेसीडेंट जैनसभा शिमला, 

६१ बख्तावरसिह रोहतक, &£२ सिंधाई बशीलाल पन्नालाल भमरावती, €३- शम्मूदयाल 

चादनी चौक देहली, ६४- ऋषभदास बी०ए० वकील मेरठ । 

ये देश के भिन्‍न-भिन्‍त स्थानों के ६४ जैन प्रमुख व्यक्तियो के हस्ताक्षर है जिन्होंने 


परिषद की स्थापना की थी । इनमे सबसे ऊपर रव० ब्रह्मचारी शीतलप्रसादजी के हस्ताक्षर 
है। भ्रत. जैन समाज की प्रगतिशील भा० दि० जैन परिषद के आद्य सस्थापक श्रद्धय 


ब्रह्मचारीजी थे । 
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तरुरा-गीत 


श्री राजेन्द्र कुमार जैन 'कुमरेश' 

आायुवेदाचायं, बिलराम (एटा) 

तरुण आज अपने जीवन मे, जीवन का वह राग सुना दे। 
सुप्त-शक्ति के कण-कण में उठ ! एक प्रज्वलित आग जगा दे ॥। 


धघक क्रान्ति की ज्वाला जाए, महाप्रतय का करके स्वागत | 
जिससे तल्ब्रा का घर्षण हो, जागे यह चेतनता भवनत |। 
प्राण विवशता के वधन का, खण्ड खण्ड करदे वह उद्गम | 
अझ्रग अग की दृढ़ता तेरी निर्मापत कर दे नव जीवन ॥ 


स्वय, सत्य-णिव-सुन्दर-सा हो, जन जनमे अनुराग जगादे | 
तरुण ! आज भपने जीवन मे जीवन का वह राग सुना दे ॥। 


तेरा विजयनाद सुन कॉपे भूधर सागर-नभ-तारक-दल | 
रवि मण्डल भू-मण्डल काँपे, कॉपे सुरगण-युत आखण्डल ॥ 
नव परिवर्तन का पुनीत यह ग्रज उठे सब शोर घोर रव । 
तेरी तनिक हुकार श्रवण कर काँपे यह ब्रह्माण्ड चराचर ॥॥ 


तू भ्रपतती ध्वनि से मृतकों के भी मृत-से-मृत प्राण जगा दे । 
तरुण  झाज अपने जीवन में जीवन का वह राग सुना दे ॥ 


तेरी भविचल गति का यह क्रम पद-मदित कर दे पामरता। 
जड़ता की कडियाँ कट जाए, पाजाए यह ध्येय भमरता ॥॥ 
हृदतल की तड़फन में नृतन जाग्रत हो वह विकेट महानल। 
जिसमे भस्मसात्‌ हो जाए भ्रत्याचार पाप कायर दल ॥ 


तेरा खौलित रक्त विव्व कण-कण से अशुम विराग भगा दे । 
तरुण ! आज अपने जीवन में जीवन का यह राग सुना दे 


झयने सुस्त को होम निरन्तर, तू भू पर समता विखरा दे। 
जिसमे लय अभिमान अभ्रधम हो, ऐसी शुचि ममता वरसा दे ॥ 
सस्य-प्रेम की झाभा से हो भन्‍्तर्घान पाप की छाया। 
रूढि, मोह, भशान, पुरातन भ्रम, सब हो सुपने की माया ॥॥ 


तू प्रवुद्ध हो, सावधान हो, स्वयं जाग कर जगतजया दे। 
तरुण शझाज भ्रपने जीवन में जीवध का वहू राय सुना दें ॥ 
हि > २ >< 


श्रद्व य ब्रह्मचारी शीतल प्रसादजी की 
जीवन-मांकी 


पं० परसेष्ठी दासजी 'न्यायतीर्थ 
ललितपुर (ऊ्रांसी) 


ब्रह्मचारीजी की प्रतिमा सर्वतोमुख्ती थी । इस ग्रुग के समाज निर्माण तथा इसके सभी 
क्षेत्रों में ब्रह्मचारीजी की प्रमुख साधना भौर उनकी व्यापक दृष्टि थी। राजमार्ग के चौराहे पर 
प्रतिष्ठित उनके कीतिस्तम की प्रकाश-रद्मयो में वस्तुत जैन समाज की पिछली भ्रद्धं शत्ताब्दी 
का इतिहा स सन्निहित है । 


ब्रह्मचारीजी जैन समाज के उन दैदीप्यमान रत्नो में से है जिन्होने जैन धर्म की बड़ी 
सेवा की | एक लेख २४ मई सन्‌ १५९६ ई० के हिन्दी जैन गजट में प्रकाशित हुआ था। उस 
लेख का कुछ श्रंश निम्न प्रकार है :--- 


ए जैनी पडितो ! यह जैन धर्म आपके ही भाधीन है। इसकी रक्षा कीजिये, योति 
फैलाइये । सौतो को जगाध्ये । और तत, मन, घन से परोपकार भौर शुद्धाघार लाने की कोशिश 
कीजिये जिससे आपका यह लोक भौर परलोक दोनो सुषरे । 


१८ वर्ष की झ्रायुवाले उदीयमान समाजोद्धारक श्री शीतलप्रसादजी के ये लेखाश धर्म- 
प्रचार भौर समाज-सेवा के सूत्र थे। स्वनामधन्य सेठ माणिकचदजी के सम्पर्क से भापके मन मे 
समाजसेवा के भाव जाशृत हुए । सेठजी सच्चे कार्यकर्ताशों के पारखी थे । झापने वैरागी जिन- 
घरंभक्त झौर सच्चे समाजसेवी श्री ब्रह्मचारीजी को भ्रपने यहाँ बम्बई मे रहने के लिए आग्रह 
किया। श्री ब्रह्मचारीजी ने उनके पास रहकर उनको धारमिक कार्यो और समाज-सेवा के लिए 
उकसाया और प्पना सहयोग दिया। स्व० सेठजी ने बम्बई, सागली, झागरा, भ्रहमदाबाद, 
शोलापुर, कोल्हापुर, लाहौर भादि स्थानो में जैन वोडिंग हाउस सभा आदि जैनोपयोगी अनेक 
सस्थाशों को स्थापित किया। इनमे भ्रधिकतर स्व» ब्रह्मचारीजी का हाथ था। स्व० सेठजी 
प्रत्येक घामिक भौर सामाजिक कार्यों मे पूज्य ब्रह्मचारीजी से सम्मति लेते थे । 


ब्रह्मचारीजी मे शुद्ध चरित्र पालन करने के भाव भौर सरकार बाल्यकाल से ही होगये 
थे। ब्रह्मचारीजी के चरित्र में घामिकता, जैनधर्म मे लगन भौर चरित्रनिष्ठा को निर्माण करने 
की शझ्ाधारश्षिला का स्यास आपके पितामह हारा रखा जा चुका था। इसको स्थाध्याम, संत्सग, 
और आत्म-मनन ने और बढाया। अत मे झापने ३२ वर्ष की झायु में सन्‌ १६११ ४० मे 
भार्गशीर्ष मास में श्री ऐसक पन्नालालजी के समक्ष शोलापुर मे प्रह्मचर्य प्रतिमा धारण की | 
ब्रह्मचारीजी घरित्र के बड्धे पक्के थे। शुद्ध भाहार, भासयुक जल प्रौर शुद्धता के बट्टर पक्षपातती 
थे । तिकाल सामायिक प्रन्थो के स्वाध्याम भादि दैनिक्चर्या मे कभी कमी नही होने पादी ।! 
[ ६१६ 


अध्यात्मरस मे उनका अतरग रेंगा था। उदारता, सहिष्णुता और विश्वकल्याण 
उनकी भ्पनी विशेषता थी । जैनों मे, अजैनो मे, स्वदेश मे, विदेश मे जैनत्व की कलक भरने.का 
प्रयत्त करना उनका मधुर सगीत बन गया था । 


वे पडितो मे पडित थे शौर वालको मे विद्यार्थी । उदारता और कट्टरता का उनमे 
विलक्षण समन्वय था । आठा हाथ का पिसा हो । मर्यादा के प्रन्दर हो । जल छना हुझा तथा 
शुद्ध हो। ग्रहस्थ की जैनधर्म मे निशकित श्रद्धा हो। वही उनका आझाहार होना था। 
उनका भाहार-विहार शास्त्रोक्त था। साथ ही उनका दृष्टिकोण उदार था। सुधारको मे वे 
उग्रतम सुधारक थे। कुरीतियो भौर लोक मूढताभो के लिए तो वे प्रलयकारी ज्वाला थे। जननी 
जाति के लिए उनका हृदय तडपता था। 


वे असाधारण मिश्षनरी थे । 


जैन धर्म की छाया मे श्राप भी भ्रात्म-कल्याण करें। भजनो के लिए उनका यह पवित्र 
सन्देश था । इसी रटना से उन्होने श्रटक से लेकर कटक तक शभ्ौर कन्याकुमारी से लेकर रास- 
कुमारी तक अमरा किया था। वौद्ध सस्क्ृति शौर साहित्य से निकट सम्पर्क स्थापित करने के 
लिए वे लका भी गए । जैनो में ब्रह्मचारीजी एक मात्र ऐसे नेता थे जो जैनदृत बनकर स्व० 
लाला लाजपतरायजी से मिले भौर जैन समाज की सेवा के लिए तैयार कर सके । काग्रेस में भी 
उन्होने जैन त्यागियो के लिए स्थान प्राप्ति का प्रयत्न किया। छाहरो मे नहीं वेहातों में भी 
उन्होने जागृति का मन्त्र फू का। झ्राप अजैन विद्वानों के सामने एक सच्चे जैन मिशनरी की स्थप्रिट 
से जा पहुचते थे । भाज पजाब विश्वविद्यालय के वाइसचासलर प्रो० दुल्लाद को प्रभावित कर 
विश्वविद्यालय मे जैन देन प्रचार की जड जमाई जा रही है तो कल राघास्वामियों के साहब 
जी को जैनदर्शेन की खूबिया समझाने दयालवाग पहुंच रहे है । 


ब्रह्मचारीजी बड़ तीर्थोद्धारक थे। तीर्थों की रक्षा के लिए आपने बड़ा प्रयत्न किया। 
द्रब्यसप्रह भौर तत्त्वाथेसूत्र को ये जैनो की बाईविल समभते थे । जहाँ जाते योग्य छात्रों को 
पढाते । इन ग्रन्थो का अधिक से श्रधिक प्रधार करते । 


वे बडे देशभक्त थे । राजनीति मे उनके विचार काग्रेस के समर्थक थे। राष्ट्रीय महासभा 
के प्रत्येक श्रधिवेशन में वे दामिल होते थे । 

धर्म-प्रचार भौर समाज विद्योेप सुधार के लिए ब्रह्मचारीजी की आज्ञाएँ वकीलो वैरिस्टरो 
विद्याधियो भौर नवयुवकों मे विशेषरूप से केन्द्रित थी। इस क्षेत्र में स्देव जागृत रह कर 
प्रचार करते थे । 

वीर पन्न का भली प्रकार सम्पादन किया। जैनमित्र के तो प्राण ही थे। सनातनघर्म 
उन्होंने शुरू करवाया | ब्रह्मचारीजी की साहित्य-सेवा अवर्णनीय है। श्राप प्रतिदिन वारहू घन्दे 
सिखते रहते थे । ब्रह्मचारीजी द्वारा विभिन्न विपयो पर रचना किए गये स्वतन्त्र ग्रन्यो, भाषा- 
टीकाभ्रो और पुस्तको की सस्या लगभग ७७ है । 


१३२ ] 


आपकी लेखन-शैली जैसी सरल झौर सरस है वैसी मनमोहक भी है। आ्रापने 
साहित्य का उद्धार किया | उनके € ग्रन्थों का सम्पादत कर तारण समाज का उद्धार जा 
आपने बौद्ध साहित्य का भी थ्रध्ययन किया । अपने जीवन में भ्रतुपम साहित्य लिखा के 
ग्रन्यो को देश्षकर हिन्दी साहित्य परिषद जयपुर ने उनके सम्बन्ध मे लिखा ब्रह्मचारी कल 
साहित्य का अत्यन्त विद्वान्‌ रूढियाद के निष्पक्ष श्रालोचक, समाज झौर साधु सस्थाओरो के 9 
में मौलिक विचार रखने वाला स्वीकार किया । डे कु 


वे श्रनेक सस्थाओ्रो के सस्थापक झर सचालक थे। उनके भअनुप 
मूतिमान जागृत सस्था वन गये थे। यही कारण था कि २८ दिवस कह ह ३ हि इब रे 
पूज्य म्रह्मचारीजी के सम्मान के लिए डा० हर्वन जैकोवी की भ्रध्यक्षता में 'जैन धर्म भूषण' 
की पदवी से विभूषित किया गया । उन्होंने सामाजिक सुधार के लिए भा० दि० जैन परिषद की 
स्थापना की । वें उग्र सुघारक थे । अपने पथ के पथ्चिक थे किसी बहिष्कार की पर्वाह नही 


करते थे । 


इस बवीसवी सदी में विशाल जैनसघ के भ्रथम सयोजक के रूप में हम उन्हे देखते है 
इसके लिए उन्होने प्रमेक स्थानों पर अनेक परमाथिक सस्थाएं स्थापित की । वे समाण के 
श्रीमानो विद्वानों भौर योग्य कार्यकर्ताओं से मिले भौर उनसे पृथक्‌-पृथक्‌ कार्य लिए । महिलाझो 
को जागृत करने, उनकी जीवन साधनाझो की पूर्ति करने महिलाझो के जन्मसिद्ध भ्रघिकारों की 
प्राप्ति के लिए उन्होने अपने मान-अपमान की भी परवा नही की । उन्होने श्रपनी जीवन-साधना 
से समाज में भ्रनेक स्थानों पर अनेक युवकों और प्रादर्श महिलाशो का निर्माण किया। उनके 
हृदयो में वह मन्त्र फ़ू का जो जीवन भर देश-समाज की सेवा करेंगे। जैन घर्म के प्रसार के लिए 


धपने जीवन की बाजी लगायेगे। 


ब्रह्मचारीजी इस युग के समन्तभद्र थे जिनके हृदय में सतत जैन शास 
क के प्रचार 
भ्रदूभुत लगन थी । भाज ब्रह्मचारीजी नही है, पर उनका प्रादर्शों सदेंव समाज के सेवकों को हि 


भौर प्रकाश देता रहेया । 
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विद्यावार्रिधि 


वेरिस्टर चम्पतराय जैन, बार एटला 
श्री प्रिशला कुमारी जैन 


वैरिस्टर चम्पतराय इस युग के महान पुरुषों में से थे । उन्होंने इस मानव जीवन में विद्व 
को प्रपने ज्ञान से नवीन आलोक भ्रौर भ्रपूर्व विचार दैली थी । मानव समाज वास्तविक मानवता 
को पआप्त करे, यह झापके जीवन की साधना थी। वैरिस्टर साहव के जीवन के मध्याह्फाल में 
जब उनका ज्ञान-सूर्ये श्रपने ध्काश् झौर प्रताप की किरणों से ससार को आलोकित कर चुका 
था। वैरिस्टर साहब का कार्यकर्ताशो के प्रति भ्रगाध प्रेम था। बैरिस्टर साहब को भ्रपनी 
सर्वतोमुखी प्रतिभा श्नौर श्रनवरत उद्योगो से जीवन की विविध साधनाझ्ो मे सफलता मिली थी। 
वे इस युग के धर्म सत्य के स्लोजियो और तुलनात्मक पद्धति के प्रवरतंको भे प्रमुख साधक थे । 
देश-विदेशों मे जैन धर्म प्रचार करने मे इस काल के अकलक वीर थे। अंग्रेजी के जानकार 
जैन विद्वानों श्ौर जैन युवकों के लिए धामिक श्रद्धा की सजीव मूत्ति थे। सोते 
हुए जैन समाज को जगाने तथा उद्घोधन देने श्रौर स््रय कतंव्य करने मे ही झ्ापकी प्रवृत्ति 
थी | उनकी समाज-सेवा के भार को न हमारे पास योग्य तराजू है श्रौर न उनके प्रचुर साहित्य 
को ठीक-ठीक भाँकने के लिए हमारे पास उपयुक्त मापदण्ड है। जैन समाज मे उनकी सम्मेवक्षिख़र 
की रक्षा की कीति श्रौर ससार मे उनका साहित्य-सूर्य कभी भ्रस्त न होगा । 

वे विध्य की विभूति थे । भ्पने जीवन मे ससार के सभी देशो के विविध विद्वानों और 
विचधारको से उनका सम्पर्क रहा । 


हमारी पीढी ने स्वर्गीय वैरिस्टर चम्पतरायजी को एक सफल बैरिस्टर गम्भीर, विद्वान, 
कुशल लेखक, प्रभावश्याली वक्‍्ता और भादरणीय नेता के रूप में पहचाना और सराहा । हम 
उनके कृतज्ञ है कि उन्होंने समाज भे नये युग का श्राकत्नान किया शौर विरोध को चुनौती दी । 
और संघर्ष से टफ्कर ली । वह भ्रस्निल भारतवर्षीय दिगम्बर जैन परिषद के प्रमुख सस्थापक और 
झादि सभापति थे । परिषद की पतवार श्रपतेे समर्थे द्वाथो में लेकर उन्होने न कमी तुफान की 
परया की और न प्रतलय की । इस भनुभव और उत्साह मे सदा तदण रहे। 

वैरिस्टर साहब का सर्वे प्रधान गुण सम्य्क श्रद्धान था। वह जैनघर्मं के मर्मश थे । 
पर उनकी म्मेशता कोरे ज्ञान की प्रखर ज्वाला न बनकर श्रद्धा से झोत-प्रोत दीप-छ्षिखा की 
तरह शास्त, स्ति्व, स्थिर श्नौर रुचिर थी । 

विद्यावारिधी वैरिस्टर चम्पतरायजी समान के उन ध्मसेवियों मे से थे जिन्हें धर्म के 
उत्कर्ष की महान्‌ चिन्ता थी | उनका दृष्टिकोण जैनधम को केवल भारतीय ही बताये रखने का 


नही था। भ्पितु जगन्मान्य श्रात्मोद्धारक श्री वीर प्रश्चु की पचित्रतम वाणी को प्रत्येक जीय के 
हितार्थ देश-विदेशो मे भी प्रसारित किया जाय । यही उनकी भझान्तरिक भावना थी। यह उतकी 
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बरिस्टर चम्पतरायजी 


स्वनामधघन्य वैरिस्टर चम्पतरायजी उच्चकोटि के विद्वान, समाज-सुधारक भौर जैन 
सिद्धान्त के दिग्गज विद्वान ये । उन्होने विदेशों मे जाकर जैन घर्मं का प्रा हा ढग से प्रचार 
बैशानिक है उन्होने थोड़े ही 


किया भें वे यह भ्रनुभव करते थे कि पादचात्य ससार पाकिक भौर वेशा 
समय में आाद्यातीत उन्नति को है | वे बहुत जल्दी वस्तु के सही रूप को गृहण करने में सिद्ध हस्त 
। यदि ऐसे विद्वानों के सम्मुख जैनधर्म का मर्म रवखा जाय तो उनकी भात्मा को श्रपूर्व शान्ति 
लेगी भौर विदव अहिंसात्मक भावनाओं की झोर भग्नसर होगा । वरिस्टर साहब इसी भावना 

से विदेशों मे गये भर उन्होने जन्म भर जैन घम्म का प्रचार किया । 

वैरिस्टर सा० ने भअग्रेजी में जैन-साहित्य लिखकर मानव समाज की श्रपूर्व सेवा की है। 
उनका प्रभाव विदेशों मे खुब पडा । जहाँ भी वे गये उनका भपूर्व सत्कार हुआ । जैन समाज के कई 
उदीयमान युवक उनसे इतने प्रभावित थे कि जैन-साहित्य और समाज की सेवा के लिए उन्होने 
जीवन मे प्रदसनीय कार्य किया । ला० तनसुखरायजी के जीवन पर उनका अद्भुत प्रभाव पड़ा । 


जो उन्हे समाज-सेवा के मार्ग की ओर पअग्रसर कर सका । 
[ १३५ 


केवल भावना ही नही थी वल्कि इसके लिए उन्होंने यथा-शक्ति विदेशों में भ्रमण किया। 
फलत' वह वीर वाणी को विदेशो मे प्रसारित कर स्व कर्तव्य मे सफल हुए । 


किसी भी धर्म का साहित्य ही उसे जीवित रखने में सजीवनी के समान कार्य करता 
है। भोर जिस धर्म का साहित्य देशी-विदेगी कई भाषाभो में उपलब्ध हो वह धर्म शीघ्राविगीघ्र 
विकास को प्राप्त हो जाता है । वैरिस्टर साहव ने इस आग्ल भाषा के युग में लगभग २० ग्रन्थ 
इस भाषा में लिखे हैं। इतना ही नहीं श्रपितु आपने प्रपनी प्रभावित वक्‍तृत्व थैली द्वारा देध- 
विदेशों भे घर्मे श्रवण! कराकर विदेशियों को प्रमावित किया और अपना जीवन सफल 
बनाया । 


झ्ाप बैरिस्टर होकर व विदेश भ्रमण करते हुए भी जैन सिद्धान्त के परम श्रद्धाती थे 
जिसे कि भ्राजकल के शिक्षित विद्वानों भे बहुत कम देख पाते है! आपकी धर्म॑निष्ठा और 
भ्ात्मनिष्ठा सदैव स्थिरता रूप रही । यह सुनकर आझाश्चयं होता है कि श्राप रात्रि मे जल भी 
ग्रहण नही करते थे | भ्रन्य नियम भौर स्वाध्यायादि तो प्रापकी दिनचर्या के सायी ही थे ) आपका 
शान झापके परिणामों का सदा ही रक्षक रहा था। झ्राप वास्तव में सच्चे कर्मेठ धर्मात्मा और 
जैन समाज के महान पुरुष थे । 


चारित्रमृत्ति श्रावक 


वैरिस्टर साहब केवल घमं तत्व के दाशेंनिक विद्वान या उसके श्रद्धालु भक्त मात्र ही न थे। 
उन्होने र॒त्लन्नय धर्म को अपने जीवन में यथा सम्भव मूृत्तिमान वनाने का उद्योग किया था। वे 
महान्‌ थे। इसलिए नहीं कि उनको महान वनने की आकाक्षा थी । महत्वाकाक्षा कभी भी 
मनुष्य को महान्‌ नही बनाती | त्यागवृत्ति मौर सेवा धर्म ही मनुष्य को ऊँचा उठाते है। 
बैरिस्टर साहब महान्‌ हुए। क्योकि उ्हू त्याग और सेवा घर्मं को जानते और उस पर अमल 
करते थे लखनऊ महासभा भ्धिवेशन के वे सभापति मनोतीत हुए; परन्तु उस पद को ग्रहण 
करने के पहले उन्होने स्थूल रूप मे पंचाणुन्नत घारण किए । 
उन ब्नतो का उन्होने यावज्जीवन पालन किया । विलायत मे भी वे ब्रतो को धारण करने 
में पूर्ण सावधानी रखते थे । लन्दन से दिए गए एक पत्र मे वे लिखते है .--- 
“शाम को मैं अपना भोजन स्वय बनाता हूँ। मेरे कमरो के पास ही एक छोटा-सा 
रसोईघर है । सोजन कमरो के किराये मे लगभग बीस पौड प्रतिमास खर्च होता है । आतः मैं 
फल और मलाई लेता हू कभी-कभी चाय भी पी लेता हूँ । ६-४४ पर उठ बैठता हूँ श्र पौने 
श्राठ बजे सामायक पर बैठ जाता हूँ। जिसमे मुझे ३५ मिनट लगते हैं। उसके बाद ही मैं ६ 
के करीब फलाह्दार करता हूँ ) उपरान्त पास के वगीचे मे घुमने चला जाता हैं । वहा से १२-३० 
बजे लौटता हूँ। तब मै' खाना बनाता भौर खाता हू जिसमे रोटी औौर भाजी मुख्य होती है । 
दिन में दो बजे से पाँच वजे तक लिखने मे समय विताता हूँ। और ६-३० भपनी शाम की 


१३१६ | 


व्यांलु बनाफर साता हू । लोगो ने मुझसे कई बार पूछा है कि क्या विलायत मे एक ब्रती श्रावके 
का जीवन चित्ताना सम्भव है ? मुझे तो लगता है सब चीजे बाजार में मिलती है भौर यदि 
रसोईघर है तो मनचाहा वनाकर खाइए। इसमें दिक्कत ही क्‍या है ” रही बात मानसिक 
शान्ति और निराकुलता की मो भारत की मपेक्षा विलायत में श्रधिक निराकुलता और श्वान्ति 
है । बयोकि यहा उनके विरोधी साधन ही नही है। यह सच है कि यहाँ के जीवन में बहुत-सी 
लुभावनी बाते हैं । परन्तु थोडे बहुत यह चात वो सभी ठौर है । 


मनुष्य लुभावों मे पडकर कहा नही गलती कर सकता ? वास्तव में यह प्रश्त तो चारित्र 
मोहनीय कर्म के क्षयोपशम रो सम्बन्ध रखता है। यदि उसका क्षयोपशम है तो वाह्म निमित्त 
निरर्थक होगे । भौर चारित्रमोहनीय के उदय मे रहते हुए भी एक व्यक्ति बम्बई मे भी भ्रष्ट हो 
सकता है । श्रत पभ्राठरी एवं उससे न्यूनतम प्रतिभाओं के घाटी श्रावक विलायतत में सानन्द रह 
सकता हैं । एक खूबी इस देश में और है वह यह है कि यहाँ चीटियाँ भौर कीडे-मकोडे प्रायः 
होते ही नही । प्रत हमे उनकी भारम्भजनित हिंसा का भी पाप नही लगता ।' 


पूज्य बैरिस्टर साहब सयमी जीवन पालन करने मे कितने जागरूक थे। उनका भाव 


वरवस हमसे कह रहा है कि सयम का पालन करो । श्रावक हो तो आवक के झाठ मूल गुणों 
का पालन करो । मय, मास और मधु तथा पच उदुम्बर फल मत खाप्मो । पानी छानकर पिगो। 
रात में खाना मत खाझ्ो । 

वैरिस्टर साहव तो वहाँ भी दिन ही में भोजन कर लेते थे । जहा सब ही प्राय रात्रि 
भोजी थे । वह सपने श्रतो मे खूब सावधान थये। एक वफा वह बहुत प्रात ही रवाना होने को 
थे। उनके सित्र नाइता लाये। भुकझ्ुका हो चुका था। पौ फटने को थी । बैरिस्टर साहब ने 
कहा, भभी रात है, में नादता नहीं करूंगा | मित्र का भाग्रहे निरयंक था। वैरिस्टर साहब के 
जीवन मे अपूर्व शान्ति का सिरजन उनकी परीक्षा प्रधानता के फारण ही हुआ ! यदि उनकी 
प्रशा सुवृत्ति न होती वह्‌ वस्तुस्थिति के परीक्षक न होने तो विलासता के गहरे गर्त से वह 
बाहर नही निकल सकते थे । उस पर भी बह शास्त्रों मे लिखी हुई प्रत्येक पवित को इसलिए 
ही नही स्वीकार कर सकते थे कि उस पर तीर्थद्धूर कथित होने की मुहर लग गई थी। 
वह उस वात क्रो तर्क और विज्ञान की कसौटी पर कसते थे। और जब उसे ठीक पाते थे 
तभी उसे मान्य करते थे । पूज्य बैरिस्टर साहब ते सन्‌ १६२६ मे नावें (0०7७५) देश की 
यात्रा की । वहा उन्होने ला० ११ जौलाई १६२६ को भपनी आझाखो से वरावर रातदिन सूर्य 
को जमकते पाया । वहा तीत-चार महीने तक मुतवातिर सूर्य भ्रस्त नही होता । सर्वज्ञ फा कंथन 
इस प्रत्यक्ष के भ्रविरुद्ध ही हो सकता हैं। बैरिस्टर साहब ने वहा की मनोरणन वर्णन लिखा है । 
रात के ११॥ बजे सूर्य भ्रस्ताचल रेखा को चूमने लगा | वारह बजते-बजत्ते उसका भाघे से ज्यादा 


भाग डूब गया । शेष भाग झाखो के सामने रहा । भाघधी रात के परचातु सूर्यास्त होना बन्द 


हो गया । सूर्य का जो भाग नेत्रों के सामने था चह धीरे-धीरे ऊपर को उठने झौर निकलने 
[ १३७ 


लेगा । डेढ बजे रात को पूरा सुययें निकल आया था । चारों ओर घृप ही धृप थी। वह दृषये 
देखते ही वनता था । इस प्राकृतिक दृश्य का तारतम्य जैन सिद्धान्त के कशानुयोग से कैसे बैठता 
है। यह बताने वाले साधन-सूत्र भ्मी प्रकाश मे नही आए है। वैरिस्टर स्राहव उन सर्वेज्ञ प्रणीतत 
सूत्रगनन्थ को पाकर फूले न अ्रघाते । वे राष्ट्रीयता के सच्चे पोषक थे । वीर की सिंह गर्जना उनमें 
थी। ज्ञान्ति का भ्र्थ दब्बुपन भौर अहिंसा से सतलब कायरता के नही । जैनधर्मं के लिए स्वार्थ- 
त्याग और भात्म-वलिदान करने की आवश्यकता है। कोई शअ्रत्याचार करे तो उससे दवने की 
झावश्यकता नही । अन्याय को हटाने के लिए हमें धर्म रक्षा के लिए लड़ने-मरने को तैयार हो 
जाना चाहिए। 

वैरिस्टर साहव ने जैन साहित्य की भपूर्व सेवा की वे एक महान्‌ धर्म प्रचारक भौर 
परीक्षा प्रघानी भावकरत्न थे। हमारा कतेंग्य है कि उन्ते पद चिन्हों पर चलकर धर्म को 
जीवन मे उतारे । 


बेरिस्टर साहब के कतिपय शिक्षा-प्रद झ्रादेश 


प्रत्येक जैन युवक जैन धर्म का ज्ञाता वने। शिक्षित जैनो में जैनत्व की भावना 
पैदा हो । 

जैन घर्मं तो पारस पत्थर है जो लोहे के समान प्रशुद्ध जीव को शुद्ध स्वर्ण तुल्य 
बना सकता है । 

जैनो की उपजातियो मे परस्पर वैवाहिक सम्बन्ध होना चाहिए । इससे कई लाभ है । 

जैन घर्मं एक विज्ञान है। कारण कार्य सिद्धान्त पर अवलम्बित है। जैसा बोग़ोगे वैत्षा 
काटोगे । परन्तु श्राज हम धर्मविज्ञाव को भूल गये । वे घन, यश्ञ पुश्रके लिए मन्दिर नहीं जैन 
मन्दिर भिखारियो के लिए नही । मोक्षाभिलापियो के है घ॒र्म शिक्षा भौर स्वाध्याय की पद्धति में 
सुधार होना चाहिए । नई पद्धति से वस्तु का स्वरूप समभने व जानने की जरूरत है । मुस्यत. 
सात तत्वो को जानने की जरूरत है। वैज्ञानिक शैली से पुस्तक रची जानी चाहिए। झात्मज्ञान, 
न्याय, समाज शास्त्र, शौर इतिहास की नई पद्धति पर प्रतिपादन करना चाहिए। 


सीधे-सादे छब्दो मे युवित भर प्रमाण के आधार पर आप गजट मे मंत्री प्रमोद, काद्ण्य 
और मध्यस्थ के सिलाफ कोई लेख प्रकट न हो। 

विद्वानों को विद्धत्तापूवंक लेख लिखने के लिए प्रेरणा करो । सम्पादकीय विद्वत्तापृर्ण हो । 
पहले समाज मे जैन संस्कृति मनुप्यमात्र के लिए भादर्ण सस्कृति थी। प्रौर हर जगह जँनी 
मनुष्य के नेता थे। वही झादर्श झाज हमारे सामने होना भनाहिए! हमको प्रपनी झरावाज 
और यारित्र प्राचीन काल के समान ऊचा करना उचित है। तव दुनिया सुझी से हमारे 
पीछे चलेगी । 


प्राचीन जैन तत्व की रक्षा कीजिए । सा 
ममन्तनग्र स्वामी का अपने सामने ग्रादर्ध रुप थे । जैन समान यो उन्नत मनाने था सिए 


ममार में सत्र शाग्ति फैसाने के सिए जैन विदव विद्यालय स्थापित फरना स्रावश्यक आर 


अका+...3. विन 


र्त्व८ ] 


लालाजी के नेतत्व में 
परिषद्‌ का शानदार अधिवेशन 


श्री पंचरत्नजी 








सन प्रधान मभित्वकाल में परिषद के तीन अधिवेशन हुए । तीनो ही भ्रधिवेदन 
वहुत ही शानदार ढग से सम्पन्न हुए । जिसमे हजारो की सख्या मे देश के विभिन्‍न भागों से 
जैन कार्यकर्ता भौर समाज सेवी सम्मलित हुए । उन्ही श्रधिवेशनों मे एक सतना अधिवेशन 
क्षिस प्रकार सम्पन्न हुआ उसका दिग्दर्शक भापके सामने है। परिषद्‌ की जन्मभर सेवा 
करने वाले पडित रामलालजी पचरत्न उस समय प्रचारक थे उनकी ही कलम से आँखो देखा 


हाल अ्रधिवेशन का इस प्रकार है | 





सतना श्रधिवेद्न 
परिपद अधिवेशन का निमत्रण सतना से श्राया था परन्तु कारण विशेष से १ सप्ताह 


वाद पत्र मिला कि जो निमंत्रण सतना में परिषद्‌ भ्रधिवेशन का दिया गया था उसे कैन्सिल कर 
दिया जाय आदि । 
जव मैं वाहर से ध्ाकर प्रधान मन्नी परिषद्‌ लाला तनसुस्तरायजी से मिलना तो कहने 
लगे वर्ष भ्रधिविशन का समाप्त होने वाला है । निमत्रण सतना का झाया था पर से मालूम क्यों 
इन्कार करते हैं । झ्राप विस्तर न खोलें झौर तुरन्त सतना जाकर व्यवस्था करे भौर कारण ज्ञात करे 
मैं उसी क्षण सतना को रवाना हो गया भ्रगले दिन दोपद्टर के समय सतना पहुँचा मातम हुआ कि 
श्री मदिरजी मे मीटिंग हो रही है मैं वहाँ पहुँचा । लोगो से मिला। लोगो ने कहा कि प०जी 
सतना मे रथ ५० वब्ष से निकला नही है । श्री महाराजा रीवा नरेश ने बडी कठिनता से इस वर्ष 
रथ निकालने की श्राज्ञा दी है हम लोग ठाठ्वाट व प्रभावना के साथ जन रथ निकालना चाहते है । 
यह भी समाज ने निश्चय किया था कि दि० जैन परिषद्‌ को निमत्रित भेज दिया जाए। निमत्रण 
गया भी, परन्तु जब हम लोग सिवनी रथ माँगने गये जो कि बडा सुन्दर वना हुझ्ना है वहाँ के 
समाज ने कहा कि श्रगर तुम रथोत्सव पर जैन महासभा को निमत्रण करते हो तो हम रथ देने को 
तैयार है भन्‍्यथा नही इस मज़बूरी को देखते हुए हम जबानी स्वीकृति दे भाये है । इसी सबंध में 
प्राज मीटिंग थी । मीटिंग के निश्चयानुसार निमत्रण महासभा को भेजना स्वीकार किया गया है भौर 
यह निमत्रण है जो भेजा जा रहा है । मैने झ्ाघ घटे परिषद्‌ के सबंध मे जोशीला भापण दिया । फल 
यह हुआ कि परिषद्‌ को भी निमत्रण दे दो! दोनो के एकीकरण होने का श्रेय सतना को प्राप्त 
द्ोगा । मैने कहा रही रथ की बात सो पं०जी कह ही रहे हैं कि मेरी जिम्मेवारी है हम रथ का 
प्रबन्ध कर देंगे । निमत्रण परिषद्‌ को पुन. लिखा गया। यह सुझे दिया गया। महासभा का निमत्रण 
जो ढाक में डालना था वह भी लिया झौर वापिस होकर तार द्वारा सूचना निमन्नण की दी। वहाँ 
से तार द्वारा जैन सित्र, सदेश भ्रादि को खबर कर दी गई। भगले श्रक मित्र सदेश में “परिपद्‌ 
[ १३६ 


झधिवेशन सतना में होगा” ऐसा समाचार पढा गया । शीघ्र ही कार्यसमिति द्वारा योजना प्रकाशित 
की गई । 


दिल्‍ली से फिर सतना प्रबन्ध करने झ्राया तो लोगो ने कहां परिपद्‌ का निमत्रण 
स्वीकारता का मित्र, वीर मे प्रकाशित हो गया है । महासभा का कोई जिक्र नही झ्लाया । मैने कहा 
मै उस दिन डाऊ़खाने गया तो सोचने के वाद निश्चय किया कि एक म्यान मे दो तलवारे नहीं भा 
सकती इस वर्ष परिपद्‌ का भ्रधिविणन सतना मे हो जाने दो, दूसरी वार महासभा का । इस कारण 
दूसरा पत्र मैने नही डाला था । कुछ लोगो ने अच्छा कुछ ने बुरा भी कहा। परिपद्‌ के सम्बन्ध मे 
मदिरजी मे श्रच्छा प्रभाव डाला | स्वागत समिति का निर्माण किया । 


श्री दयाचन्द घर्मंदास को सभापत्ति, उपसभापति क़मह बनाया। तैयारिया होनी शुरू 
हो गई । महाराजा रीवा नरेश से सहयोग प्राप्त करने के लिए प्रमुख दरबारी लोगो के साथ मैं 
भी गया । सबने गिनती भेंट की । मैंने श्रीफल श्रौर सवा रुपया भेंट कर आ्राणीर्वादात्मक इलोक पढ़ा 
महाराजा मेरी भ्रोर देख कर प्रसन्न हुए । 


मेरा परिचय होने के पश्चात्‌ मैने कहा । राजन ? झापके राज्य सतना मे झाल इडिया 
दि० जैन परिपद्‌ का भ्रधिवेशन होना चाहता है! असेबली के बडे-बडे नेतागण भापके राज्य मे 
पधारेंगे । स्टेट का प्रवच्ध जिनके हाथ मे है उनके पधारने की भी भाशा है। महाराजा ने प्रसन्न 
होकर सतना की राजकोठी खाली करने फे लिए कर्मचारियों से कहा । यह भी कहा कि झागन्तुक 
झतिथियो को किसी प्रकार का कप्ट न हो । वे यहाँ से बुरी भावना लेकर न जावें । सोने-चादी की 
दो कुर्सी भी भिजवाने के लिए कहा तथा ऊंठ, हाथी, घोडे श्रादि जिस-जिस सामान की जरूरत द्दो 
मैं स्वीकृति देता हूँ परन्तु भ्रतिथियों को रंच मात्र भी कप्ट का भ्नुभव न हो यह ध्यान रहे। मैंने 
कहा राजन्‌ ! मैं तो झ्रापो पधारने का निमत्रण देने भाया हूँ । महाराजा सा० ने कहा कि मै 
जरूर भ्रधिवेशन मे ध्राऊ गा । तुरन्त समाचार पत्रो मे दिये गए । राज्य की भ्ोर से तैयारियाँ शानदार 
होने लगी तहलका मच गया । विद्याल सुन्दर मडप बताया गया । नाठक का भी प्रवन्ध किया गया । 
सुन्दर बाजार सजाया गया । तोरण मडप वनाया गया । राजसी ठाठ किया गया । यह चर्चा भ०्जनो 
मे भी फैली कि जैन रथ मे नग्न मृति निकाली जायगी । ब्राह्मणो ने घोर विरोध किया कि ऐसा नही 
होने देंगे । हम जेल भर देंगे । तब उन्होने स्‍श्रोका (एक जाति होती है जो यत्र-मत्र में प्रवीण होती है 
जो भ्रपने मन्न वल से रथ को तोड देती है । ऐसा कई जगह हुआ भी है) को बुलाया भौर जैन के 
विरोध से नाना तैयारिया होने लगी यह खबर जैन समाज सतना को मिली सब बडे चिंतित हुए 
मुझे बुलाया सब हाल कहा ? मैंने कहा चिता की कोई वात नही है जाकर उस झोभा से कह दो 
कि हमारे यहा बड़े भारी मत्र तत्र वादी विद्वान पधारे हुए है उन्होने कहा कि झापका वढा लटका 
मरणासन्न है जाकर खबर लो देव की वात कि उनके पास इस विपय का तार भाया झौर वह चला 
गया तथा उसका बडा बेटा मर भी गया उसने झाने से इन्कार कर दिया सका टला लोगो मे मेरा 
प्रत्यधिक विश्वास वढा खूब सामान दिया । 
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लोगो ने कहा प० जी यह सी० पी० प्रान्त है परिपद्‌ के विरोध में काफी लोग हैं।, 
झ्रागन्तुको की सरया घोडी होगी तो क्या शोभा होगी । मैंने कहा चिता की कोई बात नही है देखते 
रहिये में वया-वया प्रवन्ध करता हूँ जगह-जगह गया यहाँ प्रचार किया कि भ्रौभा द्वारा जैन रथ 
रोका नायगा जैन विहान रथ चलायेगे श्रोका को कीला जाएगा यह दृश्य जैन प्रभावना की दृष्टि 
से देसने योग्य होगा : काफी तादाद भे लोग पघारेगे | यह चर्चा दूर-दूर तक फैल गई भौर बेशुमार 
प्रादमी झआ गया रव जैसी भीड़ हो गई : महाराजा रीवा नरेश के प्रन्तगंत अन्य राजाओं से भी 
मिला, उन्होंने भी आने का वचन दिया खाने पीने ठहरने भ्ादि की पूर्ण व्यवस्था की गई राजसी 
प्रवन्ध किया गया । इधर शभ्रधिवेशन के दिन निकट भाने पर श्री श्रयोध्या प्रसाद जी गोयलीय सतना 
भरा गये मैने स्वागत समिति मे प्रस्ताव रवखा कि सभापति भ्धिवेद्न ट्रेन से प्रायेगे श्रत. इलाहाबाद 
मे सभापति महोदय और साथ ही नेताशो का स्वागत होना चाहिए भ्रपना प्रबन्ध वहाँ होना चाहिए 
गोयलीय जी श्र मैं इलाहाबाद गये वहा पर कैलाशचन्दजी से मिलकर उन्हे निमत्रण देकर समा- 
पति का स्टेशन पर शानदार स्वागत किया गया भोजन व्यवस्था की गई इसी तरह मार्ग मे कई 
जगह व्यवस्था की गई | यह सव प्रवन्ध मैने ही किया सतना स्टेशन पर मखमल तथा तूस के फरशं 
पर से सभापति को लाया गया उस पर फूल मालाझ्ो से वेष्टिन जयकारो के तारो से सभापति 
का सम्मान किया गया । सभापति महोदय को सोने के हौदे मे हाथी पर बैठाया गया । महिला 
परिपद्‌ की सभा नेत्री श्री लेखावती जी को दूसरे हाथी पर ऐसे ४ हाथी कई ऊँट कई घुड 
सवार बैड वाजे वगियों द्वारा शहर मे जुलूस निकाला गया मार्ग मे हर जैन घर पर हाथी को खड़ा 
किया गया वहाँ समापति का सम्मान हुम्रा प्रशर्फी झपया श्रीफल भेट किये गये दुष्ष्यं देखने योग्य 
था। जिस समय सभापति बा० लालचन्द जी श्रपना वक्तिव्य दे रहे थे। खबर मिली कि 
महाराजा पधार रहे है खलबली मच गई सतना निवासी लोगो ने कहा महाराज रीवा नरेश पधार 
रहे है भाषण बन्द कर देना चाहिए भौर उनके बैठने का प्रबन्ध खास होना चाहिए । 
मैने कहा--भाने दो भ्राखिर सारे भारत का सभापति भाषण दे रहा है महाराजा भी 
सुनेगे झाखिर सभापति भ्रधिवेशन के बराबर मे कुर्सी डालकर सम्मान से उन्हे बिठाया गया भौर 
सम्मानित किया गया परन्तु वे बैठे नही मखमल के फर्श पर बैठे, भाषण पद्चात्‌ उन्हें उच्च स्तर 
पर विठाकर प्रो० हीरालाल जी ने सुसज्जित भाषण दिया और अध्यक्ष महोदय ने जैन सिद्धात के 
खास २ ग्रथ महाराजा को भेंट किये महाराजा को पझ्मिननन्‍दन पत्र भेट किया गया जिसका उत्तर 
महाराजा ने थोडे छब्दो मे महत्वपूर्ण दिया भोर कहा-- भाज हम लोगो का भाग्य है कि इतनी 


दूर २ से राज्य में भ्रतिथि पघारे हैं उन्हे कोई कष्ठ न हो इस बात का ध्यान राज्य निवासियों को 
रखना चाहिए । राज्य प्रवन्ध तथा समाज की भोर से सब प्रकार का प्रवन्ध था परिपद्‌ के इतिहास 


में सतना का भ्रधिवेशन श्रपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है । 
शाही अधिवेशन कराने मे मैने जो पभ्बन्ध किया यह सब प्र० मन्री परिषद्‌ ला० तनसुल- 
राय जी का ही प्रवन्ध कहा जा सकता है। वह है क 


[ १४१ 


जेन और हिन्दू 
बहुश्ुत विद्वान 
डा० ज्योति प्रसाद जेन 


[4 79.7). 
लल्लनऊ 


“प्रसिद्ध ऐतिहासज्ञ भौर बहुश्रुत विद्वान डा० ज्योति प्रसादजी ने हमारे " 
झाग्रह पर “जन शौर हिन्दू” सम्बन्ध मे एक महत्वपूर्ण निबंध प्रस्तुत किया है। जिसमे 
झापने उन प्रचलित सभी सान्यताझो का खंडन किया है । जिनके भ्राघार पर कतिपय कानिद 
जनो को हिन्दू समसते हैं। राष्ट्रवायक स्व० पं० जवाहरलालजी नेहरू ने श्पने प्रसिद्-प्रंथ 
'डिस्कवरी झाफ़ इण्डिया में लिखा है कि जेत घममं भौर बौद्ध धर्म निश्चय सेन हिन्दू 
धर्म हैं भौर न वंदिक घमं ही, तथापि उन दोनों का जन्म भारतवर्ष मे हुआ और वे 
सारतीय जीवन संस्कृति एवं दार्शनिक चिन्तन के श्रविभाज्य श्रंग रहे हैं। जैन धर्म भ्रथवा 
बौद्ध धर्म भारतीय विचारधारा एवं सम्यता का शत प्रतिशत उपज है तथापि उनमें से कोई 
हिन्दू नहीं है 
'पबिद्वान लेखक ने झनेक प्रमाणो के श्राधार पर इसी बात को सिद्ध किया है जो 

पठनीय एवं तके सम्मत झौर यथाय है।” 

क्या जैन हिन्दु है ? श्रथवा, क्या जैनी हिन्दू नहीं है ?--यह एक ही प्रश्न के दो 
पहलू है, भौर यह प्रश्न भ्राधुनिक युग के प्रारभ से ही रह रह कर उठता रहा है। सन्‌ १६५०- 
५५ के वीच तो सन्‌ ५१ की भारतीय जन गणना, तदनन्तर हरिजनमदिर प्रवेश बिल एवं 
भरान्दोलन तथा भारतीय भिखारी श्रधिनियम भ्रादि को लेकर इस प्रश्न ने पर्याप्त तीम्र वाद विवाद 


का रूप ले लिया था 

स्वयं जैनो मे इस विषय में दो पक्ष रहे है--एक तो स्वय को हिन्दू परम्परा से पृथक्‌ 
एवं स्वतन्न घोषित करता रहा है भौर दूसरा अपने भ्रापको हिन्दू समाज का भग मानने मे कोई 
आपत्ति नहीं अनुभव करता ! इसी प्रकार तथाकथित हिन्हुग्नो में भी दो पक्ष रहे है जिनमे से 
एक तो जैनो को अपने से पृथक एक स्वतन्त्र सम्प्रदाय मानता रहा हैं और दुसरा उन्हें हिन्दू 
समाज का ही एक अझ्ग घोषित करने मे तत्पर दिखाई दिया है। वास्तव मे यह भश्न उतना 
तात्विक नही जितना कि वह ऐतिहासिक है-। 

जैन या जैनी 'जिन' के उपासक या अनुयायी है । जिन, जिनेन्द्र, जिनेध या जिनेश्वर 
उन अहंत्‌ केवलियो को कहते है जिन्होने श्रमपुर्वक तपश्चरणादि रूप भ्ात्मगोघन की प्रक्रिाभो 
द्वारा मनुष्य जन्म में हो परमात्मपद आप्त कर लिया है । उनमे से जो समार के समस्त 320 
के छहितसुख के लिए घर्मतीर्थ की स्थापना करते है वह तीर्थंकर कहलाते हैं। इन तीर्थ द्वारा 
प्राचरित, प्रतिपादित एवं प्रचारित घर्मं ही जैन धर्म है श्लौर उसके भनुयावी जैन या जैनी 
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कहलाते हैं। विभिन्‍न समयो एव प्रदेशों में वे भ्रमण, ब्रात्य, निर्म॒न्थ, श्रावक, सराक, सरावगी या 
सराझभोगी, सेवरगान, समानी, सेवडे, भावडे, मव्य, झनेकान्ती, स्याद्वादी भ्रादि विभिन्‍न नामो से 
भी प्रसिद्ध रहे है । 


झ्राधुनिक युग मे लगभग सौ-सवासोौ वर्ष पर्यन्त गभीर भ्रध्ययन, शोधखोज, भनुसघान, 
प्रन्वेषण भर गवेपण के परिणाम स्वरूप प्राच्यविदो, प्ररातत्त्वज्ञो, इतिहासज्ञो एवं इतिहासकारो 
तथा भारतीय धर्म, दर्शन, साहित्य और कला के विशेषज्ञों ने यह तथ्य मान्य कर लिया है कि 
जैनधर्म भारतवर्ष का एक शुद्ध भारतीय, सर्वेथा स्वतन्त्र एवं भत्यन्त प्राचीन धर्म है उसकी 
परम्परा कदाचित वैदिक श्रथवा ब्राह्मणीय परम्परा से भी भ्रधिक प्राचीन है। उसका श्रपना 
स्वतन्त्र तत्वज्ञान है, स्वृतन्त्र दर्शन है, स्वतन्त्र अनुश्ुतिएँ एवं परपराएं' है, विशिष्ट भाचार 
विचार एवं उपासना पद्धति है, जीवन भ्ौर उसके लक्ष्य सम्बधी विष्िष्ट दृष्टिकोण है, भपने 
स्वतन्त्र देवालय एवं तीथेरथल है, विषिष्ट पर्व त्यौहार है, विविध विषयक एवं विभिन्‍न 
भाषा विषयक विपुल साहित्य है तथा उच्चकोटि की विविध एव प्रचुर कलाक्ृतियाँ है । इस प्रकार 
एक सुस्पष्ट एव सुसम्रृद्ध सस्कृत से समन्वित यह जैनघर्म भारतवर्ष की श्रमण नामक प्राय 


सर्वप्राचीन सास्कृतिक एव धामिक परम्परा का प्रारऐतिहासिक काल से ही सजीव प्रतिनिधित्व 
फ्रता झ्राया है। 


इस सम्बन्ध भे कतिपय विशिष्ट विद्वानों के मन्तव्य दृष्टव्य है (देखिए हमारी पुस्तक--- 
जैनिज्म दी ग्रोल्डेस्ट लिथिग रिलीजन) यथा. प्रो० जयचन्द विद्यालकार--“जैनो के इस विश्वास 
को कि उनका धर्म भ्रत्यन्त प्राचीन है और महावीर के पूर्व भ्रन्य २३ तीर्थकर हो चुके थे भ्रमपूर्ण 
झौर निराधार कहना तथा उन समस्त पूवंवर्ती तीथेंद्ूूरों को काल्पनिक एवं भ्रनैतिहासिक मान 
लेता न तो न्‍्यायसगत ही है और न उचित ही। भारतवर्प का प्रारभिक इतिहास उतना ही जैन 
है जितना कि वह भपने झापको बेदों का अनुयायी कहने वालो का है ॥/ (वही प० १६) इसी 
विद्वान तथा डा« काशीप्रसाद जायसवाल के भ्रनुसार श्रथवंवेद श्रादि मे उल्लिखित ब्ञात्य श्रथवा 
भम्नाह्मणीय क्षत्रिय जैन घर्मं के अनुयायी थे। (वही पू० १७) डा० राधाकृष्णन के अनुसार जैन 
धर्म वर्धभान भथवा पादवंनाथ के भी बहुत पूर्व प्रचलित था (वही प्रृ० २० )» तथा यह कि यजुर्वेंद 
में ऋषभ, भ्जितनाथ भौर भरिष्टनेमि, इन तीर्थद्भधुरो का नामोल्लेख है, ऋग्वेदादि के यह उल्लेख 


तमाम, ऋषमादि, विधिष्ट जैन तो तीर्थंद्धूरो के ही है भौर भागवत्तपुराण से इस तथ्य की पुष्टि 
होती है कि ऋषभदेव ही जैनधर्म के प्रवत्तेक ये (वही, पृ० ४१-४२ )ी। 


प्रो० पाजिटर, रहोड, एडकिन्स, भोल्डहम भादि विद्वानों का मत है कि वैदिक एवं 
हिन्दू पौराणिक साहित्य के असुर, राक्षस भादि जैन ही थे। और डा० हरिसत्य भट्टाचायं का 


फहना है कि जैन शौर ब्राह्मणीय, दोनो परम्पराशो के साहित्य के तुलनात्मक भ्रध्ययन से आधुनिक 
युग के कतिपय विद्वानों का यह साग्रह मत्त है कि वैदिक परम्परा के भनुयायियो ने राक्षसों को 
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जो भ्रत्यघिक निन्‍्दा, भर्त्सना की है उसका कारण यही है कि वे जैन थे, यह कि वाल्मीकि 
रामायण मे राक्षरा जाति का जैसा वर्णन है उससे रपष्ट है कि वे जैनो के श्रतिरिकत भ्रन्य कोई 
हो ही नही सकते और रामायण के रचयिता ने उनका जो वीभत्स चित्रण किया है वह घामिक 
विद्व प से प्रेरित होकर ही किया है (वही, ४० २६, २७, ३०) श्रन्य अनेक प्रस्यात विद्वानों ने 
जैनधमं भौर उसके श्रनुयायियो को स्वतन्त्र सत्ता वेदिक परम्परा के ब्राह्मण (या हिन्दू) धर्म भौर 
उसके भ्रनुयायियों के उदय से पूर्व से चली भ्राई निब्चित की है, कुछ ने सिन्धु घाटी की 
प्रागेतिहासिक सभ्यता में भी जैनधर्म के उस समय प्रचलित रहने के चिन्ह लक्ष्य किये है । 
(वही, पृ० ३६ आदि)। उसके ब्राह्मणा (हिन्दू) धर्म की कोई थाखा या उपसम्धदाय होने का 
प्रायः सभी विद्वानों ने सवल प्रतिवाद क्रिया है। 


भ्रव 'हिन्दू' शब्द को ले। प्रथम तो यह घणब्द भारतीय है ही नही, विदेशी है भौर 
श्रपेक्षाकृत पर्याप्त श्र्वाचीन है । इतिहासकाल में सबंप्रथम जो विदेशी जाति भारतवर्ष भ्रौर 
भारतीयो के स्पष्ट प्म्पक मे आयी वह फारसदेश के निवासी ईरानी थे। छठी शताब्दी ईसा 
पूर्व में ईरान के शाहदारा ने भारतवर्ष के पद्चमोत्तर सीमान्त पर भ्राक्मण किया था और उसके 
कुछ भाग को उसने अपने राज्य मे मिला लिया था तथा उसे उसकी एक क्षेत्रयी (सूवा) बना 
दिया था। उस काल में वतंमान भ्रफगानिस्तान भी भारतवर्ष का ही भ्ग समझा जाता था। 
ईरानी लोग सिन्धु नद के उस पार के प्रदेश को भारत ही समभते थे, इस पार का समस्त प्रदेश 
उनके लिये चिर काल तक श्रज्ञात वना रहा । ईरानी भाषा में 'स! को 'ह हो जाता है, अतएव 
वह लोग सिन्ध नदी को दरियाएं हिन्द कहते थे और उस समस्त अ्रदेश को मुल्के हिन्द, तथा 
उसके निवासियों एवं भाषा को हिन्दी या हिन्दवी कहते थे। उनका यह सूबा भी हिन्द की 
सत्रयी (क्षत्रयी) कहलाता था और उनकी सेना का भी एक भ्रग हिन्दी सेना था। 


ईरानियो के द्वार से ही यूनानियो को सर्वप्रथम इस देदा का ज्ञान हुझा झौर ईसा पूर्व 
३२६ में सिकन्दर महान के झाक्रमण द्वारा उसके साथ उनका प्रत्यक्ष सम्पर्क हुआ । गरूनानी लोग 
हु! का उच्चारण नही कर पाते थे। उन्होने ईरानियो के “हिन्द! को इन्ड' कर दिया। वह 
हिन्द (सिन्धु) नदी को 'इन्डस' कहने लगे भौर उसके तटवर्ती उस हिन्द (सिघ) भ्रदेश या देश को 
इन्डि या इन्डिका कहने लगे। जब सिंध लदी के इस पार के ग्देश् से उनका परिचय हुआ तो 
पूरे भारत देश को भी वे उस्ती नाम से पुकारने लगे । रोम देश के निवासियों ने भी यूनानियो 
का ही भनुकरण किया और कालान्‍्तर मे यूरोप की अन्य सव भाषाओं मे भी भारतवर्ष का सूचन 
इन्ड, इन्छि, इन्डे, इन्डियेन, इन्डीस, इन्डिया आदि विभिन्‍न रूपो में हुआ जो सव एक ही मूल 
यूनानी शब्द की पर्याय है । इस प्रकार अग्रेज़ी मे भारतवर्ष के लिए इन्डिया और भारतीय विशेषण 
के लिए इन्डियन तथा इन्डो छब्द प्रचलित हुए । 

चीौनियो को भारतवर्ष की स्पष्ट जानकारी सर्वप्रथम दूसरी शताब्दी ईरस्‍वी पूर्व मे 
उत्तरवर्ती हानवश के सम्राट वृत्ति के समय मे हुई बताई जाती है भौर उस काल के एक चीनी 
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ग्रन्थ मे उसका सर्वप्रथम उल्लेख हुआ बताया जाता है। उसमें सिन्धुनद के लिए 'दिन्तु' शब्द 
प्रयुक्त हुआ है और यहाँ के निवासियों के लिए “युआन्तु' भ्रथवा “यिन्तु', कालान्तर में 'ध्यान्तु शब्द 
का प्रयोग भी मिलता है । 


सातवी शताब्दी ई० से मुसलमान भरब इस देछ्ष में श्राने प्रारम्भ हुए भर वे ईरानियो 
के आक्रमण से इसे 'हिन्द' झौर इसके निवासियों को अहले हिन्द कहने लगे ) दसवी शतान्दी के 
अन्त में अफगानिस्तान को केन्द्र बनाकर तुक मुसलमानो का साम्राज्य स्थापित हुआ भौर वे 
गज़नी के सुलतानो के रूप में भारतवर्ष पर लुटेरे आक्रमण करने लगे। तुर्की का मूलस्थान चीन 
की पदिचमी सीमा पर था भौर भारत एवं चीन के बीच यातायात प्राय, उन्ही के देश भे होकर 
होता था । यह तु्के लोग मुसलमान बनने के पूर्व चिरकाल तक बौद्धादि भारतीय धर्मो के भनुयायी 
रहे थे अतएव दसवी-ग्यारहवी शताब्दी भे जब वे भारतवर्ष के सम्पर्क में श्राये तो चीनी, प्ररबी 
एवं फारसी मिश्र प्रभाव के कारण वे इस देश फो हिन्दुस्तान, यहाँ के निवासियों को हिन्दू और 
यहाँ की भाषा को छिन्दवी कहने लगे । मध्यकाल के लगभग ७०० वर्ष के मुसलमानी शासन में 
ये शब्द प्राय व्यापक रूप से प्रचलित हो गये। 


यह मुसछूमान लोग समस्त मुसल्मानेतर भारतीयों को, जो कि यहाँ के प्राचीन निवासी 
थे सामान्यत' स्थूल रूप से हिन्दू या भ्रह्ले हनूद और उनके धर्म को हिन्दू मजहब कहते रहे है, 
वैसे उनके कोष में काफिर, जिम्मी, वुतपरस्त, दोज़ख्री भादि भ्रन्‍्य भनेक सुशव्द भी थे जिन्हे वे 
भारतीयो के लिए बहुधा प्रयुक्त करते थे, हिन्दू शब्द का एक अथं वे 'चोर” भी करते थे । ये 
कथित हिन्दू एक ही घम्मं के अनुयायी है या एकाधिक परस्पर मे स्वतन्त्र धार्मिक परम्पराप्रो के 
भ्रनुयायी है इसमे भौसत मुसलमान की कोई दिलचस्पी नहीं थी, उसके लिए तो वे सब समान रूप 
से काफिर, बुतपरस्त, जाहिल भौर बेईमान थे। स्वय भारतीयों को भी उन्हें यह तथ्य जानने की 
प्रावध्यकता नही थी क्योकि उनके लिए प्राय. सभी मुसलमान विधर्मी थे। किन्तु मुसलमानों मे 
जो उदार विद्वान भौर जिज्ञासु थे यदि उन्होने भारतीय समाज का कुछ गहरा अध्ययन किया था 
प्रशासकीय सयोगो से किन्ही ऐसे तथ्यो के सम्पर्क मे आए तो उन्होंने सहज ही यह भी लक्ष्य कर 
लिया कि इन कथित हिदुशो मे एक-दूसरे से स्वतन्त्र कई धामिक परम्पराएँ है भौर भ्रनुयायियो की 
पृथक पुथक सुसगठित समाजे है। ऐसे विद्वानो ने या दर्शको ने कथित हिन्दू समूह के बीच मे 
जैनो की स्पष्ट सत्ता को बहुधा पहचान लिया। मुसलमान लेखको के समानी, तायसी, सयूरगान, 
सराभौगान, सेवडे झादि जिन्हे उन्होने ब्राह्मण घ॒र्मं के श्रनुयाग्रियो से पृथक पृथक सूचित किया है 
जैन ही थे। भबुलफजल ने तो झाईने प्रकबरी मे जैन धर्म श्रौर उसके अभनुयायियो का हिन्दू धर्म 
एवं उसके अनुयागियों से सर्वेथा स्थतन्त्र एक प्राचीन परम्परा के रूप भे विस्तृत बर्णन किया है । 


जब भ्रग्रेज़ भारत मे आये तो उन्होने भी प्रारभिक मुसलमानों की भाँति स्वभावतः तथा 
उन्ही का भ्रनुकरण करते हुए, समस्त मुसलमानेतर भारतीयों (इण्डियन्स) को हिन्दू भौर उनके 
घर्मं को हिन्दूइज्म समझा भौर कहा । किन्तु १८वीं दती के अन्तिमपाद मे ही उन्होने भारतीय 
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सस्‍्क्ृति का गम्भीर अध्ययन एवं मनन्‍्वेषण भी प्रारम्भ कर दिया था। भौर श्षीघ्र ही उन्हें यह 
स्पष्ट हो गया कि हिन्दुओं भौर उनके घर्म से स्वतन्त्र भी कुछ धर्म और उनके अ्रनुयायी इस देश 
में है, और वे भी प्राय उतने ही प्राचीन एवं महत्वपूर्ण है भले ही वर्तमान में वे अत्यधिक अल्प- 
सख्यक हो । १६वो शती के आरम्म मे ही कोलबुक, डुवाय, टाड, फर्लाग, मेकेन्जी, विल्सन श्रादि 
हक सह ने इस तथ्य को भली प्रकार समझ लिया था और प्रकाशित कर दिया था । फिर तो 
जैसे ज॑से भ्रध्ययन बढ़ता चला गया यह बात स्पष्ट से स्पष्टतर होती चली गई । इन प्रारभिक 
प्राच्यविदो ने कई प्रसगो मे ब्राह्मणादि कथित हिन्दुओ के तीम्न जैन विद्वेष को भी लक्षित किया । 
१६वी शती के उत्तराध॑ मे उत्तर भारत के अनेक नगरो मे जैनो के रथ यात्रा आदि घर्मोत्सवों का 
जो तीत्र विरोध कथित हिन्दुओं द्वारा हुआ वह भी सर्वविदित है । गत दर्शकों मे यह गाँव, जबलपुर 
भादि में जैनो पर जो साम्प्रदायिक भ्रत्याचार हुए और वर्तमान मे विजोलिया मे जो उत्पात चल 
रहे है उनकी उपेक्षा नही की जा सकती । हिन्दू महासभा मे जैनो के स्वत्त्वो की सुरक्षा की व्यवस्था 
होती तो जैन महासभा की स्थापना की कदाचित श्रावश्यकता न होती। झारयंसमाज सस्थापक 
स्वामी दयानन्द ने जैन धर्म भौर जैनो का उन्हे हिन्दूविरोधी कहकर खडन किया । राष्ट्रीय स्वय- 
सेवक सघ या जनसघ में भी वही सकीरों हिन्दू साम्प्रदायिक मनोवृत्ति दृष्टिगोचर द्दोती है | स्वामी 
करपात्री जो भादि वर्तमान कालीन हिन्दूघर्म नेता भी हिल्दू धर्म का प्र्थ वैदिक धर्म भ्रथवा उससे 
निसृत शैव वैप्ण॒वादि सम्प्रदाय ही करते है। अग्रेजी कोष ग्रन्थों मे भी हिन्दूइज्म (हिन्दू धर्म) का 
भ्रथे ब्रह्मनिज्म (ब्राह्मण धर्म) ही किया गया है। 
इस प्रकार मूल वैदिक धर्म तथा वेदिक परम्परा मे ही समय-समय पर उत्पन्न होते रहने 
वाले भनगिनत श्रवान्तर भेद प्रभेद, यथा याज्ञिक कर्मेकाण्ड भौर भौपनिषदिक अध्यात्मवाद, भ्रौत 
सौर स्मातं, साख्य-योग-वेद्ेषिक-ल्याय-मीमासा-वेदान्त भावि तथाकथित भ्रास्तिक दर्शन भोर 
बाइंस्पत्य-लोकायत वा चार्वाक जैसे नास्तिक दर्शन, भागवत एवं पाशुपत जैसे प्रारम्भिक पौराणिक 


सम्प्रदाय और शैव-शाक्त-वैष्णवादि उत्तरकालीन पौराणिक सम्प्रदाय, इन सम्प्रदायो के भौ भ्रनेक 
उपसम्प्रदाय, पृवंमध्यकालीन सिद्धो भ्रौर जोगियो के पन्‍य जिनमे तान्त्रिक, अधोरी भौर वाममार्गी 
भी सम्मिलित है, मध्यकालीन निग्गुण एवं सगुण सन्त परम्पराएँ, भ्राघुनिकयुगीन भागयंसमाज, 
प्राथंनासमाज, राधघास्वामी मत आदि तथा भ्सख्य देवी-देवताशो की पूजा भक्ति जिनमे नाग, 
वृक्ष, ग्राम्यदेवता, वनदेवता, भादि भी सम्मिलित है, नाना प्रकार के प्रन्धविदवास, जादू-टोना, 
इत्यादि--मे से प्रत्येक भी भौर ये सब मिलकर भी 'हिन्दूधर्म' सज्ञा से सूचित होते हैं | इस हिन्दू 
धर्मं की प्रमुख विशेषताएं है ऋग्वेदादि ब्राह्मणीय वेदो को प्रमाण मानना, ईश्वर को सृष्टि का 
कर्ता, पालनकर्त्ता भौर हर्ता मानना, भवतारवाद भे भास्था रखना, वर्णाश्रम धर्म को मान्य करना, 
गो एवं ब्राह्मण का देवता तुल्य पूजा करना, मनुस्मृति झादि स्मृतियों को व्यक्तिगत एवं सामाजिक 
जीवन-व्यापार का नियामक विधान स्वीकार करना, महाभारत, रामायण एवं ब्राह्मणीय पुराणों 
को धर्मशास्त्र मानना, मृत पिन्नो का श्राद्धत्पण पिण्डदानादि करना, तीर्थस्नाव को प्रुण्य माचना, 
विशिष्ट देवताझों को हिंसक पशुवलि-कभी भी नरवलि भी देना, इत्यादि । 
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हिन्दू घमं की इन बातो मे से एक भी वात ऐसी नही है जो जैन धर्म भे मान्य हो भौर 
न जैन घर का इस हिन्दू धर्म के उपरोक्त किसी भी भेद-प्रभेद, दर्णन, सम्प्रदाय, उपसम्भदाय श्रादि 
मे ही समावेश होता है। प्रतएव हिन्दू धममं के अनुयायी हिन्दुओं का जैत धर्म के अनुयायी जनों के 
साथ उसी प्रकार कोई एकत्व नही है जैसा कि वौद्धो, पारसियो, यहूदियों, ईसाइयो, मुसलमानों, 
सिक्खों झ्रादि के साथ नही है, यधपि एत्तदेशीयता को एवं सामाजिक सम्बन्धो एवं ससर्गो की दृष्टि 
, से उन सबकी अपेक्षा भारतवर्ष के जैन एवं हिन्दू परस्पर मे सर्वाधिक निकट है । दोनो ही भारत मा 
के लाल है, दोनो के ही सम्बन्ध सर्वाधिक चिरकालीन है, इन दोनों में से किसी के भी कभी भी 
कोई स्वदेश वाह्म (एक्स्ट्रा टेरिटोरियल) स्वार्थ नही रहे, जातीय, राष्ट्रीय, राजनैनिक एवं भौगोलिक 
एकत्व दोनो का सदैव से भ्रटूट रहा है, दोनो ही देश की समस्त सम्पत्ति-विपत्तियों में समन रूप 
से भागी रहे है और उसके हित एवं उत्कष साधन में समान रूप से साधक रहे हे । कतिपय श्रपवादों 
को छोडकर इन दोनो मे परस्पर सौहाद भी प्रायः वना ही रहा है । 


इस वस्तुस्थिति को सभी विशेषज्ञ विद्यातों ने श्रोर राजनीतिज्ञों ने भी समझा 

है भर मान्य किया है । प्रो० रामा स्वामी आयगर के शब्दों मे “जैस धर्म वौद्ध धर्म 
अथवा ब्राह्मण धर्म (हिन्दू पमेँ) से निसृत तो है ही नहीं, वह भारतवर्ष का 
सर्वाधिक प्राचीन स्वदेशीय धर्म रहा है! (जैन गजट, भा. १६, पृ २१६) । 
प्रो एफ डबल्यू टामस के भ्रनुसार “जैन धर्म ने हिन्दू घर्म के वीच रहते हुए भी प्रारभ से वर्तेमान 
पयंन्त भ्रपना पृथक एवं स्वतन्त्र ससार अक्षुण्ण बनाए रखा है।” (लिगेसी झ्ञाफ इंडिया, प्‌ २१२) 
“कल्चरल हेरिटेज झ्राफ इंडिया” सीरीज की प्रथम जिल्द (श्री रामकृष्ण शताब्दी ग्रन्थ) के 
प्‌ १८५-१८८ में भी जन दर्शन का हिन्दू दर्शन जितना प्राचीन एवं उससे स्वतश्र होना प्रतिपादित 
किया है। भारतीय न्यायालयों मे भी हिन्दु-जैन प्रश्न की मीमासा हो चुकी है । मद्रास हाईकोर्ट के 
भूतपूर्व जज तथा विधान सभा के सदस्य टी एन शेपागिरि भ्रय्यर ने जैन धर्मं के वैदिक धर्म 
जितना प्राचीन होने की सभावना व्यक्त करते हुए यह मत दिया था कि जैन लोग हिन्दू डिसेन्टर्स 
(हिन्दू धर्म से विरोध के कारण हिन्दुओ मे से ही निकले हुए सम्प्रदायी) नही है भौर यह कि 
वह इस वात को पूर्णतया प्रमाणित कर सकते है कि सभी जैनी वैश्य नही है अपितु उनमे सभी 
जातियो एव वर्गो के व्यक्षित है। मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जज (प्रधान न्यायाधीश) माननीय 
कुमारस्वामी शास्त्री के भनुसार “यदि इस प्रइत का विवेचत किया जाए तो भेरा निर्णय यही 
होगा कि भ्राघुनिक शोध खोज ने यह प्रमाणित क्र दिया है कि जैन लोग हिन्दू डिसेन्टर्स नही है, 
वल्कि यह कि जैन धर्मे का उदय एवं इतिहास उन स्मृतियों एवं टीका ग्रन्थों से बहुत पूर्व का है 
जिन्हें हिन्दू न्याय (कानून) एवं व्यवहार का प्रमाणस्रोत मान्य किया जाता है .. . वस्तुत जैन 
धर्म उन वेदों की प्रमाणिकता को अमान्य करता है जो हिन्दु घ्मं की आधारशिला हैं, भौर उन 
विविध सस्कारो की उपदेयता को भी, जिन्हे हिन्दू भ्रत्यावव्यक मानते है, प्रस्वीकार करता है ।” 
(आज्न इंडिया लॉ रिपोर्टर, १६२७, मद्रास २२८) और वस्बई हाईकोर्ट के न्यायाधीश रॉयनेकर 
के निर्णयानुसार “यह बात सत्य है कि जैन जन वेदो के प्राप्तवाक्य होने की बात को श्रमान्य 
करते है और मृत व्यक्ति की श्रात्मा की मुक्ति के लिए किए जाने वाले शन्त्येष्टि सस्कारो, 


[ १४७ 


पितृतर्पण, श्राद्ध, पिण्डदान आदि से सम्बधित ब्राह्मणणीय सिद्धान्तो का विरोध करते है । उनका 
ऐसा कोई विश्वास नही है कि भौरस या दत्तक पुत्र पित्ता का भात्मिक हित (पितृ-उद्धार आदि) 
करता है। भ्रन्त्येष्टि के सबध मे भी ब्राह्मणीय हिन्दुझो से वे भिन्‍न है भौर शबदाह के उपरान्त 
(हिन्दुओं की भांति) कोई क्रियाकर्म भ्ादि नहीं करते। यह सत्य है, जैसा कि आधुनिक 
झनुसधानो ने सिद्ध कर दिया है, कि इस देश मे जैन धर्म ब्राह्मण धर्मं के उदय के भ्थवा उसके 
हिन्दू धर्म मे परिवर्तित होने के बहुत पूर्व से प्रचलित रहा है। यह भी सत्य है कि हिन्दुओं के 
साथ, जो कि इस देश मे बहुसल्यक रहे हैं, चिरकालीन निकट सम्पर्क के कारण जैनो ने भ्रनेक 
प्रथाएँ और सस्कार भी जो ब्लाह्मण धर्म से सवधित है तथा जिनका हिन्दू लोग कट्टरता से पालन 
करते है, भपना लिए है ।” (प्राल इडिया लॉ रिपोर्टर, १६९३९, बम्बई ३७७). स्व प्‌ जवाहरलाल 
नेहरू ने भी अपने प्रसिद्ध ग्रत्थ 'डिस्कवरी झाफ इडिया' मे लिखा है कि “जैन धर्म और बौद्ध धर्म 
निदचय से न हिन्दू धर्म हे भौर न वैदिक धर्म भी, तथापि उन दोनों का जन्म भारतवर्ष मे हुआा 
भौर वे भारतीय जीवन, सस्कृति एवं दाशंनिक चिन्तन के अ्रभिन्‍न-भ्रविभाज्य भग रहे है । 
भारतवर्ष का जैन धर्म भथवा वौद्ध घर्म भारतीय विचारधारा एवं सभ्यता की झत-प्र तिशत उपज 
है, तथापि उनमें से कोई भी हिन्दू नहीं है। भतएवं भारतीय सस्क्ृति को हिन्दू सस्क्ृति कहना 
अमक है ।” 


ऐतिहासिक दृष्टि से भी, वेदों तथा वैदिक साहित्य मे वेदविरोधी ब्वात्यो या श्रमणों 
को वेदाचुयासियो--श्नाह्मणो भ्रादि से पृथक सूचित किया है। भ्रशोक के शिलालेखो (३री शती 
ई० पू०) में भी श्रमणों भ्रौर ब्राह्मणों का सुस्पष्ट पृथक-प्रथक उल्लेख है| यूनानी लेखको ने भी 
ऐसा ही उल्लेख किया झौर खारवेल के शिलालेख मे भी ऐसा ही किया गया । २री छाती ई० पू० 
में ब्राह्मण धर्म पुनरुद्धार के नेता पतथ्जलि ने भी महामाणष्य में श्रमणों एव ब्राह्मणो को दो 
स्वतंत्र प्रतिस्पर्द्धाओं एव विरोधी समुदायों के रूप मे कथन किया । महाभारत, रामायण, ब्राह्मणीय 
पुराणो, स्मृनियो झादि से भी यह पार्थक्य स्पष्ट है। ईस्वी सन्‌ के प्रथम सहस्नाव्द में स्वयं 
भारतीय जनो मे इस विषय पर कभी कोई छाका, भ्रम या विवाद ही नहीं हुआ कि जैन एवं 
ब्राह्मणधर्मी एक है--यही लोकविद्वास था कि स्मरणावीत प्राचीन काल से दोनो परम्पराएं एक- 
दूसरे से स्वतत्र चली प्राई है। मुसलमानों ने इस देश के निवासियों को जातीय दृष्टि से सामान्यतः 
हिन्दू कद्दा, किन्तु शीघ्र ही यह शब्द शव वेष्णवादि ग्राह्मणघर्मियो के लिए ही प्राय प्रयुक्त 
करने लगे क्योकि उन्होने यह भी निदचय कर लिया था कि उनके भतिरिक्त यहाँ एक वो जन 
परम्परा है जिसके भ्रनुयायी भ्रपेक्षाकत झल्पसस्यक है तथा भ्रनेक वातो मे बाह्यत उबत हिन्दुओं 
के ही सदुश् भी हैं, वह एक भिन्‍न एवं स्वतत्र परम्परा है। मुगलकाल में भकबर के समय से 
ही यह तथ्य सुस्पष्ट रूप से मान्य भी हुआ । अग्रेजो ने भी प्रारभ मे, मुसलमानों के अनुकरण 
से, सभी मुस्लिमतर भारतीयों को हिन्दू सममा किन्तु ज्ञीत्र ही उन्होने भी कथित हिन्दुओ भौर 
जैनो की एक-दूसरे से स्वतत्र संज्ञाएँ स्वीकार कर ली। सन्‌ १८३१ पे ब्रिटिश शासन मे 
भारतीयों की जनगणना लेने का क्रम भी चालू हुभा, सन्‌ १८३१ से तो वह दर्शाव्दी जनगणना 
क्रम सुन्यवस्थित रूप से चालू हो गया । इन गणनाझो में १८३१ से १८४१ तक वरावर हिंन्दुभो 


श्ष्८ | 


आर उौनियो की सझ्याएँ पृथक्‌-पुथक्‌ सूचित की गई । १४ भगस्त १६४७ को हमारा देश स्वतन्त्र 
हुआ भौर सार्वजनिक नेताशो के नेतृत्व मे यहा स्वतन्त्र-सवंततन्त्र-प्रजातन्त्र की स्थापना हुई । 
किन्तु १६४८ मे जो जनगणना सधिनियम पास किया गया उसमे यह नियम रकखा गया कि 
जैनो को हिन्दुओ के भ्न्तगंत ही परिगणित किया जाय--एक स्वतन्त्र समुदाय के रूप में पृथक 
नही । इस पर जैन समाज मे बडी हलचल म्ची। स्व० श्राचाय॑ शान्तिसागरजी ने कानून के 
विरोध में आमरण भ्रनशन ठान दिया, जैनो के श्रधिकारियों को स्मृतिपन्न दिए, उनके पास 
डेपुटेशन भेजे। फलस्वरूप राष्ट्रपति, प्रधान मन्‍्त्री तथा भ्न्य केन्द्रीय मन्त्रियो मे जैनो को 
धाधवासन दिये कि उनकी उचित माग के साथ न्याय किया जाएगा। 

जैनो की माग थी कि उन्हें सदैव की भाति १६४१ की तथा उसके पदचात्‌ होने वाली 
जनगणनाझो मे एक स्वतन्त्र घामिक समाज के रूप मे उसकी पृथक्‌ जनसख्या के साथ परिगणित्त 
किया जाय । उनका यह भी कहना था कि वे अपनी इस माग को वापस लेने के लिए तैयार है 
यदि जनगणना मे किसी भ्रन्य सम्प्रदाय या समुदाय की भी पृथक गणना न की जाय और समस्त 
नागरिको को मात्र भारतीय रूप मे परिंगणित किया जाय । ( देखिए हिन्दुस्थान 
टाइम्स ६-२-५०) । 


जैनो का डेपुटेशन भ्रधिकारियो से ५ जनवरी १६९५० को मिला। डेपुटेशन के नेता 
एस० जी० पाटिल थे। इस भ्रवसर पर दिये गये स्मृति-पत्र मे हरिजन मन्दिर प्रवेश शभ्रधिनियम 
तथा बम्बई बंगर्स एक्ट को भी जैनो पर न लागू करने की माँग की । अ्रधिकारियो ने जैनो की 
माग पर विचार बिमर्ययों किया भौर भन्‍्त मे भारत के प्रधान मल्त्री नेहरूजी ने यह श्राध्यासन 
दिया कि भारत सरकार जैनो फो एक स्वतन्त्र-पुथक धामिक समुदाय मानती है भौर उन्हें यह 
भय करने की कोई झ्रावर्यकता नही है कि वे हिन्दू समाज के अग मान लिए जाएंगे यद्यपि वे 
झोौर हिन्दू भनेक वातो मे एक रहे है।” (हि० टा० २-२-५०) प्रधान मन्‍त्री के प्रमुख सचिव 
श्री ए० के० श्री एस० ज्ञी० पाटिल के नाम लिखे गये । ३१-१-५० के पत्र मे जैन बनाम हिन्दू 
सम्बन्धी सरकार की नीति एवं वैधानिक स्थिति सुस्पष्ट कर दी गई है। शिक्षा मन्त्री मौलाना 
प्रबुलकलाम प्लाजाद ने भी श्री पाटिल को लिखे गये श्रपने पत्र से उक्त श्ाववासन की पुष्टि 
की शोर भाश्ा व्यक्त की कि श्राचायं शान्तिसागरजी श्रब प्रपना भ्नशन त्याग देंगे । यह भी 
लिखा कि भ्पनी स्पष्ट इच्छाओं के विरुद्ध कोई भी समूह किसी भन्य समुदाय में सम्मिलित नही 
किया जाएगा । (वही, ६-२-५०) लोक-सभा मे उपप्रधान मन्त्री सरदार वल्लभभाई पटेल ने 
बलवन्तसिह भेहता के प्रइन के उत्तर मे सूचित किया कि जनगणना मे धर्म क्षीपैक के प्रन्तगंत 
हिन्दू हर पृथक-पूथक परिगणित किये जाएगे (वही, ८-२-४०) । 

इसी बीच स्व० ला० तनसुखराय ने श्रखिल भारतीय जैत्त मन्त्री 
रूप मे उपरोक्त मेमोरेण्डम के भोचित्य पर आपत्ति की (वही, पा के चक्‍्तव्ग़ हे 
से उन्होने इस बात पर बल दिया कि छाब्द [हि | 


हन्दू जावीयता सूचक है, 
उप एवं झाथिक दृष्टियों से जैन हिन्दुओं से पृथक नही है किन्तु बा बा 
सस्क्ृति है । 


[ १४९ 


कुछ लोगो ने जैनो के इस क्त्रचित आन्तरिक मतभेद का लाभ उठाया आम जैनों का 
उपहास किया, उन पर लाछत लगाये, उनकी निन्‍्दा और भत्सना की कि वे अपने झापको 
'हिन्दूइज्म' से पृथक करना चाहने हैं, श्रल्प-सस्यक करार दिये जाकर राजनैतिक अधिकार लेना 
चाहते है, पृथक विश्व विद्यालय की माय द्वारा इस धर्मंनिरपेक्ष राज्य मे अपने धर्म का प्रचार 
किया चाहते है, इत्यादि (ईवरनिग न्यूज़ १४-३-४० में किन्‍्ही फर्जी “राइट एन्गिल? साहब का 
लेख) वीर भ्रजु न (११-६-४६) धादि मे इसके पूर्व भी जैनो को स्वतन्त्र सत्ता स्वीकार करने 
के विरुद्ध लेख निकल चुके थे कुछ पत्रो मे इसके वाद भी निकले | इस प्रकार के लेख साम्प्रदायिक 
मनोवृत्ति से प्रेरित होकर लिखे गए थे और वहुसंख्यक वर्ग द्वारा उस जैन विद्वेपी सकीर्ण 
मनोवृत्ति का परिचय दिया गया था जिसे वीच-बीच मे यत्र-तत्र वहुसस्थकों द्वारा जैनों पर 
किये गये धामिक पग्रत्याचारो का श्रेय है। जिन विद्वानों, विभेपज्ञों, न्‍्यायविदों एव राजनीतिज्नञो 
के मत इसी लेख में पहिले प्रगट किये जा चुके है वे प्राय. उसी कथित हिन्दू धर्म के 
झतुयायी थे या है, किन्तु वे मचस्वी, निष्पक्ष और न्यायशील हैं-धममान्‍न्य या साम्प्रदायिक 
मनोवृत्ति के नहीं। अल्पसरूपक समुदाय से बहुसव्यक समुदाय वैसे ही भय रहता है जो वहुसल्यको 
के सौहाद एवं सौमाग्य से दुर होता है, सख्या बल द्वारा दवा देने की मनोवृत्ति से नही । 


इन लेखो का एक झसर यह हुआ कि कुछ जैनो ने, जिनमे स्व० ला० तनसुखराय प्रमुख 
थे, समाचारपत्रों मे अनेको लेखों एवं टिप्पणियों द्वारा कथित हिन्दुओं के इस नरम भर आश्का 
कि जैन हिन्दुओं से पृथक हैं का निवारण करने का भरसक प्रयत्न किया। इसकी शायद 
वैसी और उतनी झावश्यकता नहीं थी। १६५४ मे जब हरिजन मन्दिर-प्रवेण प्रान्दोलन ने 
उग्ररूप धारण किया तब भी जैनो में दो पक्ष से दीख पडे झौर उस समय भी ला० तनसुखराय 
ने यही प्रदर्शित करने का प्रयत्न किया कि जैन हिन्दुओं से पृथक नहीं हैं। सन्‌ १६४६-५० से 
१६५४-५५ तक के विभिन्‍न समाचारपत्रों मे इन विषयों से सम्बन्धित समाचारों, टिप्पणियो 
भादि की कटिंग्स वह एकत्रित करके छोड़ गये है। उनके भ्रवलोकन से यही लगता है कि ला० 
तनसुखरायजी को यह प्राशका और भय था कि कही धर्म और सस्कृतिं सरक्षण के मोह के 
फारण जैतो ने स्वातस्त्र सम्राम मे जो घन-जन की प्रभूति झ्राहुति दी है--अपनी सख्या के भनुपात 
से कही श्रघिक और देश को एव राष्ट्र की सवंतोमुखी उत्तति में जो महत्त्वपूर्ण योगदान किया 
है और कर रहे है कि उस पर पानी न फिर जाय । और फिर कुछ नेतागीरी का भी नशा होता 
है। वरना अपनी सत्ता का मोह होना, अपने स्वत्त्यो, परम्पराओ एव सस्क्ृति के सरक्षण मे 
प्रयत्तमान रहना तो कोई अपराध नही है--वह्‌ तो सर्वेथा उचित एवं श्रेष्ठ कर्तव्य है, केवल 
यह ध्यान रखना उचित है कि देदा झौर राप्ट्र के महान हिंतो से कही कोई विरोव न हो भौर 
किसी अन्य समुदाय से किसी प्रकार का दप या वैमनस्य न हो, सहजस्तित्त्व का भाव ही प्रधान 
हो और समष्टि के वीच व्यष्टि भी निरविरोध रूप से अपना सम्मानपूर्ण अस्तित्व बनाये 


रख सके । 


भस्तु, 


इस सम्पूर्ण विवेचन से यही निष्कर्प निकलता है कि भले ही मूलत हिन्दू ध्ाब्द 
विदेशी हो अर्वाचीन हो, देशपरक एवं जातीयता सूचक हो, उसका रूढ अर्थ, 


जो झनेक कारणों 


१५० ॥ 


से लोक प्रचलित हो गया है, एक धर्मपरम्परा विशेष के अनुयायी ही है भौर उनका धर्म हिन्दूघर्म 
है। हिन्दू और भारतीय--दोनो शब्द पर्यायवाचरी नही है -कम से कम भारत के भीतर नही है, 
भारत के बाहर तो भारतीय मुसलमानों को भी कभी-कभी हिन्दू कहा गया है। जिस प्रकार 
भारत के बौद्ध, सिक्स, पारसी, ईसाई, मुसलमान, यहूदी, ब्ह्मसमाजी श्रादि भारतीय तो है 
किन्तु हिन्दू नही, उसी प्रकार जैन भी भारतीय तो हैं, वल्कि जितना भी पूर्णतया कोई भन्य 
समुदाय किसी भी दृष्टि से भारतीय हो सकता है उससे कुछ भ्रघिक है, तथापि वे जिन श्रर्थों मे 
झाज हिन्दू शब्द रूढ हो गया है उन अर्थो मे हिन्दू नहीं है। शब्द का जो रूढ और प्रचलित 
भ्रर्थ होता है वही मान्य किया जाता है--किसी समय 'पाखण्ड' छब्द का प्रर्थ 'धमं' होता था, 
किन्तु आज ढोग, भूठ और फरेब होता है, अत यदि आज किसी धर्म को पाख्ण्ड कह दिया जाय 
तो भारी उत्पात हो जाय। इस प्रकार के भ्रन्‍्य भ्नेक उदाहरण दिए जा सकते है। 


हिन्दू भौर जैन शब्दों के भी जो भ्र॑ लोक प्रचलित है जनसाधारण द्वारा समझे जाते है, 
उन्ही की दृष्टि से इस समस्या पर विचार किया जाना उचित है । 


है है कर 


(पृष्ठ १४१ का शेप) 
रथ वडी शान व प्रभावना के साथ सरे बाजार निकाला गया विरोधियों ने भी 
प्रशसा की । 


सतना का अधिवेशन श्री ला० तनसुख राय जी के प्रधान के मत्रित्वकाल मे 
सफलता से सम्पन्न हुआ । सफलता का विश्वेप श्रेय प्र० मन्री को तो हे ही परन्तु तमाम सी० पी० 
बरार भान्त तथा बुदेलखण्ड मे प्रचार सब मैने ही किया । 


प्रो० हीरालाल जी एम० ए० एल० एल० 


। हु वी नागपुर अधिवेशन के श्रध्यक्ष चुने गये थे 
उनका जुलूस १४ बैलो के रथ मे निकाला गया । प्रवन्ध कार्य मे प० कमल कुमार और मैंने विशेष 
सहयोग दिया । 


[ शृभ्ृ९ 


विभिन्‍न विषयों पर लिखे गए 
लाला जी के कतिपय लेखों की झलक 


जाला तनयुख्तराय जी एक कर्मबीर समाजसेवी देशभक्त नेता ये। वे कुशल वक्ता भी 
थे। नई-नई सूक श्रान्दोलन के धनी थे। यद्यपि वे कलम के घनी नही थे। वे कुशल नेता थे 
भौर न कोई ऐसे विश्विप्ट विद्वान थे जो ग्रन्थों का निर्माण करते ! परन्तु अपने विचारों को प्रकट 
करने के लिए वे लिखकर बोलकर जैसा भी श्रवसर आता सदैव तत्पर रहते | वे साहित्यकार तो 
थे नही न कवि न कोई प्रसिद्ध लेखक । परल्तु जैसे श्राम कविता मे तीन गुण पाए जाते है प्रक्षर 
मिताई पद ललिताई और श्र की गभीरताई । थोर्ड श्रक्षर, पदो की सुन्दरता और श्रर्थ की 
गमीरता उसी प्रकार सुन्दर गद्य मे भी तीन गुणवृत्त है। लालाजी की रचना में भी वे सभी गुण 
पाए जाते हैं जो एक प्रतिभा सम्पन्न प्रचारक मे होते है। उनकी रचना मे जीवन है, जोश है, 
प्रवाह भौर हृदय पर भ्रसर करने वाली तेजस्वी विचारघारा है। कतिपय लेखो से इस बात की 


सत्यता सिद्ध हो सकेगी । यह झ्लाप स्वय अ्रनुभव करेगे । 


हि मै र्रः रर 


रतज्ञा-बन्धन 
के सम्बन्ध में हमारा दृष्टिकोण 


झाज रक्षावन्धन भर्थात्‌ सलोनो का दिन हैं । कोने कोने मे राखियों की चहल-पहल दीख 
पड़ती है। बहिने भाश्यो के घरो पर जाकर राखी बाघ कर भपने पवित्र प्रेम का प्रदर्शन करती 
है। रक्षा-बन्घन की महत्ता के भ्रनेक घाभिक कारण है। जैन दृष्टिकोण से इसका प्रारम्भ निम्न 
प्रकार है :--'भाज से सहल्नो वर्ष पूर्व उज्जैन नगरी मे धर्मप्रेमी राजा श्री वर्मा के वलि भादि 
चार जैन-घ्म-देपी मन्‍्त्री थे । एक समय नगर मे जब ७०० जैन मुनियो का सघ झाया, त्तब राजा 
के साथ दर्शनार्थ जाने वाले वे चारो मनन्‍्त्री मुनि श्रुत सागर से वाद-विवाद मे परास्त होकर बदले 
की इच्छा से लौटे । रात्रि को उन्होने मुनि श्ुतिसागर को मारने की इच्छा की । परन्तु वहाँ के 
देव द्वारा कीलित किए जाने पर वह हिल भी न सके । प्रात राजा ने यह देख कर ऋरेधित हो 
उन्हे देश निकाला दे दिया । वे ही चारो मन्‍्त्री बाद मे हस्तिनापुर के राजा पद्मराय के यहा भाकर 
मन्‍्त्री बन गये झौर राजा को प्रसन्‍त कर उससे मुह मागी वस्तु पाने का वचन ले लिया । वही मुनि 
सघ कुछ दिनो वाद विहार करते हुए वहाँ भाया । वलि ने राजा से सात दिन के लिए श्रपने वचना- 
नुसार राज्य लेकर उन मुनियो के चारो भोर हाड, मास, चास, ई घन झादि की अगरिति जलवा दी, 
ताकि वह मुनि दम घुट कर मर जाबे । मुनि विष्णुकुमारजी पद्मराय के छोटे भाई भी थे, जिन्हें 
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विक्रयाऋषि (प्राकृति बदलने की शक्ति) प्राप्त थी उन्हे यह वात जानकर बडा दुख हुआ । तत्काल 
ही वह हस्तिनापुर वारह भगुल के ब्राह्मण का रूप घारण कर पहुँचे तथा राजा बलि को भ्रसन्‍त कर 
उससे अपने पग से तीन पग पृथ्वी माँगने का वचन लिया। उन्होने भ्पनी अ्रप्वं शक्ति से ससार 
की समस्त पृथ्वी को तीन पग में नाप कर राजा बलि को भत्यन्त लज्जित कर मुनि सघ की रक्षा 
कर उनको मृत्यु के मुख से बचाया । तभी से इस त्यौहार का नाम रक्षाबन्धन पडा। यहाँ पर 
विचारणीय बात है मुनि विष्णुकुमार का रक्षाभाव जिसके उन्होने भ्रपने ऊपर अधिक से अधिक 
कप्ट सह कर तथा मुनि पद के कतंव्य को भी एक वार भूल कर (क्योकि जैन शास्त्रानुसार प्रायः 
जैन मुनि को आकृति बदलते व माँगने का अधिकार नही है) ७०० मुनियों के सघ की रक्षा की । 
उसी प्रकार हमारा भी कतेव्य है कि हम हर प्रकार से भनेकानेक झ्रापत्तियाँ सह कर भी दूसरों 
की, विशेषतया निर्बलो की, रक्षा करने मे श्रपने तम-मन-बन को लगा दे । 


रे जर है जै९ 


दीपावली ' 


भ० महावीर का निर्वाण दिवस--- 
भारतीय संस्क्ृति का समन्वय पर्व 


भारत माँ की गोद मे जब उसके लाडले लाल स्वच्छुन्द किलोल करते होगे, तब की 
दीपावली की बात जाने दीजिए । भाज भी हम इस दुर्गन्वमय दूषित वातावरख मे जबकि निराकुल 
भ्ौर स्वतन्न श्वास लेना दूभर हो रहा है, तव भी भारतीय भ्रपनी माँ की जिस श्रविरल भ्विचल 
भक्ति से दीपदान द्वारा उपासना करते है वह ससार मे श्रलौकिक भौर अनुपम है । 


यो तो सात वार और नौ त्योहार भारत मे सदैव मनते रहे है भौर मनते रहेगे, मुहरंम 
के दिन पहले भारतवापियो ने न देखे थे न सुने ये, [यह दुर्दिन तो परत्तन्त्र होने पर ही देखने को 
मिले है| परन्तु दीपावली महोत्सव सब त्योहारों का सम्नाट है। इस उत्सव के मनाने मे हिन्दुओं 
की जिस निष्ठा, श्रद्धा शौर उत्साह का परिचय मिलता है यह प्रभूतपूर्व है। 


दीपावली महोत्सव कार्तिक कृष्णा ३० को प्रत्येक भारतीय के हृदय पर प्रतिवर्ष एक 
भानन्द-सा बखेर कर चला जाता है। इसी पुण्यतिथि को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम भारत- 
लक्ष्मी सीता का भ्रपहरण करने वाले राक्षसों का वध करके १४ वर्ष के पद्चात साकेत पघारे थे । 
साकेत निवासी भ्रपने राम का झागमन सुनकर इसी पृण्यतिथि को झानन्द-विभोर हो उठे थे, उनका 
मन-मयूर नाचने लगा था। सरयू नदी, जो साकेत वासियो के भश्ुओ को लेकर वन-पर्वतो मे राम 
को दूंढती फिरती थी, उसी राम के दर्शन पाकर श्रठखेलियाँ करती हुई जन-जन को यह वाद 


सुनाने दोडी थी । भारत की खोई हुई निधि और लक्ष्मी को पाकर भारतवासियो ने जो महोत्सव 
किया था, दीपावलि उसी पुण्यतिथि की स्मारक है। 
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इसी पावन तिथि को २४६१ वर्ष पूर्व विश्वोद्धारक भगवान महावीर को निर्वाण प्राप्त 
हुआ था इस झनुपम विभूति ने श्रपने आददां, त्याग, दुद्धर तपर्चर्या से जो उस समय लोक सेवा 
की थी। संत्रस्त भारत में सुख-णाति की जो स्थापना की थी, उसी पवित्र स्मृति मे भगवान महावीर 
के निर्वाण प्राप्त होने पर यह दीपावली महोत्सव किया गया था । इसी रोज गौतम गणघर को 
केवल ज्ञान प्राप्त हुआ था झौर इसी रोज सुधारक शिरोमणि स्वामी दयानन्द स्वामी स्वर्गासीन 
हुए थे । 

भ्रत दीपावली महोत्सव सनातन जैन भौर झा सभी लोगो का महान त्योहार है? 
इस त्योहार के आने से भहीनो पूर्व तैयारियां होने लगती हैं। वालक, युवा, वृद्ध सवके हृदय-कमल 
खिल जाते है । भारत की लक्ष्मी भारत मे ही, रहे इसी भावना के बद्यीभूत होकर प्रत्येक हिन्दू नर- 
तारी उसकी आराधना करते हैं । भगवान वह सुनहरा प्रभात न जाने कव दिखायेंगे जब हम झपनी 
भारत मा को परतन्त्रता के वन्‍्चन से मुक्त करके उसके मस्तक पर दीपावली का मुकुट अभिषिक्त 
करेंगे । 


८ हर २८ रे 


कथनी और करनी में समानता लाइये 


भगवान सहावीर का जन्म-दिन मनाने का उत्तस ढंग 


किसी भी महापुरुष का जन्मोत्सव मनाने का सबसे उत्तम ढंग कया है ? बड़े-बड़े मेलो, 
उत्सवो और कार्यक्रमों इत्यादि का श्रायोजन अथवा महापुरुष की जीवनी, उसके उपदेशो इत्यादि 
के सम्बन्ध में व्याख्यान, भाषण इत्यादि की व्याल्या। भामतौर पर हम इसी प्रकार महापुरुषो का 
जन्मोत्सव मनाते हैं । 

किन्तु मेरे विचार मे एक अन्य ढंग से भी इस प्रकार के जन्म-दिन सनाये जा सकते 
हैं । यह ढंग है महापुरुषो के जिन विश्वासो मे हम श्रद्धा रखते हैं, उन्हे भपने जीवन में ढालने 
अथवा भपनाने की चेप्टा। किन्ही भी उत्सवो, मेलो इत्यादि के आयोजन से यह ढंग 
किसी भी प्रकार कम महत्वपूर्ण नही । 

झाइये, आज जब हम भगवान्‌ महावीर स्वामी का जन्मोत्सव मना रहे है, तव देखे कि 
इस दिशा में क्या कुछ कर सकते हैं । 


झहिसा 
सबसे अ्रयम हम अश्रहिसा को लेते हैं। भ्राज जो देश और समाज उन्नत हैं, उनकी 
सफलता का मुख्य कारण यही है कि अहिसा' में हमारे समान श्रद्धा न रखते हुए भर उसके 
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प्रभिष्राय को पूरी तरह न समभतते हुए भी इन लोगो ने भ्रपने झाचरण भौर व 2 य 
ही प्रहिंसा को भपना लिया है। “झात्मन प्रतिकूलानि परेषा न समाचरेत्‌” भर्थात्‌ है 
क्रियाएँ भौर चेष्टाए उन्हे प्रतिकूल प्रतीत होती है भौर दुसरो द्वारा किये गये जिस व्यवहार को 
वे अपने लिए पसन्द नही करते भौर भ्रहितकर भौर दु खदायी समभते है, उनका भ्राचरण वे दूसर 
के प्रति नही करते । फलस्वरूप अपने चारो भोर के वातावरण के प्रेम में उनके हृदय ड्ले हुए 
है। उस प्रेम-सने हृदय ने उन लोगो को हृढता से एक सूत्र मे पिरो दिया है। उनके संगठन, 
शक्ति और उन्नति की नीव इस प्रकार भ्रहिसा पर स्थापित है। भगवान महावीर के जन्मोत्सव के 


झवसर पर हम यदि इस गुण को भ्पनालें, तो हमारा समाज भी वैसा ही शक्तिशाली वन 
सकता है। 


सत्य 


किसी काल में हमारा समाज भ्पनी सच्चाई के लिए दिस्यात था। उस काल मे हमारे 
समाज को सर्वत्र भ्रादर की दृष्टि से देखा जाता था। व्यक्ति, समाज झौर यहाँ तक कि दूर-दूर 
के देश तक हमारा विश्वास करते थे । इसका परिणाम वाणिज्य की वृद्धि, सबसे वस्धुत्व और 
मैत्री की भावता भौर हमारी सत्ता के भ्रधिकाधिक शक्तिशाली हो जाने के रूप मे हमे प्राप्त हुझा 
था। काल्लान्तर मे इस सत्य का ह्वास हो गया । फलस्वरूप हम श्रपनी पूर्वे-स्थिति कायम नहीं 
रख सके । वारिज्य, झापसी सम्बन्ध और सत्ता हर दृष्टि से हमे हानि उठानी पडी। किन्तु सत्य 
को पुन उसी हढता से भ्रपनाकर हम फिर अपने पुराने झादर भौर गौरव को प्राप्त कर सकते 
हैं। भाज जो देश और समाज उन्नत है, उनकी भोर हृष्टिपात करने पर यह बात स्पष्ट हो जाएगी 
कि वे सत्य को हमारी उपेक्षा श्रपने-जीवन में अधिक हृढता से भपनाये हुए है। उनका प्रत्येक 


सफलता के पीठ पीछे सच्चाई का छुपा हाथ है। स्वय भ्रपता प्राचीन सौरव हमे सत्य की भोर 
प्रेरित करने वाला है । 


घीरता 


यह वात हम प्रतिदिन भ्रपनी भ्ाँखो से देखते है कि कमजोर झौर दुबल व्यक्ति जीवन 
के हर क्षेत्र मे पग-पग पर डगभगाता भौर पराजय का मुह देखता है। यही बात सभाझो भौर 
राष्ट्री पर भी लागू होती है । इसलिए उन्नति चाहने वाले व्यक्ति, समाज भौर राष्ट्र निरन्तर 
अपनी शक्ति को बढाने भौर भ्रधिकाधिक बलवान बनाये रखने की चेष्टा करते है, ये चेष्टाएं ही 
ऐसे व्यक्तियो, समाजों और राष्ट्रो को जीवन की दौड में पराजय से दूर रखती हैं। हमारे 
समाज की विगत पिछडी हुई स्थिति का कारण यही है कि अपने श्रापको बलवन्‌ बनाये रखने 
की इस होड में हम पिछड गये। इस दिद्य मे हमारा ध्यात नहीं रहा। यदि हम पुन” अपनी 
प्राचीन स्थिति को प्राप्त करना चाहते है, तो हमे भगवान्‌ महावीर स्वामी के मुख्य उपदेश को 
भूलना नही चाहिए । यह उपदेक्ष है. वीर शौर बलवान्‌ बनो । स्वय जीश्ो और दूसरे लोगो 
को जीने दो । भ्रपनी शक्ति भौर वीरता को श्रन्य लोगो की सहायता शौर मलाई के काम मे 
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लाओो । किसी पर श्रत्याचार करना पाप है । किन्तु किसी का भ्रत्याचार सहना उससे भी बडा पाप 
है । इस महापाप को किसी भी दशा मे स्वीकार न करो । 


श्द्धि 


आत्मा के भानन्द के लिए भीतर श्र बाहर सर्वत्र स्वच्छता झ्रावध्यक है। उसी दशा 
में हृदय कल-कल निनाद करता हुआ किसी झरने के समान फुट पडता है। व्यक्ति, रामाज और 
राष्ट्र तीनो ही के लिए झान्तरिक और बाह्य स्वच्छुता की श्रावश्यकता रहती है । स्वच्छता 
झानन्द की सूप्टि के झतिरिक्त नाना प्रकार के कला-फौशलो को जन्म देती है। इससे व्यक्ति 
समाज और राष्ट्र के प्राण मे नये-नये रस उत्पन्न होकर उनका स्वास्थ्य-शक्ति झौर सम्पन्नता 
बढ जाते है । जिस युग मे हमारे हमाज में स्वच्छता को समुचित स्थान प्राप्त था, उस युग में 
कला-कौबल की दृष्टि से हम अ्रत्यधिक सम्पन्त थे। हमारे प्राचीन देवालयो, मठो भौर विहारो 
से इस वात का अ्रच्छा-खासा परिचय हम प्राप्त कर सकते है। आन्तरिक श्लौर वांह्म स्वच्छता 
के सम्बन्ध मे सही हप्टिकोण के अभ्रमाव मे हमारे कला-कौशलो ने अपनी नित्य नूतनता भ्ौर 
झमरता खो दी । वे प्राण शौर सन्ञा-शुन्य होकर रूढि मात्र रह गए | झ्राज जब हम पुन उन्नति 
की दिशा मे अ्रग्रसर है, तब स्वच्छता के सम्बन्ध मे हमे उसी हप्टिकोण को अपनाना होगा, जो 
झानन्द शौर सौन्दर्य का सुप्टा है। 


इन्द्रिय-निग्न ह 


झाज के भौतिकवादी युग की भ्रशान्ति को यदि हम समाप्त करना चाहते है, यदि हमे 
मिरन्तर भय झौर भ्ागका का जिकार बने रहना श्रभीष्ट नही, तो हमे एन्द्रिय-निग्रह के महत्त्व 
को स्वीकार कर उसे अ्रपनाना होगा। इन्द्रियो के मनमाने ढग पर पूरी छूट से खुल सेलने का 
इसके शब्रतिरिक्त कोई परिणाम नहीं हो सकता कि हम शारीरिक शभौर मानसिक रोगों से पीडित 
हो जाए । रोग-पग्रस्त व्यक्ति केवल अ्रपने लिए ही नही, श्रपितु श्रपने परिवार श्र चारों भोर के 
वातावरण के लिए भी पीडा और भ्रशान्ति का कारण वन जाता है। इन्द्रियों की मनमानी से 
इस प्रकार हम अभ्गान्ति और पीटा के ऐसे बवण्डर में फेस जाते है, जिनका उपचार सामान्य 
प्रौपधियो से होना सम्भव नही । एक रोग के बढने पर दूसरा मिर उभाड़ लेता है, दूसरे के वाद 
तीसरे की वारी भा जाती है। इसी प्रकार यह चक्र चानू रहता है। झाज के युग में हम यही 
देख भी रहे है । भाज ससार एक भीपण पीदडा और भण्ान्ति में से गुजर रहा है, एक समस्या 
का समाधान नही होता कि दूसरी सिर उभार कर सडी हो जाती है । फिर भी इन्द्रिय-निग्रह के 
महत्व फो हम समझ नहीं था रहे हैं । 


संसार मुखापेक्षी 


इन उतत विश्वासों में 7मारी चिसकाल से श्रद्धा और धास्था है । एसी दशा में भगवान्‌ 
महायीर स्वामी के झुभ जन्म-दियस के भ्रयसर पर यदि हम भपनी कथनी श्ौर बरनी में तावमैत 
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विठलाने प्रथवा समानता उत्पन्न करने की चेप्टा करे, तो जहाँ हमारा भयता भौर हमारे समाज 
का लाभ होगा वहाँ हम दूसरो के लिए भी हितकर हो सकेंगे। हमारी प्राचीन सफलताओं से 
प्रभावित होकर सारा ससार हमसे न जाते क्‍या श्राशाएँ लगाये बैठा है। वह सदैव प्रतीक्षा 
करता रहेगा भ्रथवा हम उसकी भ्राशा की पूि का साधन बन सकेंगे, यह वात बहुत कुछ हमारी 
करनी पर तिर्भर करती है । 


भू ्थूः भू बे 


ढाई हजार वर्ष पूर्व का महान्‌ क्रांतिकारी 
विश्वोद्वारक्त भ० सहावीर 


भ्राज से तीम हज़ार वर्ष पूवें के उस युग की तनिक कल्पना कीजिए, जिसमे बलिदानों 
का वोलवाला था। जिह्ना के रसास्वादन भौर उदरपूर्ति के लिए भ्राज भी जीवो की 
हत्या की जाती है, किन्तु उस युग की वात और ही थी । सब इस प्रकार के कर्म धर्म के नाम 
पर किये जाते थे । घर्म के नाम पर घोडो भर श्रन्य पशुओं को काट कर उनसे यज्ञ सम्पन्न किये 
जाते थे । नर-वलि तक की प्रथा का उस युग मे प्रचलन था । 


मनुण्य भौर मनुष्य के वीच भीपण भ्रसमानता उस युग की एक अ्रन्य वस्तु थी | मनुष्यो 
को विभिन्‍न श्रेणियों मे वाँठा जा चुका था | इनमे दास ्ौर शूद्र जैसी कुछ ऐसी श्रेणिया भी थी, 
जिन्हे मनुष्य स्वीकार न कर पशुझो से भी बुरा समझा जाता था। इन लोगो से हर प्रकार का 
श्रम कराया जाता था भौर इसके बदले मे इनसे पूर्ण दुव्यंवहार किया जाता था । 


स्त्री-जाति भ्र्थातू जननी और मा की दशा भी उस युग मे निम्न स्थिति में थी । 
प्राह्मण धर्म के प्रचार के साथ स्त्रियो की शिक्षा पर वन्धन लगा चुके थे । वेदादि की शिक्षा 


महिला वर्ग को नहीं दी जाती थी । उच्च -शिक्षा के श्रभाव मे स्त्री-जानि से शिक्षा का धीरे-धीरे 
लोप हो रहा था । 


इस भ्रन्धकारपूर्ण युग का पूरा विवरण ऐतिहासिक छान-बीन में उपलब्ध नहीं। 
तथापि उपरोक्त तथ्यो को सम्मुख रखते हुए स्थिति की भीपणता का कुछ अनुमान लगाया जा 


हक है। इस भनुमान से यह वात स्पप्ट है कि हमारा समाज धीरे-घीरे पतन की दिशा मे श्रग्नसर 
रहा था। 


सहान्‌ ऋान्ति का जन्स 


समाज को पत्तन के गत॑ में गिरने से बचाने के लिए एक महान्‌ विभूति ने जन्म लिया 
नम लिया। 
भाफाश में बिजली की झञामा सहसा ही प्रज्वलित हुईं, जिसने सारे नभ मे एक क्षण के लिए 
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ब्रकाण कर दिया। ससार के प्रथम महान्‌ क्रान्तिकारी का यह जन्म एक पश्रनोखी घटना है। इस 
क्ान्सिकारी ने जिस आलोक को उत्पन्न किया, वह बाद मे श्रनेको युगो तक ससार को प्रकाश 
प्रदान करता रहा । 


साधुभो की रक्षा, दुप्टो का विनाश झौर घर्मं की रक्षा के लिए श्राज से ढाई हजार 
वर्ष पूर्व जिस महापुरुष ने जन्म लिया, उनका नाम है भगवान्‌ महावीर । 

भगवान्‌ महावीर का जन्म एक राजकुल मे हुआ । मनुष्यो भौर भूमि पर राज्य करना 
उनका कुल-धर्मं था। किन्तु देश और समाज की जो स्थिति उनके सम्मुख थी, उसने उन्हे प्रधीर 
कर दिया । वाह्य शत्रुओ को जीतने के स्थान पर उनकी प्रात्मा ने अपने भान्तरिक शत्रुओं को 
पराजित कर एक ऐसा मार्ग ढूँढने का निईचय किया जिसके द्वारा सारे ससार का कल्याण 
सम्भब हो सकता था। उन्होंने अपने लिए ऐसे राज्य का ह्ुलनाव किया, जो अजेय भ्ौर 
झमर हो । 

फलस्वरूप ३० वर्ष की भ्रायु मे भोग से मुह मोडकर आपने जगलो मे वसेरा किया 
झौर १२ वर्ष के कठोर तप के पश्चात्‌ उस सत्य की खोज मे सफल हो गए, जिसकी प्राप्ति के 
लिए भाष प्रयत्नशील थे भर वचपन से ही जिसके लिए आपके मन मे भ्रघीरता थी । 


अहिसा का श्रपूर्व सन्देश 


भ्रहिसा की जो ज्योति वाद के युगो मे बुद्ध, ईसा, गान्धी इत्यादि महापुरुषों ने जगायी, 
उसको सर्वग्रथम जगाने का सौभाग्य भगवान्‌ महावीर स्वामी को ही है। भ्रहिसा के इस अपूर्य 
सन्देश का प्रकाश फैलाकर झापने पशुझ् भौर मनुप्यो की वलि के कलुपितापूर्ण कृत्यो को रोका 
झौर प्राणिमात्र को प्रेम की दुष्टि से देखने की शिक्षा ससार को सर्वप्रथम दी । 

समाज मे फैली ऊँच-नीच की भावना पर झापने जो कुठाराघात किया, उसका वास्तविक 
महत्व तो वर्ग-विहीन समाज की स्थापना के वर्तमान युग मे ही भली-प्रकार समका जा सकता 
है। इश्च दिणा मे भी एक नये सन्देश का प्रारम्भ कर आपने बताया कि सब मनुप्य समान हैं । 
न कोई वर्ण भ्रथवा व्यवित ऊँचा है और न कोई नीचा । कर्म से ही प्रत्येक व्यक्ति की योग्यता 
प्रकट होती है । “आत्मवत्‌ सर्वे भृतेयु” की शिक्षा प्रदान कर आपने उत्ताया कि जाति, रगभेद, 
देशभैद और भ्रन्य झ्राथिक भेदो के कारण मनुप्यो को ऊँचा-नीचा नही माना जा सकता । सब 
मनुष्यों से सभ्यता से वरतना झ्ावश्यक है । 

झापके उक्त उपदेश के श्रन्तर्गत ही स्त्री-जाति के पुरुषों के समान भ्रधिकारों की 
घोषणा की भौर उन्हे ज्ञान प्राप्ति का पूर्ण भ्रधिकारी वताया। इस प्रकार समाज के 
रथ का जो चक भ्रहिसा के कारण दुर्वेल होता जा रहा था, उसे पुन प्रुप्ट बनाने की चेप्टा 


की गयी । 
लोक-कल्याण के लिए भगवान्‌ महावीर ने जिस प्रकाम-पुज को प्रवाहित तिया, 
उसकी भश्रोको धाराएँ है। ये झाज भी हमारे जीवन-मार्गों को प्रागशित करती हैं। उसमे से कुछ 
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भहृत्वपूर्ण इस प्रकार हैं: “अपने जीवन को सादा वनाझो, शारीरिक सुखो मे भ्रपने झापको 
प्रधिक न फसाझो, साधना का जीवन ही वास्तविक जीवन है, बुराई से बचो क्योकि उसके बुरे 
परिणाम होते है, इत्यादि । 


प्राज के युग में भगवान्‌ महावीर के सन्देशों का महत्व 


भझाज के अशान्ति और हिंसा से पूर्ण ससार में भगवान महावीर करे सन्देशों का बडा 
महत्व है । प्राज भपने विनाश की जिन तैयारियों मे ससार लगा हुभ्ना है, उनको रोकने के लिए 
भगवान महावीर स्वामी का “भ्रहिसा परमो घर्म ” सन्देश रामवग्ण सिद्ध हो सकता है। यह 
हमे अपने ऋगडे भ्ापस मे मिलकर निवटा लेने की प्रेरणा देता है। यह हमे परस्पर स्नेह करना 
सिखलाता है भौर इस प्रकार उन भीषर अरुशस्त्नो के प्रयोग से हमे रोकता है जिनके द्वारा 
ससार की भीपण हानि प्रथवा उसका सर्वथा विनाश सम्भव है । 


एक नयी दिशा की भोर अग्रसर उस देश को भी ढाई हजार वर्ष पूर्व के महान्‌ 
क्रांतिकारी की प्रकाश किरणों की श्रत्यधिक श्रावश्यकता है । इनकी सहायता से हमारा मार्ग 
प्रकाशित रहेगा भ्रौर नई दिशा की भोर श्रग्रसर होते हुए हम भ्रधिक भूले नहीं करेगे । भौतिक 
प्रगति के मार्ग की और झग्नसर होते हुए हम उस आध्यात्मिक पहलू को नही भुला सकेगे, जो हमें 
सच्ची मनुप्यता, भापसी प्रेम और समानता की शिक्षा देता है । 


स्वय भ्रपने व्यक्तिगत जीवनो मे भी इन सन्देशों से एक ऐसी मधुरता उत्पन्न 
कर सकते है, जो हमारे जीवन, पारिवारिक वातावरण झौर समाज को आनरद से परिपूर्य 
कर सकती है। प्राज के परिवर्तित जीवन मे इस प्रानन्द का श्रभाव भ्रत्यधिक खटकसे वाली 
यस्तु है । 


कु... के... कु.  कनृ 
ऋाधुनिक शिक्षा 


स्वावलम्बी शोर चरित्र परायण बनना हीं शिक्षा का उद्देश्य है 


एक समय था, शिक्षा का उद्देश्य श्रात्मा के सच्चे आभूषण सदाचार से अलछूत कर 
प्रपनी सन्‍्तान को सच्चरित्र बनाना था। '“सच्चरिशत्रता' से तात्पर्य उस सकुचित सीमित क्षेत्र 
फी परिधि से निकल कर 'विश्व-वस्धुत्व' की भावना जाग्रत करना, उसका रचित हृदयाकन 
करना । जहाँ यह परमोत्तम भावना जगी, अ्रकित हुंई कि शेष सामयिक या आानुपगिक सद- 
व्यवहार भ्पने आप झा गये । परन्तु भ्रव यह पवित्र उद्ंइ्य कथामात्र रह गया है, भ्ाज की 
शिक्षा केवल जीविकोपार्जन या स्वार्थ साधन मात्र के लिए रह गई है । भव समाज को इस्न के 
सत्य का ध्नुभव होने लगा है। “भारत मे विश्व-बन्धुत्व हे 


की भावना का सिद्धान्त बादओं ये 
पु घ हा 3५ ४ क्र 
हृदय मे शशक्षा द्वारा अ्रवित किया जाता था परन्तु श्रव तो जिनके वालक होते है उनके मा-वाव 
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पहले ही गुरुजी से यह निवेदन कर देते है कि हमारे वालक को वह शिक्षा देना जिससे वह 
प्रानन्द से रोटी खा सके । जिस देश मे वालकों के पिता ऐसे विचार वाले हो वहाँ बालक 
विद्योपार्जन कर परोपकारी बनेगे, असम्भव है। आजकल क्षिक्षा का प्रयोजन केवल शर्थोपार्जन 
तथा कामसेवन मुख्य रह गया है। सस्‍्कुलो भे धामिक शिक्षा का प्राय भभाव है। नागरिक 
बनने का कोई साधन नहीं। ऊपरी चमक-दमक मे ही सर्वेस्व खो दिया ।” वस्तुत शिक्षा का 
उद्देश्श जबतक घनाजजेन-मात्र रहेगा, धाभिक एवं नैतिक विचारधारा को प्रमुख न बनाया 
जायगा तबतक हमारा बौद्धिक विकास नही, विनाश ही होगा । और यह विनाश्ष भ्ननाकाक्षित 
एवं श्रसामयिक होने से बहुत खटकने वाला होगा । सुदूर भविप्य मे, खटके या निकट भविष्य 
मे, खटकने वाला झ्वष्य है। हमे चेतना होगा, भौर अपनी शिक्षा सस्थाझो के पाठ्यक्रम 
को स्वतोमुद्ती लाभदायक बनाना होगा जिसमे घारमिक तथा नैतिक शिक्षा की प्रधानता होगी । 
इसके लिए अच्छा यह होता कि स्कूल झऔौर कालेज खोलने की श्रपेक्षा जहाँ कालेज तथा स्कूल 
है वहा जैन छात्रावास स्थापित किये जाए । छात्रो का खान-पान, दिनचर्या जैन सस्क्ृति के 
भरनुसार बनाये रखने के लिए यह बहुत जरूरी हो गये है । जिन्‍्होने प्रयाग विश्व-विद्यालय का 
जैन छात्रावास देखा है वे इस त्तथ्य को जानते है | बम्बई वाले सेठ श्रा माणिकचन्दजी की भी यही 
योजना रहा करती थी पर उस समय न तो इतने स्कूल झौर कालेज थे और न किसी का ध्यान भी 
उस ओर अभ्रधिक गया । सबसे पहले तो मावष्यक है माता-पिता ध्यान दे । अपने बच्चो का खानपान 
शुद्ध रखे भौर जब पढने भेजे तव ऐसे ही विद्यालयों मे भेजे जिनके पास जैन सस्क्ृति को प्रोत्साहन 
दिये रहने वाले छात्रावास हो । श्रागे चलकर यही छात्र ग़ृहस्थ होते है, पिता के पद पर पहुचते 
है भौर यह स्वाभाविक है कि जैसे सस्कार उनके होगे वैसे ही इनके बच्चों के भी होगे। भत 

यदि भ्रच्छे सस्कारो की परम्परा चली तो वह अधिक कल्याणकारी होगी, जैनघर्म की 


प्रचारक होगी । 


र्#.. #ऋ.. #ऋ£ .. # 
पशु-हत्या बन्द कराओ 


प्रन्यधा भारत देश तबाह हो जाएगा 
भीषण पशु ह॒त्या के कारण वेश की समृद्धि नष्ट हो रही है । 


भ्राज से ढाई हजार वर्ष पहले की वात है कि उस समय हमारे देश में पशुभो की धोर 
हत्या होती थी । धर्म के नाम पर जीवित पशुओं को हवन कुन्डो की प्रज्वलित अग्नि मे डाल 
दिया जाता था । उस समय भज्ञानान्धकार, आडम्बर और श्रशान्ति का साम्राज्य था । 


उस ही समय प्रात-स्मरणीय १००८ भगवान महावीर स्वामी का जन्म हुश्ना | 
१२ साल की कठिन तपस्या के वाद उन्हे केवल ज्ञान भाप्त हुपा। उन्होने अपने भ्रात्मवल झौर 
झौर ज्ञान द्वारा अनुभव किया कि जब तक पशुझो की हत्या वन्द नही होगी ववतक ससार मे 
सुख भौर शान्ति स्थापित नही हो सकती । उन्होने पग्मु-हृत्या बन्द कराने का दुष निश्चय किया। 
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जो लोग धर्म के नाम पर और जीभ के स्वाद के लिए जीवों की हत्या करते थे, उन्हे युक्तियो 
द्वारा तथा धर्म उपदेक्षो द्वारा समकाया था, उनकी अमृतवाणी का लोगो के हृदय पर गहरा 
ध्रभाव पडा भौर उन्हे सही मार्ग दिखाई दिया भौर किसी भी प्रकार की हत्या न करने का प्रण 
लिया । भगवान महावीर स्वामी के पंद उंपदेशो से दुष्ट, दुराचारी और पापियो के हृदय के 
पट खुल गये । उन्हे सच्चा ज्ञान प्राप्त हुआ, वह सब भगवान महावीर स्वामी की शरण मे पाये 
कौर सब प्रकार के व्यसनो को त्यागने की प्रतिज्ञा की। चारो श्रोर सुस्त भशौर शान्ति की लहर 
दौड़ गई। प्राणीमात्र ने सुख भौर शान्ति की सास ली । 


भारतवर्ष की दशा झ्लाज फिर वैसी ही है जैसी कि २५०० वर्ष पूर्व थी, झाज देश मे 
अनुसन्धान के नाम पर विदेशो में पशुभो की खाल, हड्डियाँ, तात श्रादि निर्यात व जीभ के स्वाद 
के लिए हजारो पशुभो की हत्या प्रतिदिन हो रही है। मास के कल्पित गुण बताकर उसके खाने 
झौर बूचडखाने खुलवाने का विचार सरकारी स्तर पर हो रहा है। इतिहास इस बात का साक्षी 
है कि इससे पहले भारतवर्ष मे किन्‍्ही भी देशी या विदेशी शासको ने मास खाने झोर बृचडखाने 
खुलवाने का प्रसार सरकारी स्तर पर नही किया । भारत सरकार के सामने मास उत्पादन की 
जो योजना इस समय है उसका ब्यौरा जो हमे प्राप्त हुभा है वह इस प्रकार है। कई करोड मन 
मास उत्पादन का प्रोग्राम है। भाकडे भ्रति हृदयविदारक है-- 











इक कि उू गोमास का उत्पादन | प्रन्य पशुओ के सास | सब प्रकार के पशुओं के 

मनो मे का उत्पादन | मास के उत्पादन का योग 
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मास वाजार रिपोर्ट १६९५५ मे भारत सरकार ने बम्बई, मद्रास, कलकत्ता, दिल्ली, 
कानपुर, हैदरावाद, लखनऊ, वगलौर, पटना, भागरा में वूचडसाने खोलने की सिफारिश की है । 
देवनार (बम्बई) मे इसका श्रीगणेश होने वाला है। यदि देश की जनता ने इसके बन्द कराने 
का विरोध नही किया यो देश के सभी बडे नगरो मे वूचड़खाने खुल जायेंगे, असख्य पशुओं की 
भतिदिन हत्या हुआ करेगी शौर देश वरवाद हो जायगा । हमारे घम्मशास्त्रों मे लिखा है +- 


यस्मिन्‌ देशेभवेत्‌ हिंसा, या पशूत्ताम सागसाम्‌ | 
से दुभिक्षादिभिनित्ये, भझन्योपद्रव तथा ॥। 


“जिस देश में निरापराघ पशुओ की हत्या होती है, वह देश पकाल, 


प्न्य उपद्रदों से पीड़ित होकर नाद्ा हो जाता है ।” महामारी भौर 
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भारत जैसे देश धर्मपरायणश भहिसाप्रिय देश में जहा की जनता शाकाहारी हो और 
अहिंसा को धामिक सिद्धान्त मानती हो, पशुहत्या झौर मास के व्यापारी को पाप समभती हो 
वहाँ मास खाने और वूचडखाने खुलवाने का सरकारी स्तर पर प्रयास करना उचित नही, इससे 
जनता के हृदयों पर गहरी ठेस पहुचती है । 


भारतवपषं में इस समय जनता का राज्य कहा जाता है। भारतवासियो रामराज्य 
का स्वप्न देखनेवालो, भरहिसा-प्रेमियो भौर दया धर्म के मानने वालो, जरा जागो भौर पशुहत्या 
को बन्द कराने के लिए जनमत तैयार कराझो, घोर विरोध करो भौर देश को तबाही 
से बचाओो। 


१००८ भगवान महावीर स्वामी के भनुयायियों शौर भ्रहिसा धर्मं के मानने वालो ! 
पशुओं की घोर हत्या बन्द कराकर, देश को समूद्धिशाली सुख झौर शान्ति का धाम बनाइये और 
अहिंसा परमोघर्म का मण्डा फहराइये | 


कु के हि ब 
वध-योजना 


६ घटे में ६०० भेड़-बकरियां ३०० गाय-बेल-भेस 
झौर १०० सुश्ररों का वध 
विनाश के गत॑ में 


जिस देश मे कभी दूध की नदियाँ बहती थी भ्राज उस देश के नन्‍हे-मुन्ने बच्चो के 
लिए पूरा दूध भी पर्याप्त नही । पशुधन जो कि भारतवर्ष की सबसे बडी सम्पत्ति मानी जाती 
थी उसके सर्वंताश के लिए भारतवर्ष में बड़े-बड़े बुचड़खाने खोले जा रहे है भौर मास का प्रचार 
सरकारी स्तर पर हो रहा है । 


देश जब गुलाम था तो भारत की जनता ने सब प्रकार के कष्ट सहन किये और देश 
को स्वतन्त्र कराया । हज़ारों नवयुवको ने आज़ादी के लिए भ्रपनी जान की वाजी लगा दी और 
फासी के तसख्तो पर लटक गए । सबके मन में यही उल्लास था कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ 
रामराज्य स्थापित होगा । सबको पेटमर खाना और बदन ढाँपने को वस्त्र मिलने लगेगा। देश 
में पद्युधन की रक्षा होगी भौर दूध की नदियाँ वह्देगी | परन्तु आज वह सब वाते स्वप्न हो गई 
है । खाद्य पदार्थों तथा वस्त्र के भाव दिन-प्रतिदिन तेज होते जा रहे है। भारत का पशुघन 
बहुत तेजी के साथ कम होता जा रहा है | 


दुर्भाग्यवश स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद हमारे देश के कुछ राष्ट्रीय नेताओं के मस्तिष्फ 
मे पश्चिमी सम्यता ने घर कर लिया है वह हर कार्य को उसी दृष्टि से देखते है और विदेशों 
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की नकल करके उनकी सलाह से देश को आगे ले जाने के लिए योजनाएँ बनाते है भौर उनका 
सहयोग प्राप्त करते है । यह स्मरण रहे कि भारत देश धर्मपरायण ऋषि-म्रुनियो का देश रहा 
है । पदिचसी सस्यता, परम्परायें भौर वहा की योजनायें हमारे देश के भ्रनुकुल नही । भारतवर्ष 


से सत्य, अहिसा भौर भ्रध्यात्मिकवाद का पाठ ससार को पढाया है। सभ्यता में सबसे ऊँचा सर्व- 
श्रेष्ठ देश रहा है । 


इस समय एक और भादचरयंजनक बात हमारे राष्ट्रीय नेताओं के दिमागो मे घुस 
गई है। वह कहते है कि मास खाना बहुत छाभदायक है। भारत मे मनुष्यमात्र को प्रतिदिन 
इसका प्रयोग करना खाहिये । उसके लिए उनकी यह चेष्टा है कि भारत की जनता जो कि 
प्रधिकतर शाकाहारी है उनकी विचारधारा को प्रचार द्वारा बदल दिया जाय और उनकी रुचि 
मास खाने की ओर कराई जाय । इसी बात को ध्यान मे रखते हुए भारत सरकार द्वारा प्रकाशित 
सन्‌ १६५६ की माँस रिपोर्ट में साफ तौर से मास खाने के लिए प्रचार करने श्नौर मास उत्पादन 
कफे लिए भारतयषं के बड़े बड़े नगरो मे बड़े स्तर पर स्वय-चलित यस्न्रो से युक्त बृचडखाते 
खोलने की योजनाभो पर जोर दिया है। माँस उद्योग की बहुत प्रशसा करते हुए उसे बढावा 
दिया है इसके भ्तिरिक्त भारत सरकार शिक्षा विभाग द्वारा मास के प्रयोग का प्रचार कर 


रद्दी है। 


भारत सरकार, भहाराष्ट्र सरकार भौर बम्बई कारपोरेशन चम्बूर के पास मुकाम 
देवनार (बम्बई) में एक बहुत बडा बृूचडखाना शुरू कर रही है । इस बूचड़खाने मे प्रतिदिन 
६ घण्टे मे ६००० भेड , बकरिया, ३०० गाय, बैल प्ौर भैसें श्रौर एक सौ सूभर काटे जाया 
करेंगे । सरकार इस बूचड़खाने को उद्योगी ढग पर खोल रही है और उसका विचार पशुझो की 
दृड्डियाँ-खून-जवान-खाल भ्रतड़िया श्ौर भ्रन्य पणुझो का मास डब्बों में बन्द करके विदेशों मे 
निर्यात करने का है क्योकि विदेशों मे इसकी माँग बहुत भ्रधिक है । वृूचडखाने के काम करने 
फा समय बढाया भी जा सकता है। यदि विदेशो मे पशुभो के मास और पशुओ के भ्रन्य भगो 
की भाग बढ़ी उस समय पशुओ का बध भौर भी भ्रधिक हुआ करेगा । कितने दु ख की बात है 
कि जनता का राज्य कहलाने वाली सरकार जनता की भावना का ध्यान न करके उनके दिलो 
को ठेस पहुंचाने के लिए गऊ तथा भन्य पशुभो का वध करेगी । इससे भ्रधिक दु ख पालियामेंट और 


विधान सभाओं के उन सदस्यों पर है जो कि जनता के मतो से चुतकर वहा गये है भौर इस 
विपय में सौन है । 


भ्ग्रेजी राज्य मे सन्‌ १६२१-२२ में वरमा को ग्रोमास भेजने के लिए रतौनानगर 
(पूर्वी मध्य प्रदेश) में भ्रग्नेजी सरकार ने एक बूचंड्खाना बनाते का निश्चय किया था। भारत- 
वासियों ने इसका घोर विरोध किया तो अग्रेजी सरकार ने भारतवासियों की भावनाझरो को 
ध्यान मे रखते हुए वूचडखाने की योजनाझो को रह कर दिया । इसी प्रकार एक भौर समय की 
बात है, जबकि भग्नेजी सरकार ने सैनिकों के लिए माँस उत्पादन के वास्ते लाहौर (पजाव) के 
समीप बूचडखाना बनाने की योजना बनाई थी। बूचडखाना बनाने का काम भी णुरू हो गया 
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था और उसका कुछ भाग भी बन चुका था । जनता के तीज विरोध पर अग्रेजी सरकार को वह 
योजना परित्याग करनी पड़ी । 


भारत सरकार को हमारी घामिक भावनाओ झऔर परम्पराओो का ध्याव रखकर कोई 
ऐसा कायें नही करना चाहिए जिससे कि हमारे दिलो को चोट छगे । जनत्ता की भावनाओं, 
मौलिक भ्रधिकार और परम्पराशो की रक्षा करना सरकार का प्रथम कर्तव्य है। इतिहास साक्षी 
है कि भारतवर्ष में सभी देशी-विदेशी शासकों ने भारतीय जनता की भावनाओं की कभी उपेक्षा 
नही की और उनकी भावनाझो का ध्यान रखते हुए गोमास निर्यात करने का कभी साहस नही 
किया । यह ठीक है कि हम भारतीय है--- भारतवर्ष हमारा है भ्ौर हम देश को उन्नत देखना 
चाहते है परन्तु यह कदापि सहन न होगा कि भारतीय सस्क्ृति, परम्परा नष्ट हो रही हो भौर 
देश का पतन हो रहा हो भर हम चुपचाप बैठे रहे । जनता की भावनाओं के विरुद्ध जो भी 
कार्य सरकार करती है वह अ्वैधानिक भौर भ्रनियमित है । भारतवासियो का कर्ततन्य है कि 
देश का नाग होने से वचाए भौर जनमत सग्रह करके मास खाने के प्रचार और बूचडखानो के 
बनाने की योजनाओो का विरोध करके बन्द करायें। 


हि मर मं ९ 


जैन एकता का मंच 


भारत जेन महामंडल को दृढ बनाइये 
सम्पूर्ण जेन समाज एक झंडे के नीचे 


देश मे राष्ट्रीय भौर सामाजिक जागृति की लहर ने जब १६वी शताब्दी के भ्रन्त मे 
बल पकडा तब उसका प्रभाव जैन-समाज पर पडना स्वाभाविक था। उस काल में ज॑ैन-समाज 
श्वेताम्वर-दिगम्वर, स्थानक वासी, तेरापथी और अ्रनेक विभागों में वंटने के उपरान्त छिन्त-भिन्‍न 
झ्वस्था मे था। इन विभिन्‍न विभागों के आपसी मतभेद यद्यपि कुछ धाभिक विधि-विधानों मात्र 
तक सीमित थे शौर अहिसादि पचत्रत, आराध्यदेव, तत्वज्ञान आदि वातो में समस्त विभागों में 
पूर्ण मतैक्य था, तथापि छोटे-छोटे मतभेदो पर वल देने झौर मतषय की महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान 
न देने के कारण जैन-समाज दिन-प्रतिदिन क्षीण होकर श्रापस मे बंठता जा रहा था । 


राष्ट्रीय भौर सामाजिक जागृति के उस युग में जैन-समाज की इस स्थिति की भोर कुछ 
व्यक्तियों का ध्यान प्राकृप्ट हुआ । ससार के उतिहास में यह एक क्रांति का युग था, जिसमे पिछड़ी 
हुई जातियाँ पौर समाजे अपनी उनीदी आखो को सोलकर जागने की चेप्टा में संतग्न थी। दत्त 
परिय्तित परिस्थिति ने इन जन बन्धुझो को भागीरय प्रयत्न कर जैनन्‍्समाज की दिल्ला परिवर्तित 
परने के लिए प्रेरित किया। जैन-समाज शो एकता के सूत्र मे पिरोने ते महात उद्ेध्म भ्ौर घासन 
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सम्बन्धी तथा भन्य कार्यो मे समस्त जैन समाज का प्रभावज्ञाली प्रतिनिधित्व करने की दृष्टि से 
किसी ऐसी ससस्‍्था की प्रावश्यकता भ्नुमव की गयी, जो इन कार्यों को समपत्त कर सके । फल- 
स्वरूप झ्राज से ६० वर्ष पूर्व भारत जैन महामण्डल की स्थापना की गयी । 


प्रारम्भिक कार्यकर्ताश्रों की अ्रपूव लगन 


काये की महानता भौर व्यापकता को दृष्टिगत रखते हुए यह स्पप्ट ही है कि यह कोई 
सरल काम नही था । इस कार्य गे प्रनेक रुकावटे थी । एक तो श्रगेज सरकार प्रत्येक वर्ग या क्षेत्र 
मे “फूट डालो और राज्य करो” की नीति को भ्रमल मे ला रही थी । दूसरे, छोटे दायरे मे जो 
प्रतिष्ठा भौर कीर्ति प्राप्त हो सकती थी, वह विद्ञाल धौर व्यापक क्षेत्र मे मिलने मे कठिनाई थी । 
तीसरे, आपसी ऋगड़ो के चालु रहने में कुछ लोगो का स्वार्थ था । 


इन समस्त विपरीत परिस्थितियो के होते हुए भी प्रारम्भिक कार्यकर्ताभर ने बडे उत्साह, 
निर्मीकता और लगन के साथ इस कार्य मे योग दिया । इन बाघाओ्रो से वे निराश नहीं हुए भ्रौर 
पूरी शक्ति से इस भागीरथ कार्य को पूरा करने मे जुट गये । इनमे से बैरिस्टर जे एल जैनी, बैरिस्टर 
चम्पतराय जी जैन, प्रो० के. टी शाह, मानकचन्द जी वकील (खण्डवा), वा० शीतलप्रसाद जी, 
सूरजमल जी जैन (हरदा), बाडीलाल मोतीलाल णाह, सेठ भ्रचलर्सिह भ्ादि के नाम स्वर्ण अ्रक्षरो 
मे“लिखे जाने के योग्य है । प्रारम्भ मे सम।पति के पद पर अजितप्रसाद जी जैन (लखनऊ), सेठ 
माणकचन्द जे पी (वस्बई), गरुलाबचन्द जी ढहा भ्रादि सज्जन रहे झौर मन्रिपद मल्हीपुर निवासी 
मास्टर चेतनदास जी ने सभाला ! 


समस्त जैन समाज का प्रतिनिधित्व करते वाली इस महान्‌ सरथा के निर्माण में इसके 
बाद सबसे प्रमुख स्थान श्री चिरजीलाल वडजाते का है। श्रपनी मृत्यु के समय श्री जे एल. जैनी 
इस नन्‍्दही सस्था को समाज की सेवा साधने के महान उद्देश्य को सम्मुख रखते हुए श्री चिरजीलाल 
जी को सौप गये । उस दिन के बाद झाप माता के समान इस सस्था का पालन करते श्रा रहे है । 
भ्रापकी नीति सरदेव मितव्ययता से काम लेने और नाम के स्थान पर काम को महत्व देने की रही 
है। पदो की जिम्मेवारी भ्रपने साथियों पर डाल कर भाप सदैव उनके पीछे रहते झाये है। इस 


चीज ने सस्था को भत्यधिक बल प्रदान कर अनेक नये कार्यकर्त्ता संस्था के लिये उत्पन्न कर 
दिये है । 


अभ्युदय का युग 


है १६४५ के बाद के काल को सस्था के भ्रभ्युदय का युग कहा जाएगा। इस काल मे 
जैन-समाज मे सस्था के लिए झ्ाकपंण वढा । सेठ राजमल जी ललवाणी का सहयोग श्री चिरजी- 
लाल जी इमसे पूर्व ही प्राप्त कर छुके पे । १६४६ में साहू-परिवार का सहयोग भी सस्था को 
भाप्त हो गया । इसके बाद जिन महान उद्योगपति, तपस्वियो प्रादि का सहयोग इस सस्या को मिला 

उनमे से अमृत्ततलाल, दलगतश्ाह, तपस्विनी शाताबाई, दानवीर सेठ श्री ओदेनेला न की हर ला 
सेठ लालचन्द जो हीराचन्द जी, वायू तम्समल जी जैन इत्यादि अनेक व्यक्ति सम्मिलित है। 228 
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भ्रत्तिरिक्त डा० हीरालाल जी व साधुमना कुन्दनलाल जी फिरोदिया के नाम भी उल्लेखनीय ह्दै। 
इस काल मे बहुत से नये कार्यकर्ताशो को जुटाने मे सस्था सफल हुई। 


इनके सहयोग से जहा सस्था की धक्ति बढी, वहाँ उसने अनेक नये कार्य भी किये। 
हैदराबाद अधिवेशन मे सस्था के विचारों का प्रसार करने के लिये एक मासिक पत्र की झावश्यकता 
भनुभव की गयी । फलस्वरूप तव “जन जगत” श्री जमनालाल जी के सम्पादन मे शुरू हुआ, जो 
श्रव भी श्री रिषभदास जी राका के सम्पादकत्व मे निकल रहा है। इसके साथ ही मण्डल ने 
प्रकाशनो का कार्य भी प्रारम्भ किया। श्री विनोवा भावे, महात्मा भगवानदीन, पं० सुखलाल जी, 
प० वेचनदास जी दोशी, श्री रिपभदास जी राका, डा० जगदीशचन्द्र जैन और डा० हीरालाल जी 
इत्यादि लेखकी का सहयोग प्राप्त कर मण्डल अनेक पुस्तके भव तक प्रकाज्षित कर हुका है । इन 
पुस्तको को जैनियो मे ही नही, भ्रपितु हिन्दी साहित्य मे भी भ्रच्छी स्याति मिली है। कई पुस्तके, 
स्कुलो श्रौर कालेजो के पाठ्यक्रम मे सम्मिलित हैं । 


वर्तमान युग श्रौर उसकी श्रावश्यकताएं 


झाज की परिवर्तित स्थिति मे जैन-समाज मे एकता की झावष्यकता भर भी श्रधिक 
प्रनुभव की जाती है । जैन-समाज के पूर्ण विकास प्रर्थात्‌ उसके मानसिक, झाथिक और प्राध्या- 
त्मिक विस्तार की दृष्टि से यह एकता परमावद्यक है । उसी दशा मे हमारा समाज परिवर्तित हो 
रहे इस देश का महत्वपूर्ण अरग वन सकता है। जैन-समाज की शारीरिक, मानसिक, आथिक झौर 
झ्राध्यात्मिक उन्नति की दृष्टि से भी यह एकता महत्वपूर्णा है। झ्ााज जिस चहुमुखी प्रतिभा श्रर्थात्‌ 
उद्योग-धन्धो, व्यापार, शिक्षा, कसरती खेल-कुदो भर नौकरियो इत्यादि जीवन के हर क्षेत्र मे 
उत्कृप्टता भ्ौर बाजी ले जाने की आवश्यकता अनुभव की जाती है, उसे जन भाई उसी दशा मे 
प्राप्त कर सकेंगे जब सामूहिक रूप मे उनकी शक्ति का विकास हो सके । 


हप॑ की वात है कि जैन-समाज इस सामयिक भावदयकता को भ्रधिकाधिक झ्ननुभव करता 
जा रहा है। भारत जैन महामण्डल के कार्यो मे उसकी बढती हुई दिलचस्पी से यह वात स्पप्ट है । 
इसके साथ ही यह भी कम प्रसन्नता की वात नहीं कि भाज उसे योग्य नेतृत्व भी इस कार्य के 
लिए प्राप्त हो गया है। मण्डल के हीरक जयती महोत्सव के भ्रध्यक्ष के रुप में श्री शान्तिप्रसाद 
जैन जैसे समर्थ व्यक्ति का सहयोग प्राप्त कर लिया । साहू शान्तिप्रसाद जी की कर्मठता से कौन 
व्यक्ति परिचित नही । भपनी अद्भुत कार्यशक्ति के फलस्वरूप झ्राज झापकी गणना भारत के प्रमुख 
उद्योगपतियो मे की जाती है। मण्डल का यह सौभाग्य है कि श्री श्ान्तिप्रसाद जैन समय को 
परखने की प्रदुभुत क्षमता के कारण हृदय से जैन-एकता के समर्थक होने के भ्रतिरिक्त इस सम्बन्ध 
मे पूर्ण क्रियात्मक सहयोग दे रहे हैं। जैन-समाज के विभिन्‍न विभागों को जुटा कर एक करने की 
हृष्टि से वे कुछ भादर्ण, समझदारी और त्याग की भावना से प्रूर्ण सुकाव भी हमारे सम्मुस सस 
चुके हैं। यदि हमारे विवेक ने हमारा साथ दिया तो इन सुझावों को हम कार्य रूप में लाकर जन 
समाज की दाक्ति वढाने का साधन होगे | जैन-समाज की रक्षा और दृढता की दृष्टि से प्रावश्यक 
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होने कै कारण यह कार्य देर तक नहीं ठाला जा सकता | श्राज नही तो कल हम इन सुझावों को 
स्वीकार करेंगे । 


प्रपनी और अपने समाज की उन्नति के इच्चुक जैन-वन्बुशो से मेरा अनुरोध है कि वे 
समय की झ्रावश्यकता को झनुभव करते हुए जैन एकता के प्रश्न मे प्रधिकाधिक दिलचस्पी ले झौर 
हस प्रकार भारत जैन महामण्डल के सदस्य बनकर उसके कार्यों का प्रसार करे । 


औ- रॉ ्ै है 


'मारतवर्षीय दिंगम्बर जेन परिषद्‌ के 
पिछले ३७ वर्ष 


एक क्रान्तिकारी संस्था का उदय 


जैन समाज की जीणां-शीर्ण दशा भौर उसके सम्बन्ध मे जेन महासभा की शिथिल शौर 
स्थिति-पालक नीति को देखते हुए सन्‌ १६२३ में कुछ उत्साही सुधारको ने भारतवर्षीय दिगम्बर जैन 
परिषद की स्थापना की । इस सस्था के मुस्य सस्थापको मे बेरिस्टर चम्पतराय जी, , ब्रह्मचारी शीतल 
प्रसादजी, श्री भ्रजितप्रसाद जी, श्री रतनलाल जी, साहू जुगमन्दरदास जी और श्री राजेन्द्रकुमार जी 
के नाम उल्लेखनीय है । इन व्यक्तियो ने जैन महासभा के भण्डे तले रहकर समाज-सुधार के कार्य 
को शभ्रागे बढाने का पूरा-पूरा प्रयत्न किया, किन्तु प्रतिक्षियावादी महासभा पर छा गये । उन्होने 
उक्त समाज-सुधारको पर “जाति-पात लोपक”, “विधवा विवाह रचायक”', “घर्म-अ्रष्ट'”' इत्यादि 
पभ्रनेक लाछन लगा कर उन्हे जैन महासभा से निकालना चाहा । साथ ही समाज मे किसी प्रकार 
सुधार करने का भी इन प्रतिक्रियावादियो द्वारा का विरोध किया गया । 


झाज ३७ वर्ष बाद उस समय की स्थिति को समभना सरल नहीं । समय 
समाज के रूप में ऋ्रान्तिकारी परिवर्तन कर दिये है । जिन वातो के विरोध मे एक पा 
जकी निकाले गये थे और लोगो के गले मे रस्से डालकर उन्हे खीचा गया था, भाज वही बातें 
/ प्रतिक्रियावादी और अनुदार पक्ष तक को भी ऐसे रूप मे स्वीकार है, मानो किसी काल 


झ्रौर स्थिति मे उनका विरोध होना सभव ही नही 
स्वाभाविकता मे ला दिया है । ही नहीं हो। समय ने इन बातो को झाज सहज श्ौर 


भ्राइये, देखे किन बातो के कारण भारतवर्पीय दिगम्बर 
228] र जन समाज 
जा लोपक”', “विधवा वियाह रचायक'”', “घर्म-अ्रप्ट” इत्यादि विद्येषण है गा । 
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धर्म-अ्रष्ट 


प्रथम महायुद्ध के फलस्वरूप १६२३ के उस काल मे भारत की जनता विदेशी के सम्पर्क 
मे श्रा इुकी थी। यह सम्पर्क युद्ध-काल मे फ्रास और तुर्की इत्यादि रणक्षेत्रो मे स्थापित हुझा 
था । विदेशों की भौतिक उन्नति झौर शिक्षा का वहा जो प्रसार था, उसने भारतीय जनता को प्रभा- 
वित किया। इन बातो से झ्राकपित होकर भ्रधिकाधिक भारतीय शिक्षा प्राप्ति के लिए विदेशों मे जाने 
लगे । यह एक ऐसी सामयिक घटना थी, जिससे जैन समाज प्रभावित हुए बिना नही रह सकता 
था। कुछ जैत भाई भी शिक्षा प्राप्ति के लिये विदेशों मे गये । बस ये यात्राए ही समाज मे भीपण 
विवाद का विषय बन गयी । प्रतिक्रियावादी, रूढिवादी दल ने इस प्रकार की यात्राओं का विरोध 
किया । इसके विपरीत सुधारक दल ने विदेशों से प्राप्त की गयी शिक्षा के महत्व को सम्रमते हुए 
इनका समर्थन किया । 


झ्राज २३७ वर्ष वाद यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि सच्चाई किस ओर थी। झाज रूढियादी 
का घोर से घोर समर्थक ऐसा कोई समर्थ जैन परिवार नही, जिसकी सताने उद्योगों के 
प्रसार भौर और शिक्षा प्राप्ति के लिए विदेशों मे नही गयी हो । महासभा के समर्थकों मे से बहुत 
से लोग स्वय अनेक बार विदेश-्यात्रा पर जा छुके है। फिर भी १९२३ के उस काल में महज 
विदेश-यात्रा का समर्थन करने के कारण सुधारक दल को “धघरमं-अ्रप्ट” की सज्ञा दी 
गयी थी । 


ऐसी ही एक श्रन्य बात मुद्रित अर्थात्‌ छापेखाने द्वारा छपी हुई घामिक पुस्तकों का 
प्रकाशन शौर वितरण की थी । रूढिवादी दल एकमात्र हस्तलिखित घाभिक पुस्तकों के पक्ष में था 
ध्रीर मुद्रित धार्मिक पुस्तकों को वह घर्मेविनाशकारी वत्तलाता था । इसके विपरीत सुधारक दल 
समय शोर परिरिथतियो के महत्व को समभते हुए श्रथिकाधिक जनता मे घार्मिक पुस्तको के प्रचार 
फो हृष्टि से घाभिक पुस्तको का मुद्रण भर प्रकाशन भ्रावश्यक मानता था । भ्रतिक्रियावादी दल 
निजी गुहो तक मे मुद्रित घामिक पुरतक रखने के विरुद्ध था। ३७ वर्ष बाद झाज क्या स्थिति है । 
झ्ाज जैन मन्दिरों तक मे मुद्रित जैन-ब्वास्त्र मिलते है। जैन-शास्त्रो के मुद्रण के फलस्वरूप भ्राज 
झनेको जैन-परिवारो मे शास्त्र देखने को मिल रहे है। १६२३ से पूर्व केवल भअत्मधिक सम्पन्न 
परिवारो भौर बडे-वर्डे मन्दिरो मे ही ज॑न-शास्त्र दृष्टिगोचर होते थे । 


जाति-पांत लोपक 


१६३८ तक जैन दस्साझ्रो एवं विनेयकवारों को जिन मन्दिर में पूजन के भ्धिकार प्राप्त 
नही थे । “सव मनुप्य समान है” भगवान महावीर स्वामी के इस उपदेश मे श्रद्धा रखने वाले जन 
समाज तक में भ्रनेक पीटियो पुरानी किसी भूल के फारण वे भाई पूजन के अधिकार से वचित ये । 
उन्हे दस्सा एवं विनेयकवार इत्यादि नाम देकर नीच झौर अछुत जैसा समझा जाता था। परिषद 
के भण्डे तले सुघारवादी व्यक्तियो ने इस अन्याय का विरोध किया। सन्‌ १८३८ के नवम्बर मास 
में हस्तिनापुर तीर्मेक्षेत्र मेले के श्रवसर पर श्री रतनलाल जी के सभापतित्व में परिपद्‌ सम्मेलन में 
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नाना की स्नेहमयी रश्मि 
रब्मि लालाजी को श्रत्यत प्यारी थो, उन्होने इसे 
अपने पास रखा। उनको इस पर अपरिमित 
स्नेह था। वह उनकी श्राशा की केन्द्र झौर स्नेह 
की विन्दु थी। खेद है उनकी छत्नच्छाया इस पर 
अधिक समय तक नहीं रह सकी। नाना के गौरव 
की प्रतीक प्रसन्‍नवदना रहिम । 








दिल्‍ली में होने वाले भा० दि० जैन परिपद अधिवेशन की एक भाँकी 


(दाये से बाय). उद्घाटनकर्ता--माननीय श्री श्री प्रकाश जी भूतपूर्व राज्यपाल, बस्वई 
अध्यक्ष--साहू श्रेयासप्रसाद जी, बम्बई 
स्वागताध्यक्ष---श्री तनसुखराय जी जैन 


दस्सा-पूजन अधिक्तार का प्रस्ताव पेश किया गया । प्रतिक्रियावादियों ने सैकडो की सख्या में सम्मेलन 
स्थल मे पहुचकर तीन घन्टे तक लगातार हुल्लड़ मचाया और स्वयसेवको को मारा-पीटठा | इस 
अवसर पर छुरे भी निकाले गये । किन्तु परिपद के नेताशो और स्वयसेवको के धैय॑ भौर श्रहिसामयी 
नीति की भ्रत में विजय हुई। उस सम्मेलन मे दस्सा-पुजन अ्रषिकार जैन जनता ने स्वीकार 
कर लिया । 


जैन एकता को दुढ करने वाले इस महान कदम को “जाति-पात लोपक” का विशेषण 
दिया गया । किन्तु वास्तविकता यह है कि प्रतिक्वियावादियो ने जो प्रश्रुत्त जैन समाज पर स्यापित 
कर लिया था, इस ऐतिहासिक कदम ने उसे चुर-चुर कर दिया । प्ननेक स्थानों मे दस्सा-पूजन करने 
लगे । इससे भी बडी वात यह हुई कि सुधार की भावना जैन-जगत मे घर कर गई . इसी का यह 
परिणाम हुआ कि १६४१ मे र सी मे हुए परिषद के भ्रधिवेशन मे मनोनीत सभापति सेठ बैजनाथ 
जी सरावगी ने भ्रपना मत जब कुछ सुधारो के विरुद्ध प्रकट किया, तो जनता इस बात से मडक 
उठी । उसने तत्काल सुधारक श्री बालचन्द को सभापति चुनकर मच पर बिठा दिया । 


झाज सभी व्यक्ति, रूढिवादी, भ्रतिक्रियावादी और भ्ननुदार पक्ष तक, जैन दस्साझो भौर 
विनेयकवारों के पूजन भ्रधिकार के समर्थक है। इस बात को समय के परिवर्ततन भौर परिषद 
के सस्थापको के साहस भौर सूमबूक का चमत्कार घोषित करने के भ्रतिरिक्त क्‍या कहा जा 
सकता है। 


परिषद के कार्यकर्ताओं को उक्त विशेषभ देने का एक श्रन्य कारण जैन समाज मे होने 
वाले भ्रन्तर्जातीय विवाह है । भ्रब सभी जैन-बन्धु इस प्रकार के विवाहो मे कोई दोष नहीं समझते 
है भौर सैकडो श्रन्तर्जातीय विवाह हो रहे हैं, किन्तु ३७ वर्ष इस बात को जिल्ला पर लाना भी 
पझनर्थ समझा जाता था। इस प्रकार के विवाह करने का साहस तो दूर ऐसी बात कहने वाले तक 
को “जाति-पाँत लोपक” की सज्ञा दी जाती थी। परिषद के कार्यंकताओो ने इस प्रकार के दुष्तामो 
को अपने लिये स्वीकार करते हुए युगो मे समाज को जकडी हुई रूढियो भौर कुप्रथाओो से उसे मुक्त 
कर दिया । पुरानी जजीर जजंरित होकर एक-एक कर टूटने लगी । 


परिषद के कार्यकर्ताशो के परिश्रम, प्रचार भोर साहस के फलस्वरूप जिन सामाजिक 
बुराइयो का भन्‍्त हुआ, उनमे मरण भोज की प्रथा प्रनुखतय है । महगाव काण्ड के सम्बन्ध में 
झपूर्य, तीन्र एवं प्रभावपूरुं भानदोलन चला कर मूर्तिया बरामद करायी और इस प्रकार जैन मदिरों 
की रक्षा के सम्बन्ध मे भी इन लोगो ने जैन जनता को सावधान किया । इन घटनाओं से परिपद 
का लोपकात स्थान पर रक्षक रूप ही दृष्टिगोचर होता है । हे 


विधवा-विवाह रचायक 


“किन्तु परिषद के कार्यकर्ताओं को सबसे अधिक दिलचस्प जो विश्येपण 
पर दिया 
वह विधघवा-विवाह रचायक है। परिपद के मंच से विधया-विवाह का प्रचार कभी नही का 
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गया। इसकी वास्तविक कहानी से जो लोग परिचित है, वे इस विशेषण पर हँसे बिना नही रह 
सकते । वास्तविक घटना इस प्रकार है-- 


१६२७ में सम्मेद शिखर पर बडा भारी जैन महोत्सव हुआ । लगभग १ लाख जैन 
जनता वहा उपस्थित थी । इस भ्रवसर पर वही परिषद का भ्रधिवेशन भी किया गया । परिषद के 
विरोधी प्रतिक्रियावादियो ने जनता और मुनिजन को भ्रम मे डालने भौर परिषद का विरोघी बनाने 
की दृष्टि से एक महान षड्यन्त्र रचा। उसकी शोर से जोरदार प्रचार किया गया कि परिषद विधवा- 
विवाह की प्रचारक है। 


इस जोरदार प्रचार से जैन समाज मे ववण्डर खडा हो गया । परिषद के झ्नेक समर्थक 
घवडा गये । परिषद मे दो विचारघाराए स्पष्ट दीखने लगी। एक पक्ष कहने लगा कि प्रतिक्रियावादियो 
के भूठे आरोप व प्रचार का प्रतिरोध करने की दृष्टि से विधवा-विवाह के विरुद्ध प्रस्ताव परिषद्‌ 
पास करे। दूसरे पक्ष की सम्मति थी कि यदि इस प्रस्ताव को पास कर दिया गया तो झेतवाल, 
चतुर्थ, पचम झादि जैन जातियो के लिए, जिसमे विधवा विवाह जारी है, परिषद का हार बद हो 
जायगा । परिपद उस दक्षा भे समस्त दिगम्बर जैन समाज की प्रतिनिधि नही रह सकेगी । 


पन्‍्त मे इसी पिछले पक्ष की बात स्वीकार हुई भ्रौर सम्मेलन मे विधवा-विवाह के 
विरुद्ध कोई प्रस्ताव पास नही किया गया । तथापि इस मिथ्या प्रचार से परिषद को कुछ काल के 
लिये भीषण धवक्‍का पहुचा भौर कितने ही व्यक्ति उससे पृथक हो गये | झाज भी परिषद की नीति 
इस प्रदन के सम्बन्ध मे यही है । जिन जैन-समाजो श्रथवा व्यक्तिगत परिवारों मे विधवा-विवाह 
प्रचलित है, परिपद उनका बहिष्कार करने के पक्ष मे नहीं । वह इस कदम को जन एकता के 
प्रतिकृल समझती है। 


परिपद के पिछले ३७ वर्षों के कार्यो झौर उसकी सफलताशभो का कच्चा चिट॒ठा सक्षेप 
मे इस प्रकार यही है कि विरोधियो की गालियो भौर भाति-भाति के नाम देने के वावजूद परिषद 
जैन समाज को एक सूत्र मे वाधने वाली मजबूत कड़ी सिद्ध हुई है। यह काम उसने झ्नेक सामयिक 
भान्दोलनो मे सहयोग देकर, कुप्रथाप्नो के विरुद्ध आवाज उठाकर, समस्त जैन-वन्धुओ के लिए समान 
भ्रधिकारो की व्यवस्था कर और साहस भर घीरज के साथ सत्य झ्लौर भ्रहिसा की नीति पर डटे 
रहकर सम्पन्न किया है । 


सन्‌ १६५० का दिल्‍ली मे रजत जयन्ती भ्रधिवेशन एक ऐतिहासिक व महत्वपूर्ण था 
जिसमें कि हरिजन मन्दिर प्रवेश प्रस्ताव पास किया गया था। इस भ्रधिवेशन के सभापति साहू 
श्रेयासप्रसाद जी थे । ज्योही यह प्रस्ताव मच पर झाया प्रतिक्रियावादियो ने हुल्लड़ मचाकर मच 
पर घावा बोल दिया । परन्तु परिपद के कार्यकर्ता डटे रहे और अगले रोज सुले अधिवेशन में शान 
के साथ यह प्रस्ताव पास हुआ और प्रतिक्रियावादियो को मुहकी खानी पडी । 
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नये सुधार कार्य 


किन्तु सामाजिक कार्यों की कभी समाप्ति नही होती । यदि कार्येकर्ताग्रो हि हर 
बनी रहे तो श्रनेक नये कार्य उपस्थित होते रहते है । काल भ्ौौर स्थान भी श्ननेक न अप 
सुष्टि करता है। फलस्वरूप झाज भी श्ननेक कार्य परिषद के सम्मुख है । पिछले ३७ हे है 
यदि जैन जनता का परिषद को सहयोग प्राप्त होता रहा, तो इसमे सनन्‍्देह नही कि परिप हु 
कार्यकर्ता भाज भ्रसभव प्रतीत होने वाले अनेक कार्यों को भ्रगले कुछ वर्षो मे उसी प्रकार सहज मप्र 


सभव बना लेंगे, जिस प्रकार कि भूतकाल के प्नेक कार्यो को सर्वथा स्वाभाविक बना देने मे उन्होने 
सफलता प्राप्त की है । 


है न्‍ है ३५ 


देव-दास्त्र-गुरु 


हमारे शाराध्य 
सगलम्‌ भगवान्‌ घीरं मंगल गौतसी गणी। 
सगलम्‌ कुन्वफुन्दाद्यो जेनधर्मोंज्स्तु संगलम्‌ ॥ 


मगलमय भगवान महावीर स्वामी, उनकी वाणी-दिव्यध्वनि के विस्तारक गौतम गणघर, 
तथा वाणी को लिखित रूप देने वाले गुरु भ्राचायं कुन्दकुन्दादि तथा इन सबके द्वारा प्रचालित 
सगलमय जैनधर्म को साष्टाग नमस्कार करता हूँ जिसकी श्रमल विमल सुखद छाया मे हम भव-भव 
के संताप मेठते भा रहे है, जन्म-मरण के अनेको जन्माजित दु खो का भार ढोते हुए भी इस मगलमय 
धर्म की शरण पाने से अपना सौभाग्य समझ रहे है। कठिन कार्यों के विपाक होने पर उनकी 
होली जला निर्वाण प्राप्त करने की श्राशा से निर्वाण के बाद भगवान को भी भूल जाने वाले है। 


“तय पव सेरे हिय में सम्र॒ तेरे पुनीत चरणों में। 
तबलो लीन रहे प्रभु ! जबलो प्राप्ति न भुक्तिपद की हो ॥” 
भरह है वह परमपावन जैनधर्म-देव, शास्त्र, गुरु के द्वारा दिया गया एक भ्रमोघ वरदान, 
जिसका झाज हम दुरुपयोग कर रहे है !' 'पतित पावन' 


न के “भ्पावन! होने की झाशका तथा मय 
दिल्ललाकर उसके मूल--देव, शास्त्र भौर गुद को विक्ृत रूप दे रहे हैं। भव क्रमश एक-एक को 
ले लीजिए-.- 


देव- 


जिस वीतराग, 


परम दिगम्बर नाक्षादृष्टिघारी शान्तछविके दर्शन से झात्मा मन्‍्त्रमुग्ध 
हो जाता है, विश्व के विरोधी 


न 
घी प्राणी वैरभाव छोड साथ-साथ विचरने लगते हैं, 


उस पवित्र देव को 
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झाज हमने तमाशा बना रखा हैं | वीतराग कहे जाने वाले देव के चारो ओर सोने-चादी के ऐसे 
उपकरण परिग्रहो के ढेर लगा रखे है कि जगत के सरक्षण के भी सरक्षक की झावश्यंकता पड़ 
जाती है । मन्दिर एक सेठ साहुकार की 'हवेली' सा दिखाई देता है। ऐसा सजाया जाता है कि 
मूर्ति की श्रपेक्षा वहा की सजावट में ही मन व्यस्त हो जाता है। जैन समाज के पृज्य, भारत के 
झाध्यात्मिक सन्त पुज्य श्री वर्णीजी महाराज को भी इस त्रुटि का दर्शन हुआ, उन्होने कहा--एक 
ऐसा मन्दिर नहीं देखा गया जो प्राणीमात्र को लाभ का कारण होता । मूर्ति निरावरण स्थान 
मे होनी चाहिए जिसका दर्शन प्रत्येक कर सके ।” (वर्णी-वाणी पृष्ठ १५२) इसी व्यवस्था के भ्रभाव 
का कारण है लोगो मे भगवान के प्रति हीनाधिक भाव की प्रतिप्ठा की जागृति-- 


“जांदनपुर के सहादीर ! मेरी पीर हरो ” 


भगवान के भकक्‍त को भारत की राजघानी के महावीर पर भी या तो विद्वास नहीं है 
या है तो चादनपुर के महावीर से कम । क्‍या कारण है ? यही कि वहाँ जैसा ठाठ-वाट उसे वही 
नजर श्रांता है झत' वहाँ के महावीर को ज्यादा शक्तिशाली मानता है। भ्रगर मन्दिर को भ्राडम्बर 
रहित भाराघना का सादगीपूर्ण स्थाव ही रहने दिया जाता तो यह सव बातें पैदा न होती । 


शास्त्र- 


जब लोगो की दुष्टि बड़ी सकुचित थी, वुद्धि कृपमण्डूक थी, भ्रत एक दिन था, जब कि 
छापाखाने के छुपे शास्त्र पठना मना था। शास्त्र छापना पाप था। हस्तलिखित शास्त्र की ही पुजा 
होती थी । पर यह दकियानूसी ख्याल कब तक चलता ? कुछ विकसित वुद्धि के लोग सामने आगे 
झौर हजारो विरोधो के वाद भी जिन वाणी को प्रकाश मे लाये । उसी का फल श्री घबल सिद्धान्त 
जैसे पवित्र ग्रन्थ को दर्शनमात्र के लिए थे आज घर-घर मे प्रवचन के लिए उपलब्ध है । “गागर' 
का यह 'सागर' सबको सुलभ है। कुछ शास्त्र ऐसे भी हैं जिन पर समय-समय पर तत्कालीन पम्प 
विचारधारा का प्रभाव पडता रहा है भौर इस प्रभाव के कारण उस एक ही ग्रथ में परस्पर 
विरोधी विचारधाराएँ भी मिल जाती है । ऐसे विरोधी विचार इतिहास की दृष्टि से देखकर उनमे 
सामजस्य स्थापित किया जा सकता है । सत्य का निर्णय कर जो दूसरो के विचार हमारी सस्कृति 
मे, हमारे धर्म मे भा गये है उन्हे दुर किया जा सकता है। इस प्रवाह की ऐतिहासिक कारण 
सामग्री से अनभिज्ञ, कुछ लोगो का एक प्रवाह चल पडा है । वह प्रवाह है नये शास्त्रकारो का जो 
झक्‍ल मे शून्य पर नकल मे वहुत तेज है । जो देखो वह्दी श्रपनी वात को कहता है-- भौर प्रमा- 
णिकता के लिए दुह्मई देता है-- 


“अस्य गन्थस्य कर्तार" सर्वेज्ञ देवा ठदुन्तर ग्रन्य कर्तार' श्री गणधर देवा प्रतिगणघर 
देवा तेपा वधोइनुसारमासायामया ज्षास्त्रमिदं प्रशीतम्‌” 

“इस ग्रन्थ के मूल कर्ता सर्वज्ञ देव है, उनके - पष्चात्‌ गणघर देव, प्रतिगणधर देव है। 
वस उन्ही की वाणी का सार लेकर हमने इस शास्त्र की रचना की है ।” थोंडी देर को यह सही 
भी मान लिया जाय । पर माने तो कैसे ? शास्त्रो मे पाये जाने वाले परस्पर-विरोधी विचार क्या 
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इस उक्ति के साधक है ? हमारे श्राज के व्यक्तियों को यह झाचाय॑ परम्परा चलाने के ताम पर शास्त्र 
रचना का रोग हो गगा है। जनता भोली है जो सामने होता है वही उसको सर्वज्ञ प्रतीत होने 
लगता है, शास्त्र प्रकाशक और विक्रेता हजारो प्रतिया छापकर, वेचकर भ्रपना भण्डार भर लेते है । 
प्रपने को ठगते हैं, दूसरो को भी ठग लेते है ! जैन समान के शास्त्र-भण्डारो में प्राचीन श्राचार्थो 
की विमल वाणी के प्रक्षय भण्डार भरे पडे है, न उनके दर्शन होते हैं, न प्रकाशन होते है । नागौर 
्रादि जैसे प्रनेको शास्त्र-भण्डार दीमक का भोजन वन रहे है ! 


गुर 


देव, शास्त्र, गुरु का यह प्रकृत-विक्ृृत रूप भ्राज चिन्ता का विषय बन गया है । परन्तु 
चिन्ता करने मात्र से तो काम नही होगा । काम करने से, उपाय निकालने से होगा । मेरा निवेदन 


यह है-- 


१--मन्दिरों को भ्रजायबधर न बनाया जाय । नई-नई मूर्तियां न लगाई जावें भौर जहाँ- 
जहा मन्दिर हो वहाँ नए-नए मन्दिरों का निर्माण न कराया जाए। प्राचीन जो मन्दिर हैं उनका 
जीणोद्वार कराया जाय, यत्र-तत्र जो प्रतिमाए' पडी हैं उन्हे एक सुव्यस्थित जगह पर लाने का 
प्रयत्त किया जाए । 


२--शास्त्र प्रकाशन के पूर्व विद्वत्परिपद्‌ मे भेजा जाएं। सभी विद्वानों द्वारा निर्दोष 
कहे जाने पर ही प्रकाशित किया जाए। शास्त्रों मे जहाँ कही भी दूसरे धर्मो के प्रति कटाक्ष हो 
उन्हे दूर कर दिया जाए जिससे श्रोताओ्रो को शास्त्र श्रवण से सद्भावना ही प्राप्त हो । शास्त्रो के 
भ्रालकारिक तथा श्ृगरिक वरणंनो को कम कर शास्त्रो के सक्षिप्त रूपान्तर प्रकाशित किये जाचे 
जिससे लोग कम समय झौर कम पैसे मे जैनधर्मं के मान को समझ सके । 


३-- किसी प्रतिष्ठित विद्वान जैनाचार्य या उनके श्रभाव मे विद्वत्मण्डली तथा समाज के 
भग्नगण्य लोगो के द्वारा विद्ता तथा सदाचरण की परीक्षा करने पर हो कोई त्यागी, ब्रती, प्रतिभा- 
धारी तथा मुनि या झाचाय॑ हो सके । कोई मुनि या क्षुल्लक ग्रन्थमाला भादि के नाम पर न तो 


हा चन्दा करे न दूसरो से कराये। जो ऐसे काम मे सहयोग दे उन्हे स्थानीय समाज दण्डित 
। 


ऐसे भोर भी अनेक सुझाव हो सकते है । पर इतना हो जाय तो भी पर्माप्त है । 
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राजस्थान नहर योजना 
ग्रोर उसके प्रवर्तक 


राजरथान की प्यासी भूमि को शस्य ध्यामला बनाने का एक मात्र साधन 
अपने मित्र फा महान्‌ प्रशंसनीय कार्य 


भारत की इस पीढी के लोगो को एक स्वप्न तवा एक मधुर कल्पना को साकार होते 
देखने का सौभाग्य प्राप्त होगा । राजस्थान के मरुस्थल प्रदेण में एक बडी नहर का निर्माण समवत 
प्रव भी कुछ लोगो को एक मधुर कल्पना ही प्रतीत हो । सन्‌ १६४८ में जब उस समय की बीकानेर 
रियासत के एक मुस्य इन्जीनियर श्री कवरसैन ने सबसे पहले यह विचार रखा तो वड़े-वड़े इन्जी- 
नियरो झऔौर विशेषज्ञों को यह कोरी कल्पना ही लगी । लेकिन भ्रव यह ॒ विचार कल्पना नही रहा । 
झव यह साकार रूप ले रहा है श्ौर केवल राजस्थान के लोगो के लिए ही नही वल्कि समस्त देश 
की जनता के लिए सुख-समृद्धि के हार खोल रहा है । राजस्थान नहर योजना मे समस्त देश के 
साथ सकट को भी दूर करने की क्षमता है । 


राजस्थान नहर योजना की प्रेरणा की कहानी वडी दिलचस्प है। देश के एक इलाके 
के लोगो को भश्रसीम कष्ट और दारुण दुल उठाते देख कर एक ज्यक्ति के हृदय मे उनके कष्ट पुर 
करने की भावना जाग उठी । उस व्यक्ति ने उनकी समस्या का समाधान निकाला भौर उस्ती 
समाघान ने समस्त देश की समृद्धि के द्वार खोल दिये । 

यह कहानी स्वय इस महान योजना के प्रवतंक ने शब्दो में व्यक्त की है “-- 

“बहुत कम वारिदय होने की वजह से इस इलाके के लोग फसले नही उगा पाते, पाती 
जमीन के नीचे वहुत गहराई मे मिलता है और फिर भी यह पानी पीने तथा सिंचाई के लायक नहीं 
होता--पशुओ के लिए चारे की कमी और पीने के पानी की कमी-- इन दैवी विपत्तियो के कारण इन 
लोगो के कप्ट और समस्त देश में अन्त का भ्रभाव--इन सब वातो से मुझे एक ऐसा रास्ता ढूँढ 
निकालने की प्रेरणा मिली जिससे यह सारा रेगिस्तान हरे-भरे खेतो से लहलहा उठे ।” 

लोगो की इन कठिन परिस्थितियों को देख कर श्री कवरसैन के मस्तिष्क मे एक विचार 
भ्राया । इस विचार ने हढ निश्चय का रूप ले लिया। वह दुढ निश्चय था देश के साधनों का 
जनता के कल्याण के लिए उपयोग झौर इस प्रकार देश की समृद्धि के लिए नया मार्ग प्रशस्त 
करना । 

राजस्थान नहर योजना की कल्पना करने के दस वर्ष वाद झाखिर एक दिन आया जब 
भारत के इतिहास मे एक नए परिच्छेद का झारम्भ हुआ । यह चिरस्मरणीय दिन तीस मार्च १६५८ 
था जब केन्द्रीय गृह मंत्री श्री गोविन्दवल्लभ पन्‍्त ने ससार की इस महानतम योजना की खुदाई 
के काम का समारम्म किया । 
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भ्रव पहली दिसम्बर को श्री फदरसन ने प्रधात मत्री श्रो जवाहरलाल नेहरू के परामर्श 
पर राजस्थान नहर योजना के प्रशासक का पद सभाल लिया । बाद में दिसम्बर १६५८ मे केन्द्रीय 
सिचाई और विद्यूत मन्नी के सभापत्तित्व में एक उच्चस्तरीय निर्देश समिति स्थापित की गई । 
यह समिति सरकार की प्रमुख नीतिया निर्धारित करेगी | इसी समिति के भन्तर्गंत राजस्थान नहर 
मण्डल की स्थापना हुई जिसके प्रघान श्री कंतरसन है। यह मण्डल राजस्थान नहर योजना के 
समस्त कार्य को शीघ्मता तथा कुणलता के साथ पूरा फराएगा । इसके अतिरिक्त नहर योजना क्षेत्र 
के समस्त विकास कार्यों की जिम्मेदारी उसी मण्डल पर रहेगी। निर्देश समिति श्ौर मण्डल की 
स्थापना एक नई प्रणाली है जो इस महान्‌ योजना के लिए भारत में पहली वार भ्रपनाई गई है । 


राजस्थान नहर योजना 


राजस्थान नहर ४२६ मील लम्बी होगी श्र इसका साढ़े अदट्वारह हजार घन फुट पानी 
सतलुज नदी पर बनाए गए हरिके बाघ से भाएगा । मनुमाव है जलाशय के वाघो के निर्माण व्यय 
को छोड़ इस योजना पर साढे ६६ करोड रुपए की लागत झाएगी। श्राशा है योजना के पूर्ण हो 
जाने पर देश की अझन्न की उपज में वीस लाख टन वापिक की वृद्धि हो जाएगी, जिसका मूल्य कोई 
तीस करोड़ रुपया बैठता है । 


यह कहना भ्रतिणयोवित न होगी कि राजस्थान नहर योजना ससार की एक बहुत बड़ी 
सिंचाई योजना होगी । भ्रभी तक ससार में कही भी इतनी वडी सिंचाई योजना का काये हाथ मे 
नही लिया गया है । इस नहर मे से वहुत वडी सख्या मे रजवाहे श्रौर सिंचाई के लिए छोटी-छोटी 
नहरें निकलेंगी । भारत भशौर एशिया मे यह सबसे लम्बी नहर होगी । 


राजस्थान नहर योजना के लाभ 


मुख्य नहर के निर्माण काल मे लगभग पचास हजार से अ्रघिक लोगो को रोजगार 
मिलेगा । इसके प्लावा नहर का निर्माण हो जाने पर कृपि के क्षेत्र मे कोई पचास हजार परिवारो 


को काम मिल जाएगा। रेलवे, सडक निर्माण, समाज सेवा, व्यवसाय भौर उद्योग के क्षेत्र मे भी 
बहुत लोग काम पर लग जाएंगे । 


जहाजरानी 


इस समय राजस्थान के मरुस्थल प्रदेश मे सडके नाम को भी नद्दी है 
» उचित सचार 
भर परिवहन व्यवस्था स्थापित करने मे समय लगेगा, इसलिए नहर इतनी बडी बनाने का बिचार 
है, जिसमे जहाज भोर बडी नौकाए चल सके । इससे नहर क्षेत्र मे वस्तिया वसाने और डाक-तार 
रेल आदि के निर्माण के लिए लकडी काफी वडी मात्रा मे हरिके वाघ से लाई जा सकेगी । इसके 


प्रलावा राजस्थान नहर की जहाजरानी, रूपि, प्रन्य पदार्थों तथा ऐसी 
में लाने का एक सस्ता साधन सिद्ध होगी। 30203:७3७/ 
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पानी की सप्लाई 

इस नहर से जैसलमेर भौर बीकानेर रियासत के नग़रौ को भी पानी दिया जा 
सकेगा । भ्रधिक गहराई पर पानी पाया जाता है । 
रेगिस्तान को फैलने से रोकने मे सहायक 

उपरोक्त कुछ लाभो के अतिरिक्त इस क्षेत्र मे सिचाई होने से उत्तर प्रदेश, पजाव भौर 
रेगिस्तान का विचार रुक जाएगा। 
टिडिडयो का सकट 

इस क्षेत्र मे बस्तिया बस जाने भौर सती होने से टिडिडियो का खतरा दूर हो जाएगा 
क्योकि टिड्डिया रेगिस्तान मे ही भ्रधिक पनपती है । इस प्रकार टिड्डियो से श्रनाज की जो भारी 
हानि होती है वह बच जाएगी । 
सभ्यता का विस्तार 

शातिपर्ण जीविकोपाजंन के साघन हो जाने से इस इलाके मे डाकेजनी से गुजारा करने 
वाले लोग भी समय नागरिको की त्तरह स्थायी रूप से वस कर भपना जीवन वितायेगे । 
झ्रकाल का निवारण 

खैती के स्थायी साधन हो जाने से अ्रकाल का डर जो सदा वना रहता है, दुर हो 
जाएगा । 

यह नहर राजस्थान के लिए वरदान सिद्ध होगी। जिसका मूर्तमान रूप झापके घनिष्ठ 
मित्र श्री कृवरसैन जी के मष्तिस्क मे आया | 


कु. के. के... 
वैश्य वर्ग साहस और उद्यम को 
ऋपने हृदय में स्थान दे 


“मैड इन इण्डिया” की साख को सजबूत करना हमारा नया नारा है 


मनुष्य घरीर के साथ समाज की तुलना करते हुए हमारे प्राचीन द्रास्त्रकारों ने दरीर 

के भिन्‍न-भिन्‍न भगो में से वैज्य वर्ग को उदर अर्थात्‌ पट की समा दी है। शरीर को जीवित झौर 
पुप्ट रखने के लिए उदर का कार्य भोजन को पन्ताकर मास, रक्त, मज्जा इत्पादि तंबार करने 
वाले विविध रस छुटाना है। पेंट की यह जिया जिननी उत्तम होगी, झरोर का पोपण और उसकी 
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श्क्षा भी उतनी ही भलौ प्रकार हो सकेगी । यही स्थिति समाज के निर्माण भे वैश्य वर्ग की बतलाई 
गयी है । 


कृपिप्रधान प्राचीन पर्थ-व्यवस्था मे चैश्य वग का महत्व यदि उक्त कथन से स्पष्ट है, 
तो वर्तमान युग की उद्योग-प्रधान अर्थ-व्यवस्था में इसमे और भी अधिक भभिवृद्धि हो जाने की 
बात सहज ही समभी जा सकती है । श्राज किसी भी समाज भौर देश की शक्ति, सम्पन्तता, सुरक्षा 
झौर गौरव उसके व्यापार-कार्य मे सलग्न व्यक्तियों प्र्थात्‌ वैश्य वर्ग की सफलताग्रो पर पूर्णतया 
निर्भर करते है । 


इस कथन के भ्रभिप्राय को पूरी तरह समभने के लिए इस सम्बन्ध मे विस्तार से विचार 
झावदयक है । तनिक सोचिए तो सही कि देश की जनता प्रपती दैनिक विविध झावश्यकताभो 
श्र्थात भोजन, वस्त्र, वाहन भौर भन्य सामग्री की व्यवस्था के लिए किस वर्ग पर निर्भर है । स्पष्ट 
रूप से यह कार्य देश्य वर्ग द्वारा ही सम्पन्न किया जाता है । फिर विदेशी मुद्रा से देश के कोश को 
समृद्ध बनाने वाला भौर विदेशों को नाना प्रकार की झावद्यक वस्तुए प्रदान कर इस प्रकार देश के 
गौरव शौर शान को चार-चान्द लगाने वाला वर्ग कौन-सा है ? यह काये भी निर्यात व्यापार के 
लिए नाना प्रकार की वस्तुएँ तैयार कर वैश्य वर्ग सम्पन्न करता है| शान्तिकाल मे देश की इतनी 
महत्वपूर्ण सेवा करने के उपरान्त युद्धकाल मे देश की रक्षा का वास्तविक उत्तरदायित्व किस वर्ग 
पर है ? युद्ध के लिए शस्त्रासत्रो, तोपो, टैको, भणु-हथियारो, गोलौन्चैडिंद, विमानों, जलपोतों 
भौर वाहनो, विभिन्‍न परिघानो भौर भ्रन्य सामग्री का निर्यात कौन करती है ? स्पष्ट रूप मे यह 
कार्य भी वैश्य वर्ग द्वारा ही सम्पन्न किया जाता हैं। इस चर्ग द्वारा चलाए जाने वाले जो कल- 
कारखाने शान्तिकाल मे विविध प्रकार की उपयोगी सामग्री तैयार करते है, वे ही युद्धछाल मे लडाई 
के उपयोग में आने वाले विविध प्रकार के पदार्थों का निर्माण करते हैं । 


समाज फी रीढ़ फी हड्डी 


ऐसी दशा मे समाज मे झाज वैद्य वर्ग का वही स्थान है, जो शरीर मे रीढ की हड्डी का है। 
प्रत्येक समाज का सहारा भ्थवा भाधार वैश्य वर्ग बन गया है । इसी नीव पर समाज का समूचा 
मवन खडा किया जाता है। अपने कार्य भे वैश्य वर्ग के निपुण और योग्य होने की दिशा मे समाज 
बडे-बडे भूचालो और तूफानो को सुगमता से मेल जाता है। हढ भाधार पर स्थापित इस अरट्टा- 
लिका को कोई डगमगा नहीं सकता । इस प्रकार का समाज भ्रथवा देश चिरकाल तक फलता- 
फूलता रहता है । नीव पक्की होने के कारण ऐसे भवन का निरन्तर विस्तार सम्भव है। नंगी 
मजिले वनती भौर बढती रहती है। पुरानी मजिलो को सुधार कर, उसका नित्य नया श्ुगार 


करके, नयी-नयी समयोचित सुविधाझो का सदा विकास होता रहता है। इस प्रकार समाज चिर- 
स्थायी रूप घारण कर लेत्ता है । 


री त भाज जो देश झौर समाजे उन्नत और स्थायी है, उनके इतिहास को मामूली सी छान- 
बीन करने से इस कथन की सत्यता का परिचय हम प्राप्त कर सकते है। इग्लंड लगभग दो सौ वर्ष 
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तक सारे ससार पर राज्य करता रहा | वुट्शि साम्राज्य का उस काल मे इतना भ्रधिक विस्तार 
था कि उसके बारे मे यह बात कही जाती थी कि बृटिश साज्जाज्य मे सूर्य कभी नही छिपता । सातो 
समुद्रो पर उसका शासन था । ब्रिटिश शक्ति के इस विस्तार का वास्तविक कारण उसका व्णिक 
समाज भर्थात्‌ वेहय वर्ग ही था। भाज ब्रिटेन की वह शक्ति नही रही, फिर भी “मेड इन इगलैड” 
(इगलेड मे तैयार) इस शब्द का चमत्कार पूर्णतया नष्ट नही हुआ है । मोटे से भर सर्वथा पिछडे 
जापान को ४५० वर्ष से भी कम समय मे पूरव का उगता हुआ सूर्य विशेषण प्रदान करने वाला 
कौन था । निश्चित रूप से इसका श्रेय जापान के वेश्य वर्ग को प्राप्त है। अल्पसमय मे भ्रसाघारण 
उन्नति कर उन्होने जापान को इतना समर्थ बना दिया कि एक ओर त्ो वह जमेनी, इगल॑ड श्रादि 
देशो की व्यापारिक प्रतिस्पर्दा को मेलने योग्य हो गया, दूसरी ओर खूस से टक्कर लेकर वह 
उसके दाँत खट्टे कर सका। जापानी वैश्य-वर्ग का यह चमत्कार था, जिसने उस पिछडे हुए 
भौर पराजित देश की काया पलट दी | श्राज ससार मे सयुक्त राज्य भ्रमरीका को प्रथम स्थान 
प्राप्त है । कौन नही जानता कि उसे यह पद दिलाने का श्रेय किसको है। प्रपनी प्रत्येक आवश्यकता 
के लिए ब्रिटेन पर निर्मर रहने वाले इस पिछड़े हुए महाद्वीप को सौ वर्ष के कठोर परिश्रम के उप- 
रान्त भमरीकी व्यापारिक वर्ग ने ससार से सबसे भग्मणी वना दिया है। आज ससार मे सबसे 
अ्रधिक उत्पादन इसी देश का है। भमरीकी व्यापारिक वर्ग इस स्थिति से सतुष्ट नहीं। भपने 
उत्पादन मे भोर भी भ्रधिक वृद्धि करने का उसका प्रयत्न चालु है । 


हम ओर भामादाह 


वर्तमान युग के वैेदय वर्ग की चमत्कारिक सफलताशो की कुछ भलकिया ये हैं। यदि 
हम अपने इतिहास की खोज करे, तो हमे भ्पने वैद्य वर्ग की भ्रसाधारण देनो से पूर्ण अनेक कहा- 
निया इतिहास के पन्‍नो मे छिपी हुई मिल जायेगी । भारतवर्ष को 'सोने की चिडिया' विशेषण 
किसने दिलाया था । नाना प्रकार की सामग्री ढो-ढोकर देश-विदेश की यात्रा करने वाले वर्िक 
पुत्रों के परिश्रम का ही यह परिणाम था। भ्पनी मेहनत से इन लोगो ने इतनी घन-सपदा भजित 
की कि इस देश का सडार लवालव भर गया । देश की यात्रा करने वाले विदेशियों को भ्रांसे इस 
घन की चमक से चौधिया गयी और उन्होने इस देश का यह नाम रख दिया । 


भपने प्राचीन इतिहास की खोज करने पर हमे ऐसे भ्रनेक युगो का परिचय मिल सकेगा 
जिनमे इस देश के व्यापारिक वर्ग ने दूर-दूर विदेशों मे इस क्षेत्र का नाम उज्ज्वल किया। कई 
सहल्न वर्ष पूर्व भारतीय वस्त्रो की विक्री करने वाले व्यापारी मित्र भौर उससे भी दूर के देशों मे 
पहुँचे । भारतीय वस्त्र कला के नमूने प्रस्तुत कर उन्होने भारत का नाम इन देशों में चमकाया 
देश का कोप भरने के लिए ये लोग अपने साथ विपुल सम्पदा भी लाए । 


इसके बाद के युगो में भी विदेशों से वैदय वर्ग का सम्बन्ध इसी प्रकार बना रहा | पूर्व 


मे यहुत दूर समुद्रो की वणिक पुत्रों ने यात्रायें की । इनके पूर्ण विवरण मद्यपि उपचत्य नहीं भौर 
उनकी सोज का काम शैप है, फिर भी जिन देंगो में ये लोग गये वहा प्राप्त ये गई सफलताओं के 
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स्मृति-चिह्न स्वरूप बहुत से खडहर भौर भ्रत्य यादगारे विखरे हुए मिलते है । इनसे इन यात्राओ 
झौर वहा प्रजित यश भौर कीति और साथ ही घन-सम्पदा इन सवका पता मिलता है । 


मध्यकाल में देश के गौरव की चार-चाद लगाने वाले हेमू बनिए और भामाणाह 
के नाम से कौन परिचित नही । उनकी स्मृति इतिहास के पन्‍नो मे स्वर्णाक्षरों मे श्रकित है। 


पतन का काल 


किन्तु वैश्य वर्ग की यह स्थिति झोर गौरव सर्देव इस रूप में बने नही रहे। जब तक 
बैदय समाज मे साहस और पराक्रम बना रहा, वह फलता-फूलता रहा और देश का हृढ भाधार 
सिद्ध हुआ । किन्तु उसमे घीरे-घीरे शिथिलता आने लगी। इसका स्पष्ट चिह्न विदेश यात्रा पर 
लगते वाले प्रतिवध थे । फलस्वरूप वैश्य वर्ग की सम्पदा प्र्जंन करने की भपूर्व क्षमता समाप्त हो 
गयी । साहसपूर्ण कार्यों को सम्पन्त करने की उसकी वृत्ति पर रोक लग गई। यात्राश्रो के श्भाव 
में परिवहन व्यवस्था को भपने नियन्त्रण से रखकर उसमे निरन्तर सुधार करने की आ्रावश्यकता 
नही रह गयी । फलस्वरूप इसके सगठित रूप का अन्त हो गया । विदेशी सम्पर्क के भ्रभाव मे ससार 
की व्यापारिक स्थिति मे होने वाले सामय्रिक परिवतेतो का कोई ज्ञान वैश्य वर्ग को नहीं रहा। 
फलस्वरूप नये-नये समयानुकुल धन्‍्धो श्लौर कला-कौशलो का प्रारम नहीं किया जा सका। साथ 


ही पुरानो को नया रूप देना भी समावित नही रहा । इस स्थिति के फलस्वरूप जिन कार्यों से 
पहले काफी घन मिलता था, वे हानि अथवा कम लाभ के बन गये । 


इन सब बातो का परिणाम यह हुआ कि वैश्य समाज ऐसे कार्यों मे सलग्न हो गया, 
जो प्रपेक्षाइत कम जोखिम भरे थे । जमीदारी, साहुकारी भौर दलाली जैसे कुछ घन्धों तक ही 
उसने भपने भापको सीमित कर लिया। बृटिश छासनकाल मे यही स्थिति वैष्य समाज की थी। 
भारतीय समाज के लिए भी वैश्य वर्गे के पतन का यह काल गुलामी का काल सिद्ध हुआ | वैश्य 
वर्ग फी गिरावट से सारे समाज के छिन्त-भिन्‍न हो जाने की वात उक्त उदाहरण से अधिक प्रन्‍्य 
किसी वात से स्पष्ट नही होती। 


हमारी वतेमान स्थिति 


हमारी वतंमान स्थिति और भी भ्रधिक खराब है। देश के भाजाद होने के बाद से 
ऊपर गिनाये रहे-सहे कार्य भी वैश्य समाज के हाथ से निकलते जा रहे हैं । कानून वनाकर जमी- 
दारी की प्रथा समाप्त कर दी गई । ऋण देने की विविध प्रकार की राजकोय व्यवस्थाये झब तक 
की जा चुकी हैं। इनके फलस्वरूप साहुकारी का घन्धा भी लगभग समाप्त हो गया है । दलाली के 
बहुत से काम समाप्त हो चुके है । जो शेप हैं, उन पर भी नियन्त्रण लगा रहे है । इस प्रकार वेण्य 
समाज की स्थिति भ्रव लगभग शोचनीय और दयनीय वन गयी है । 

इसमे सन्देह नहीं कि हमारे समाज का यह चित्र काफी डरावना है। फिर भी इसे 
ऐसा नही स्वीकार किया जा सकता कि इससे हमारे साहस की समाप्ति होकर पूर्ण निराणा फैल 
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जाए। वर्तमान स्थिति जो केवल हमे सजग भौर साववान करती है। यदि वैश्य वर्ग ने भ्रपनी 
शिविलता का परित्याग नही किया तो निश्चय ही उसका विनाश और समाप्ति हो जाएगी । किन्तु 
इसके विपरीत यदि उसने भ्रपनी चिर-निद्रा से जागकर साहस और उद्यम से भरा भ्रपना पूर्व रूप 
धारण कर लिया, तो बहुत शीघ्र ही वह सारे ससार पर उसी तरह छा जाएगा जैसे कि ४ हजार 
या इससे भी ध्रधिक समय पूर्व से लेकर श्राज से लगभग २ हजार वर्॑ पूर्व तक वह सारी पृथ्वी 
पर छाया हुआ था । आवश्यकता फेवल साहम और सूक-बृक से काम लेने की है । 


यह कोई कोरी कल्पना नही। जिन थोडे से भाइयो ने इन गुणों का परिचय दिया है, 
वे देश-विदेश मे झ्राशिक रूप में अपनी कीति-ध्वजा फहराने मे सफल हो इके है। उनकी छोटी- 
छोटी सफलताओं से हम भविष्य की महान भाकी का प्रनुमान श्राज भी लगा सकते है। अपने 
भविष्य का पूर्णरूपेण निर्माण हमारे अ्रपने प्रयत्नो पर निर्भर करता हैं । 


उत्तरदायित्व की महामता 


हमारे प्रयत्नो की पूर्ण सफलता के लिए त्तीन वातो की जानकारी हमारे लिए झावध्यक 
है :---(१) कैज्य वर्य का प्राचीन गौरव, (२) समाज की रचना मे वैश्य वर्ग का महत्व और 
(३) वेद्य वर्ग के उत्तरदायित्व की महानता | प्रथम दो बाते जहा हमारे साहस भर सुकवूक् को 
उकसाकर हमे आगे बढाने वाली हैं, वहा वैश्य वर्ग के उत्तरदायित्व की जानकारी हमे सही मार्ग 
पर भ्रग्रसर होने मे सहायक है। महत्व ज्यो-ज्यो बढता जाता है, उसके साथ ही व्यक्ति का उत्तर- 
दायित्व भी भप्रधिकाधिक होता चला जाता है। यदि इनका संतुलन वना रहे भर्थात्‌ बढते हुए 
महत्व के साथ उत्तरदायित्व की सावना की वृद्धि न हो, तो कोई भी व्यक्ति वर्ग अथवा समाज 
उन्नति नही कर सकता । 


झाज जवकि वेश्य समाज नई दिशा की खोज मे संलग्न है, जबकि वह अ्रयसर होने की 
बाठ सोच रहा है, उसमें उत्तरदायित्व की इस भावना का विकास भी आवध्यक है। व्यापार-कार्य 
संकट और जोखिम से पूर्ण कायं है। वह भत्यधिक साहस और सूर-वूक की माग करता है। 
कोई भी व्यक्ति सरल मार्ग को अपनाकर इस घन्घे मे लाम नहीं कमा सकता । केवल तत्काल लाभ 
पर दृष्टि रखने से हमारा कार्य व्यापार मे नही चल सकता। सफल व्यापारी भविष्य झौर दूर 
भविष्य सभी पर नजर रखता है भौर उसका आचरण उसके भनुसार होता है । सभी दण्मा में वह 
देश-विदेश मे कीति झौर सम्पदा का उपाजेन कर सकता है । 


ऐजशी दणा में हमारा वर्तमान नारा 'मेड इन इडिया' (भारत मे निमित) की साख को 
इस देश और विदेशों में परृष्ट करना है। यदि हम इस कार्य मे सफल हो गए, तो शीघ्र ही संसार 
की मण्डियो मे हमारी तृत्ती वजने लगेगी । इसके फलस्वरूप स्वयं हमारा समाज और देश दोनों 
नव-स्फूरति प्राप्त कर अभ्रधिकाधिक दुढ होते चले जाएगे । 


पक है. दे के 


श्ष० 


उ.्राइये महावोर जयंती पर 
राष्ट्रननर्मारा की प्रतिज्ञा करे 
बात्सल्य और प्रभावना अंग को फंलायें 


यह सर्वविदित है कि जैन धर्म किसी एक व्यक्ति विशेष का नही भ्रपितु उस हर ब्यक्ति 
का है जो अपनी इन्द्रियो पर काबू पाकर सासारिक वासनाशो को जीत सके । उसे जिन (इन्द्रियों 
को जीतने वाला) या जैन कह सकते हैं । 


जैन धर्म एक सावंभौमिक धर्म है भौर मनुष्य मात्र इसको श्रपना सकता है। यह 
झावद्यक नही कि वह किस जाति, सम्प्रदाय भ्रथवा समाज से ताल्लुक रखता है, बल्कि जो उसके 
सिद्धातो में विध्वास रखता है और उनका पूर्णास्पेण पालन करता है वह जैन है । 


झाज यह किसी से छिपा नही है कि जैन धर्मानुयाइयो ने समय-समय पर श्रपनी वीरता 
व धर्-परायणता के जो कार्य किए एव देश के निर्माण मे जो प्रद्वितीय भाग लिया उससे जैन 
समाज ही का नही वरन्‌ भारत भर का मस्तिप्क ऊँचा हुमा है। भारत के एक कोने से दूसरे कोने 
तक इसके प्रमाण मिलते हैं। इतिहास इसका साक्षी है । 


माना कि जैन धर्म एक भहिसक भौर सर्वेपालक घधर्मं है किन्तु कायरता की भावनाओं 
वाला नही, वीरत्व की भावनाशो से पूर्ण उदार धर्म है। इसके प्रतिपालक श्र प्रवतंक प्राय 
क्षत्री वीर ही हुए हैं जिन्होने स्देव जैन धर्म के मुख्य सिद्धातो को पाला। उनका दृढ़ विश्वास था 
कि किसी को सताना पाप है किन्तु किसी के द्वारा सताया जाना भी पाप है श्रौर इसी को कार्या- 
न्वित भी किया। उन्होने सदियो तक भारत पर शासन किया किन्तु उनके शासनकाल में किसी 
भी प्रन्य राष्ट्र भर शासक की हिम्मत न हुई कि वह भारत पर भाक्रमण कर सके । यही कारण 
है कि झ्राज भी उनके शानदार कारनामे तथा नाम जिन्दा है । 


जीभो भौर जीने दो का सिद्धात मानव-जाति के लिए भ्रमूल्य भर एक नई रोशनी देने 
वाला है। यही कारण है कि हमारा देश ससार मे इस सिद्धात को पूरा करने मे अग्रणी रहा है । 
यही सिद्धात श्राज से बहुत समय पूर्व भगवान महावीर ने भ्रपने सदेश मे दिया भ्ौर इस सिद्धात 
को प्रसारित करने के लिए विदेशो मे भी हमारे बडे-बडे पूर्वज गए । 


सैकडो वर्षों की दासता के वाद भ्रपना देश स्वतन्त्र हुआ है । इस स्वातन्थ्य झ्ादोलन 
मे वही जैन समाज का भ्रहिसा-सिद्धात एक शस्त्र था जिसे भारत के देशभक्त जैनो ने घर-घर 
पहुँचाने की भरसक कोशिश की । वापू भौर देण के भ्नेक उत्साही देश-सेवको के सद्प्रयत्न से यह 
अहिसा-शस्त्र कारगर हुआ । इसी अहिसा के प्रवर्तक शौर उद्घोपक प्रात स्मरणीय भगवान 
महावीर का जन्म दिवस इस वर्ष की २८ मई १६५३ को है । इस शुभ श्वसर पर, जब क्लि हम 
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स्वृतन्त्र है, हमारा कतंव्य क्या हो जाता है ? देखना भ्रव यह है । केवल जलूस या जलसे मात्र से 
तो हमारे काम की इतिश्री नहीं हो जाती है भ्रपितु एक जिम्मेदारी भौर भी वढ जाती हैं भौर वह 
है देश का नव-निर्माण । श्राइए, भाज हम सब वैठकर इस पुनीत अवसर पर, जबकि भगवान 
महावीर स्वामी के जीवन-चरित्र से हमे एक नई रोशनी व प्रेरणा मिल रही है, प्रतिशा करे कि 
हम देश का मान-स्तर ससार मे सर्वाधिक ऊचा करेगे ताकि श्रहिसा की वह ध्वजा ससार मे 
सर्वोन्नत होकर गे से लहराया करे । 


भगवान्‌ महावीर और श्रहिसा 


भगवान महावीर की भ्रहिसा का पाठ झ्राज विश्व मे फैला हुआ है भौर इससे भी इकार 
नही किया जा सकता कि भारतीय स्वातत्य सग्राम मे इसी भ्रहिसा-श्स्त्र की तीदण घार के सम्मुख 
बृटिश साम्राज्य भी नही ठहर सका । 

भगवान महावीर इसके प्रवर्तक थे । उनकी वाणी, मन भौर कर्म में श्रहिसा की भावना 
व्याप्त थी जिसने ससार को एक क्मंशीलता भौर विश्ववन्धुत्व की प्रेरणा दी। नि सन्देह जन 
समाज उसी का अनुयायी है । हम चाहते हैं जैन समाज उनके पदचिक्लो पर चलकर मानवता की 
भावनाभो और उनके सन्देशों का प्रतिपादन करे । भ्रधिक विवाद मे न पड कर इतना द्वी कहना 
काफी होगा । 

झाज जैन समाज और भहिंसा के भ्रनुयायी तीर्थंकर भगवान महावीर का जन्म दिवस 
मना रहा है। यह बडी प्रसन्नता की बात है। उनके सन्देश की रोशनी मे देश की उन्‍्मति हो, यह 
हमारी कामना है। 

महावीर जयन्ती पर सरकारी छुट्टी न होने से कुछ विवाद-सा छिड गया है भौर जन 
समाज ने इसके लिए भारत सरकार से माग की है । सरकार यदि सम्भव समभती है तो प्रवश्य 
ही इस शोर कदम उठाया जाना चाहिए । 


महावीर क्‍या थे 
भगवान महावीर के विपय में कुछ प्रमुख विद्वानों के कथन इस प्रकार है :-- 


“भगवान महावीर भहिसा के अवतार थे । उनकी पवचितता ने संसार को जीत लिया 
था ।'**** महावीर स्वामी का नाम यदि इस समय किसी भी सिद्दात के लिए पूजा जाता है तो 
यह भरहिसा है ।'**** प्रत्येक धर्म बी उच्चता इसी बात मे है कि उस धर्म मे अहिसा तत्व फी 
प्रधानता हो । अ्रहिसा तत्व को यदि किसी ने भ्रधिक से श्रधिक विकसित गिया है तो ये मदाबीर 


स्वामी थे ।” कक 
>मरात्मा गार्यी 
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“वै महावीर श्रर्यात्‌ महान विजयी इतिहास के सच्चे महापुरुष है। उद्धतता और हिसा 


५ के महावीर ये । 
के नही किन्तु प्रेम और निराभिमानता के महा टी ० एल० वास्वानी 


“प्राचीन भारत के निर्माता पुरुषो मे श्री महावीर स्वामी एक थे ।! 
---श्री विजयराघवानन 
“महावीर की शिक्षाये ऐसी प्रतीत होती है मानो वे झ्रात्मा की विजय ज्ञायं हो । जिसने 
पन्ततः इसी लोक में स्दाघीनता भ्रौर जीवन पा लिया हो । हजारो श्रादमी उनकी श्रोर टकटकी 
लगाये हैं। उनको वैसी पविन्नता भौर शाति की चाह है |” 
--डा० अल्बेटों पाग्गी, जिनोवा (इटली) 
“ससार सागर मे डूबते हुए मानवो ने अपने उद्धार के लिए पुकारा । इसका उत्तर 
महावीर ने जीव को उद्धार का मार्ग बतलाकर दिया । दुनिया मे ऐक्य शौर शात्ति चाहने वालो 
का ध्यान श्री महावीर का उदात्त शिक्षा की ओर भाकपित हुए बिना नही रह सकता ।” 
--डा० वाल्टर शूत्रिग 
“महावीर ने भारत मे निर्वाण के इस सन्देश का घोप किया कि घर्म रिवाजमात्र नहीं 
वल्कि यथार्थता है। निर्वाण पद की प्राप्ति सम्प्रदाय के बाह्य सस्कारो के कर लेने से ही नही हो 
जाती बल्कि सच्चे घर्मं का भाश्चय लेने से ही होती है घर्मं मनुष्यो के मध्य कोई भेदभाव नही 
उत्पन्न करता । कहने की श्रावश्यकता नहीं कि इस उपदेश ने जाति-मेद को दबा दिया और समस्त 
देश को जीत लिया । 


-- रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
(५५ (3 | 
जैन दर्शन बहुत ही ऊची पक्ति का है | इसके मुख्य तत्त्व विज्ञान झ्षास्त्र के भ्राघार पर 
रे हुए है। ऐसा मेरा अनुमान ही नही, पूर्ण अनुभव है। ज्यो-ज्यो पदार्थ विज्ञान आगे बढता 


जाता है, जैन घम्म के सिद्धातो को सिद्ध करता है भौर मै जैनियो को इस भनुकुलता का लाभ 
उठाने का अनुरोध करता हूँ । 


अहिसा सम्यता का सर्वोपरि धर सर्वोत्कृष्ट दरजा है। यह निविवाद सिद्ध है भौर 
जवकि यह सर्वोपरि भौर सर्वोत्कृष्ट दरजा जैनघर्मं का मूल है तो इसकी श्रोर सर्वाज्ज सुन्दरता 
के साथ यह कितना पविश्न होगा, यह झाप खुद ही समझ सकते है । जैनी लोग भहिसा देवी के 
पूर्ण उपासक होते हैं प्लौर उनके पश्राचार बहुत शुद्ध भौर प्रशसनीय होते है, उनके व्रत झौर 
सप्त व्यसन वर्गरह बातो के जानने से मुझे बहत खुशी हुई और उनके चरिचन्न की तरफ मेरे 
दिल मे बहुत पादर उत्पन्न हुआ । जैन मुनियो के भ्राचार देखने से मुझे वे भति कठिन जान 


पढ़ते है लेकिन वे ऐसे तो पविन्न है कि हर एक के अन्त करण मे बहुत भक्तिभाव और आदर 
उत्पन्त करते है । ऐसे चरिज्न से सर्व साधारण पर प्रभाव पड़ता है । 


“>5डा० एल० पी० टेसीटोरी इटालियन 
-- धर्म देशणा से 
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जेन समाज के संगठन का 
रूप कंसा हो 


एक संच झौर प्रचार की झ्रावश्यकता 


सन्‌ १८५५७ के गदर के बाद कुछ वर्षो तक भारतवर्ष के हालत बहुत बिगडे रहे। सारे 
देश मे श्रातक छाया रहा भ्रौर जनता भयभीत रही, जिसके कारण सब कामो मे छिथिलता झा 
गई । धीरे-धीरे विदेशी शासको के पाव पुरी तरह भारतवर्ष मे जम गए तब जनता को भी कुछ 
चैन मिला । विदेशी शासको को भारतवपं मे राज्य के कार्यो को चलाने के लिए क्ल्को की जरूरत 
पडी | उन्होने भपने ढग की शिक्षा सिखाने के लिए स्कूल और कालेज खोले । विदेशियों की शिक्षा 
भाचार-विचार, रहन-सहन भौर स्तान-पान मे भौर भारत की शिक्षा, सम्यता, भाचार-विचार, रहन- 
सहन, झोर खान-पान मे बहुत अन्तर था । 


कुछ ही दिनो बाद जनता ने अनुमान किया कि हमारे बच्चो मे नैतिकता और धामिक 
सस्कारो की कमी होती जा रही है, जिसके बिना मनुष्य का जीवन सार्थक नही । यदि इस प्रोर 
ध्यान न दिया तो हमारा पतन हो जाएगा । तमाम देश से एक ऐसी लहर दौडी कि भारतवर्ष की 
सब जातियो, समाजो और वर्गों ने नैतिक और घामिक सस्क्रार बच्चों मे पैदा करने के 
लिए अ्रपना-भपना सगठन बनाकर उनमे नैतिकता शौर धर्म-शिक्षा का प्रचार करने के लिए 


विचार किया । 

जैन समाज मे भी जागृति की लहर दोडी । सन्‌ १८७५-७६ के लगभग जैन समाज के 
कुछ विवेकशील उत्साही भौर धर्म-प्रेमी नवयुवक विद्वानो का एक दल मैदान मे झाया जिनके हुृदयो 
मे समाज-सगठन झौर धर्म-प्रचार की उत्कट भावना झौर तडप थी । उन्होंने समाज सगठन भौर 
धर्म-प्रघार का दृढ निश्चय कया जिनमे प० गोपालदास जी वरैया-प० चुनीलालजी--प० 
मुकदीराम जी मुरादाबाद, प० छेदालाल जी झलीगढ --प० प्यारेलाल जी भलीगढ भौर प० घन्ना 
लाल जी कासलीवाल के नाम विद्येपकर उल्लेखनीय है । यह सब विद्वान भ्रपनी-भपनी दिश्षाप्रं 
अपने-अपने ढंग से समाज-सगठन झौर घर्म-प्रचार का काम करने लगे। प० छेदालाल जी भौर 
प० प्यारेलालजी ने पाठशाला की स्थापना की मौर वहुत से विद्वान तैयार किए। प्रन्य विद्वान 
देश के चारो कोनो मे निकल पडे, स्थान-स्थान पर घूमकर लोगो को इकट्ठा करना, सभागयें बुलाना, 
भापण व उपदेश देना और स्थानीय सभाये कायम करना मुस्य कार्य था। सैकडो स्थानों में 
सभाये वन गई । सभाये बनने के बाद लोगो के दिलों में भावना पैदा होना स्वाभाविक था कि 
समाज को संगठित किया जाय जिससे कि तमाम भारतवर्प के दिगम्बर जन समाज को एक सूत्र 
में पिरोया जा सके और उसके द्वारा धर्म और समाज की उन्नति के उपाय सोचे जाये भौर ठोस 
कार्य किया। दन महानुभावों ने वडे उत्साह और लगन के साथ काम किया जाय । बीच में वहुत- 
सी भ्रढदवने झाई पर टिम्मत नही हारी और मपना ध्येय पुरा करने मे जुटे रहे । 


श८्४ड ] 


पूरे बौस साल के प्रथक परिश्रम के बाद इनका मनोरथ पफल हुश्ना। श्री जम््न स्वागी 
की निर्वाण भूमि चौरासी (मथुरा) मे कातिक के मेले के भ्वसर पर सगठन काय हक मृत्त रूप देने 
के लिए उपयुक्त समय समझा गया भर सन्‌ १८६४ मेले के मौके पर दिगम्वर जैन सभा की तीन 
डाली गई। 


इसका पहला झधिवेशन १८६६ से माननीय राजा सेठ लक्षमणुदास जी के सभापतित्व 
मे सधुरा मे बहुत शान के साथ हुआ । अधिवेशन में जन गजट को भी निकालने का निश्चय किया 
गया जिसका सम्पादक वाबू सूरजमान जी वकील सहारनपुर को नियुक्त किया गया। महासभा 
के अधिवेशन का झ्रायोजन भारत के विभिन्‍न स्थानों मे किया गया । हर स्थान में महासभा के 
भ्रधिवेशनो को अ्रभूतपूर्व सफलता मिली । दि० जैन महासभा का कार्य बहुत व्यापक होता जा रहा 
था जिसका श्रेय राजा सेठ लक्षमणदास जी मथुरा, डिप्टी चम्पतराय जी कानपुर, सर सेठ 
हुकमचन्दजी इन्दौर, बाबू निर्मेलकुमारजी झारा, बैरिस्टर चम्पतरायजी, दानथीर साहू सलेखचन्दजी 
नजीवाबाद, तीर्थंभकत्त लाला देवीसहायजी फिरोजपुर, सेठ टीकमचन्दजी सोनी (भ्रजमेर) और 
ला० जम्वृप्रसादजी रईस सहारनपुर को है । 


सन्‌ १६२०-२२ तक तो श्र० भ० दि० जे० महासभा का कार्य बहुत ठीक चलता रहा, 
सब कार्यकर्ता लगन झौर प्रेमपूर्वक उत्साह के साथ महासभा का कार्य करते रहे , वाद मे प्रति- 
क्रियावादी (रूढिवादी) भौर सुधारक विचारधारा रखने वाले सुधारको का मुद्रित जिन शास्त्रो के 
प्रचार, नवयुवको को शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेशों मे शिक्षा फे लिए जाने देना, दस्सा विनेक- 
वारो का जिन मन्दिरो मे पूजा का समान अधिकार देने शौर समाज मे जैनो की विभिन्‍न जातियो 
में अन्तर्जातीय विवाह करने के विपयो को लेकर सुधारक झौर रूढिवादियों फे दों दल हो गए 
जिसके फलस्वरूप १६९२३ मे दिल्ली की विम्व प्रतिप्ठा के समय कुछ उत्साही सुधारक कार्यकर्त्ताप्रो 
ने सारतवर्षीय दि० जै० परिषद की स्थापना कर दी, जिसके मुख्य सस्थापको मे बैरिस्टर 
नपतरायजी, ग्रह्मचारी शीतलप्रसाद जी, वादू श्रजीतप्रसाद जी लखनऊ, वाबू रतनलाल जी 
विजनौर भौर साहू जुगमन्दरदास जी नजीवाबाद के नाम उल्लेखनीय है । 


प्र० भा० दि० जे० परिषद के उत्साही कार्यकर्त्ताशो ने बहुत सकटो का सामना करके 
वडे-बडे कार्य घर्म श्रौर समाज की उन्नति के लिए किए | भ्ाज मुद्रित जैन छास्त्र प्रायः सभी 
भन्दिरो मे दिखाई पडते है। विदेश यात्रा पर किसी को कोई भ्रापत्ति नही, दस्सा और' विनेकवार 
भाइयो के लिए जेन मन्दिरों मे पूजा करने की कोई रोक-टोक नही है। जेनो के आपस मैं भन्त- 
जातीय विवाहो की कोई रुकावट नही । 

मेरा यह सुझाव है कि तमाम भारतवर्ष के दि० जंन समाज का एक प्लेटफार्म हो, 
प्रावाज झौर प्रतिनिधित्व करने के लिए एक सयुक्‍त दि० जैन समिति बनाई जानी चाहिए जो कि 
तमाम समाज का नेतृत्व करे। इस समिति मे सभी श्र० भा० दि० जैन सस्थाओ के दो-दो चार- 


चार भ्रतिनिधि उन सस्थाश्रो की कार्यकारिणी द्वारा चुन कर भेजे हुओ को सयुकत समिति का 
सदस्य बनाया जाए | 
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देदा की रक्षा और एकता के लिए जवकि भारतवर्ष के सभी सम्प्रदाय, जातियाँ और 
राजनतिक दल एक प्लेटफार्म पर एकत्रित हो सकते हैं तो कोई कारण नही कि एक घ॒र्म के 
मानने वाले दि० जैन भाई अपने धर्म और समाज की उन्नति और रक्षा के लिए क्यो नहीं एक 
प्लेटफार्स पर एकत्रित हो सकते ? 


मुझे आशा है कि दि० जैन समाज के अग्रगण्य महानुभाव यदि इस ओर घ्यान देंगे तो 
अ्रवश्य सफलता मिलेगी। श्रावकशिरोमणि साहू शातिप्रसादजी जैन--सर सेठ भागचन्दजी 
सोनी--जैनरत्न भैया साहव राजकुमार सिंह जी जो पहले से ही प्रयत्व कर रहे है उनसे मेरा 
नम निवेदन है कि वह अपने प्रयत्नों को चालू रखें ॥ भौर एकता की योजना में उलट-फेर करके 
कोई न कोई नया रास्ता जरूर निकालें। इस समय समाज की परिस्थिति बड़ी गम्भीर तथा 
शोचनीय है, आप सव इसका सरक्षण करे । 


५) छः फ़ 


भगवान्‌ महावीर 
अर उनके संदेदा 


ईसा पूर्व पाचवी-छठी छाताव्दी मे विदेह देश की राजघानी वैशाली (वसाढ़ के निकट) 
गंडक नदी के तट पर क्षत्रिय कुण्डग्राम और ब्राह्मण कुण्डग्राम दो सुन्दर नगर स्थित थे । इन्ही दो 
नयरो में से प्रथम नगर क्षत्रिय कुण्डग्राम मे ईसा से ५६६ वर्ष पूर्व, यहां के गणराजा सिद्धार्थ के 
घर चैत्र शुक्ला त्रयोदशी के दिन भगवान महावीर का जन्म हुआ था। 


वैशाली का गणराज्य बहुत शक्तिशाली था। यहां गणसत्तात्मक राज्य की व्यवस्था 
प्रत्येक गण के चुने हुए नायको के सुपु्दं थी । यह 'गरण राज्य” कहे जाते थे। राजा तो नाम मात्र का 
होता था और वह राज्य का शासन सर्देव गणनायकों की सम्मति से ही करता था। उस समय 
चेटक वैशाली का वलशाली शासक था। वह ६ यण राज्यो का भ्रधिनायक था । इन्ही चेटक की 
बहिन चिशला का विवाह कुण्डग्राम के गणराजा सिद्धार्थ से हुआ था । 


जन्म-समारोह 


भपने घर पुत्र जन्म का समाचार पाकर सिद्धार्थ की खुशी का ठिकाना न रहा। 


पुश्रोत्पति के हर्ष मे क्षत्रिय कुण्डग्राम मे दस दिन तक भपूर्व समारोह मनाया गया । कर माफ कर 
दिया गया, श्रमण सत्ो को दान-मान से सम्मानित किया गया, आनन्द और उत्साह की सीमा ने 
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रही । सिद्धार्थ ने सबके समक्ष कहा, “भाइयो ! इस बालक के जन्म से हमारे कुल मे धन-धान्य, 
सेना, घोड़े भादि की वृद्धि हुई है भ्रवएव बालक का नाम “वद्ध मात रखना ठीक होगा । 


बद्धं मात बचपन ही से बड़े वीर, धीर, गम्भीर और निर्भीक प्रकृति के थे । उनके 
बचपन की एक रोचक घटना है--एक बार वद्ध मान पभ्रपने साथियो के साथ उद्यान मे क्रीडा कर 
रहे थे । इतने ही मे उनके साथियो ने देखा कि वृक्ष की जड में लिपटा हुआझ्मा एक सपपे फु कार मार 
रहा है। यह देख वर्द्धामान के साथी घबडा गये । सबको भपने प्राणो की पड गई। परन्तु वीर 
वर्द मान न डरे। वह भचल भाव से खड़े रहे भौर खेल ही खेल मे उस सांप को अपने हाथ में 
पकड़ लिया। इसी प्रकार एक बार वर््धामान राजमहल मे बैठे हुए थे । नगर मे अ्रचानक कोलाहल 
मचने की झावाज कानो मे पडी । पूछने पर विदित हुआ कि राजा का हाथी मतवाला होकर बन्धन- 
मुक्त हो गया है झौर लोगो को दु'ख दे रहा है। इतना सुनते ही वद्ध मान तुरन्त घटनास्थल पर 
जा पहुँचे भौर हाथी को पकड कर महावत के हवाले कर दिया । इसी प्रकार के भ्रन्य सकटो के 
समय भपनी हढता भौर निर्भयता प्रदर्शित करने के कारण वद्ध मान 'महावीर' कहे जाने लगे । 


हृदय द्रवित हो गया 


वेद काल से घली झानेवाली विचार-धाराश्रो का मनन्‍्धयन महावीर ने गम्भीरतापुर्वक 
किया था| उनके जीवन पर इन विधारघाराशो का गहरा प्रभाव पडा था। मानव उस समय 
मायावी, वासनासक्त भौर वक़ हो गया था। हिंसा और वासना से भ्रन्घा बना हुआ था। घर्म के 
नाम पर यज्ञ भादि से भूक पछुभो की बलि दी जाती थी । 


भगवान महावीर ने देखा कि चारो झोर भ्रश्ञान फैला है) निज स्वार्थ से लोग दूसरे 
जीवो की (हसा कर रहे हैं। सब जगह दुख ही दुख फैला हुआ है । यह देख कर महावीर का 


कोमल हृदय द्रवित हो गया ॥ उन्होने जग का कल्याण करने, उसमे सुख, शाति और समता भाव 
पैदा करने तथा सर्वप्रथम झात्मबल प्राप्त करने की हढ प्रतिज्ञा की । 


महावीर ने वस्त्रादि, झाभूषणो, स्वादिष्ट भोजन, मित्र, बन्धु, घन आदि को स्रदा के 
लिये तिन्नाजलि देकर गृह त्याग दिया भर ज्ञातृपंड उद्यान मे जाकर पचपुष्टि से केशो का लौच 
कर ३० वर्ष की झायु मे नग्त दिगम्बर मुनि हो गये । लगभग १२ वर्ष तक उन्होने घोर तपदचर्या 


की । इस काल मे उन्हे भयंकर से भसयकर कष्टो का सामना करना पडा परन्तु, एक वीर योद्धा 
की भाति वे भपने कत्तेव्य-पथ से कभी विचलित न हुए । 


तपस्थी जीवन मे महावीर ने दूर-दूर तक भ्रमण किया भौर झनेक कष्ट सहे। ये 
बिहार मे राजगृह (राजगिरि), चम्पा (भागलपुर), भद्दिया (मूँगेरर, वैशाली (वसाढ), मिथिला 
(जनकपुर) भ्ादि भ्रदेशो मे घूमे । पूर्वी उत्तरप्रदेश के वनारस कौशास्वी (कोमस) अयोध्या, श्रावस्ती 
झादि स्थानों मे गये तथा पश्चिमी बयाल के लाढ़ (राढ) भादि प्रदेशो में उन्होने भ्रमण किया । 
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इस प्रकार १२ वर्ष की घोर साधना के बाद महावीर को जभियग्नाम के बाहर ऋजु- 
बालिका नदी के तट पर स्थित एक खेत मे शाल वृक्ष के नीचे ध्यानमग्त भ्रवस्था मे वोध प्राप्त 
हुआ । महातपस्थी की कठोर तपस्या सफल हुई । 


झहिसा फा उपदेदा 


तदुपरान्त महावीर ने जनता मे सत्य, अ्रहििसा प्राणीमात्र के प्रति प्रेम तथा अ्परिमभ्रह 
का उपदेश देना प्रारम्भ कर दिया। सर्वत्र महावीर के लोकोत्तर उपदेशो की चर्चा होने लगी । 
लोग दूर-दुर से उनका उपदेश सुनने भाते । बहुतो ने उनके धर्म मे दीक्षा ली। इनमे मगघ, 
कोशल, विदेह आदि देशो के ११ कुलीन ब्राह्मण मुख्य थे । महावीर का प्रथम उपदेश था भ्रहिसा । 
उन्होने कहा--'सव जीना चाहते हैं, सवको भ्पना जीवन प्रिय है, सव सुखी वनना चाहते हैं, 
भ्रद्वएव किसी प्राणी को कष्ट पहुँचाना ठीक नही ।” 

महावीर अ्रहिसा-पालन मे बहुत झ्ागे बढ जाते है भौर वे समस्त प्रकृति मे जीव का 
भारोपरा कर पृथ्बी, जल, भ्ग्नि, वायु और वनस्पति तक की रक्षा का उपदेश देते हैं। इस प्रकार 
उनकी भ्रहिंसक वृत्ति और विष्व-कल्याण की भावना चरम सीमा पर पहुँच जाती है महावीर ने 
जिस सर्वेमुखी अ्रहिसा का उपदेश दिया था वह प्रहिसा केवल व्यक्तिपरक न थी बल्कि जगत के 
कल्याण के लिये उसका सामूहिक रूप से उपयोग हो सकता था। 

भगवार महावीर का कहना था कि जो अधिकार पुरुष प्राप्त कर सकते हैं वही 
अधिकार स्त्रियो के लिये भी हैं । पुरुषो की भाति स्त्रिया श्राविका हो सकती हैं तथा श्रावको की 
भाति ब्रत पाल सकती है। यदि पुरुष मुनि हो सकता है तो स्त्रिया भी ध्रायिका हो सकती हैं यदि 
पुरुष तद्भव मोक्ष प्राप्त कर सकता है तो स्त्रिया मी परम्परागत मोक्ष प्राप्त कर सकती हैं । भगवान 
महावीर के समवशरण (सभा) मे जहा एक लाख श्रावक थे वहा तीन लाख १८ हजार श्राविकार्ये 
थी। उनके भिक्षुणी सघ मे चन्दनवाला, राजमती तथा रानी चैलना के नाम उल्लेखनीय हूँ । 
चन्‍्दनवाला महावीर की प्रथम स्त्री शिष्या तथा सघ की प्रघिष्ठात्री थी। भपने सघ मे स्त्रियों 
को प्रमुख स्थान देकर महावीर ने स्त्री जाति के महत्व को स्वीकार किया था। 


सहावीर का धर्म 


महाबीर का सीधा-सादा उपदेश था कि झात्मदमन करो, श्रपने भापको पहिचानो भौर 
स्व-पर-कल्याण के लिये तप और त्यागमय जीवन बिताओ । किसी जीव को न संताओ, भूठ न 
बोलो, जो एक बार कह दो उसे पुरा करो । झ्रावश्यकता से भ्रधिक वस्तु पर अपना अधिकार मत 
रखो, पर स्त्री को मा, बहिन झौर पुत्री के समान समझो तथा सम्पत्ति का यथायोग्य वेंटवारा 


होने के लिये धन को वटोर कर मत रखो । 
इस प्रकार हम देखते हैं कि महावीर ने भात्म-विकास, भात्म-भ्रनुशासन और आत्म- 
विजय पर ही जोर दिया है । 
रथ श्र २८ मर 


श्षय ] 


जैन समाज के सामने एक समस्या 


संगठन की श्रावदयकता 


इतिहास बताता है कि जैन समाज का भूतकाल भ्रति उज्ज्वल झौर शानदार रहा है। 
“अहिसा प्रेमी, सेवाभावी, दयालु ओर परोपकारी होने के कारण छोटे-से-छोटे गाव मे भर बढ़े से 
बड़े शहर मे जैन धर्म के भ्नुयाणी बहुत लोकप्रिय रहे हैं। जन-सावारण को दिल्‍ली मे सदा जन 
समाज और जैन धर्म के प्रति भ्रगाघ श्रद्धा और प्रम रहा है । 

त्यागियो भौर मुनियो के लिए बहुत सनन्‍्मान रहा है। जिस भी स्थान मे वे पघारते थे 
वहाँ की जनता उनका भव्य स्वागत करती थी, उनके प्रवचनो मे भ्राकर रस लेती थी। बडी रुचि 
से सुनती थी। शासको को दिल्ली मे भी जेन समाज और जैन धर्म के प्रति बहुत श्रद्धा थी । 


सच्चाई, ईमानदारी और लोकप्रिय होने के कारण जैन भाइयो को सरकारी दरवार मे 
ब्रच्छे भौर ऊचे पदो पर नियुक्त किया जाता था। शाही खजानो का कार्य भार तो प्राय.कर 
जैनो के हाथो मे रहा है । राजस्थान मे चिरकाल तक मन्‍्त्री पदो और विश्वस्त स्थानो पर जैन 
भाई झारूढ रहे हैं । जैनी बडे-बडे सेनापति हुए है, दानवीर हुए हैं। घनकुबेर सेठ भामाशाह 
जिसने कि महाराणा प्रताप का भ्राडे समय मे साथ दिया था भौर अभ्रपने घन के कोठे उनकी मदद 
के लिए खोल दिए थे जिससे महाराणा प्रताप ने मुगलो से बारह साल तक युद्ध लडा | दानवीर 
महाप्रतापी भामाशाह जैन ही तो थे। राजस्थान की चप्पा-चप्पा जमीन पर जैन वीरो की 
बहादुरी, दानवीरता, देशसेवा, स्वामिभक्ति श्लोर घमंपरायणता की छाप श्रकित है । जैन धर्म के 
शास्त्रो के बडे-बडे मडार राजस्थान मे हैं। राजस्थान मे गगनचुम्वी विशाल मदिर भी बहुत है। 
ससार विख्यात भावू मे दिलवाडा का जैन मन्दिर राजस्थान मे ही है । राजस्थान की ही वात क्‍या 
देहली भौर भन्य स्थानों मे भी हमारे पूव॑जो ने बहुत वे-बडे कार्य किए हैं जो सदा श्रमर रहेगे 
झौर जन समाज उन पर जितना गौरव करे थोडा है। यदि उन सब का वर्णन करें तो एक पोथा 
बन जाएगा । 
कितना झानन्द का समय था जबकि भारतवर्ष के जैन समाज मे सगठन था, विरादरी 
मे एकता थी, झ्ाचार-विचार और खान-पान छुद्ध था, धर्म मे रुचि थी, पचायतो का मानता थी, 
विरादरी के बडे-वूढो का भ्रदव-लिहाज था। किसी को मजाल नही थी कि विरादरी के फैसले मे 
जरा इघर-उघर करे। भारतवपं मे देहली मुख्य स्थान माना जाता था। तमाम भारतवर्ष के जैन 
भाई देहली की जैन पचायत भ्लौर विरादरी की शोर निहारते थे भ्लौर उन पर भरोसा करते थे । 
जो फैसले दिल्‍ली की पचायतें या विरादरी करती थी सारा जैन समाज उन सुकावो का पूरा- 
पूरा लास उठाता था। तमाम भारतवर्ष मे जैन भाइयो का आपस में बहुत प्रेम था। कोई भी 
जैन भाई किसी स्थान से भ्राता था तो वहाँ के भाई उसको देखकर बहुत प्रसनन्‍्त होते थे। उनके 
ठहरने शोर भोजन की व्यवस्था करते थे। किसी तरह उन्हें कष्ट नही होने देते थे। जैन 
विरादरी का भन्‍्य धर्मावलम्बियो--समाजो--विरादरियो भौर जातियो से बडा मेल-जोल था 
झौर उन पर बडा प्रभाव था। सव एक-दूसरे के दु ख-सुख मे काम गाते थे । तीज-त्योहारो, मेले- 
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ठेनो और धामिक उत्सवो को सव मिलकर मनाते ये श्रौर सम्मिलित होकर पुर्णारूप से भाग लेते 
थे श्रोर उसे सफल बनाते थे। जनता मे जैन समाज की बडी धाक थी। ज्ञासको को दिल्ली मे 
जैन धर्म के प्रति वहुतत श्रद्धा थी और समाज के लिए सनन्‍्मान था । 


श्राज समाज की दुर्दशा देखकर रोना भ्राता है। तमाम भारतवर्प मे समाज का नक्‍णा 
बदल गया है । स्थिति चिन्ताजनक और शोचनीय है । आपसे मे वह प्रम नहीं--समाज मे 
सगठन नहीं--विरादरी मे एकता नहीं--बडें वृढ़ो का भ्रदव-लिहाज नहीं। पश्राचार-विचार ठीक 
नही । धर्म मे रचि नही खान-पान मे शिथिलता आ गई है । कहाँ तक बताए, समाज का सारा 
ढाचा विगड गया है। हमारे सगठन न होते के कारण हमोरे गुरुओ भौर देवस्थानो पर प्रहार हो 
रहे हैं। हमारी कला और सस्कृति को लोग नप्ट करने से भी नही ऋुकते । राज्य से भी हमारी कोई 
सुनाई नही और वह प्रभाव नही । समाज का यह हाल है कि हर एक झपनी-भपनी ढपली और 
अपना-अपना राग भ्रलाप रहे है। 
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महावीर जयंती आर 
हमारा कर्च्तव्य 


यह सवेबिदित है कि जैन धर्म का सम्बन्ध किसी एक व्यक्ति विद्येप से नही, श्रपितु, हर 
उस व्यक्ति से है, जो अपनी इद्वियो पर काबू पाकर सासारिक वासनाओं को जीत सके । इद्रियो 
के जीतने वाले को जिन या जैन कहते है । 


जैन धर्म एक सार्वभौमिक धर्मं है, भौर मनुप्यमात्र इसको भ्रपना सकता है। यह 
आवश्यक नही कि वह किस जाति, सम्प्रदाय श्रथवा समाज से सम्बन्ध रखता है, वल्कि जो व्यक्ति 
जैन धर्म के सिद्धान्त भे विश्वास रखता है और उनका पुर्णारूपेण पालन करता है वह जन है। 


ऐतिहासिक प्रमाण 


जैन धर्मानुयामियो ने समय समय पर भ्रपनी वीरता श्र घर्मंपरायणता के जो कार्य 
किये एव देश के निर्माण में जो भ्रद्धितीय भाग लिया उससे जैन समाज का ही नहीं वरन्‌ भारत 
भर का मस्तक ऊचा हुआ है। भारत के एक कोने से दुसरे कोने तक इसके प्रमाण मिलते हैं। 
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इतिहास इसका साक्षी है। उन्होने मद्रास, विहार भौर राजस्थान भादि मे जिस वीरता के साथ 
अनुशासन प्रदर्शित किया वह अपनी एक निराली झौर शानदार छाप छोड गया है, जो हमारे लिये 
गवे की वस्तु है । किन्तु सबसे भ्रधिक गौरवशाली गाथा, जो हमे इतिहास के पृष्ठो मे मिलती है, 
यह है सम्राट चन्द्रगुप्त मौ्यें की धर्मपरायणता भौर उसके शौयं की जिसने सेल्यूकस को पछाडा 
ही नही, वरन्‌ सदैव के लिये भारत पर हमला करने की भावना से उसका मुह मोड दिया । 


कायरताशून्य अहिसा 


जैन धर्म एक अहिसक झौर सर्वेपालक धर्म होते हुए भी कायरता की भावनाशो वाला 
नही है। इसके विपरीत वह वीरत्व की भावनाश्रो से पूर्ण उदार धर्म है। इसके प्रतिपालक भौर 
प्रवतेक प्राय. क्षत्रिय वीर ही हुए है जिन्होंने सदेव जैन धर्म के मुर्य सिद्धान्तो को पाला । जहाँ 
उनका यह दृढ विश्वास था कि किसी को सताना पाप है वहाँ वे यह भी मानते थे कि किसी के 
द्वारा सताया जाना भी पाप है । इसी सिद्धान्त को उन्होने कार्यान्वित भी किया । उन्होने सदियो 
तक भारत पर शासन किया, किन्तु उनके शासनकाल मे किसी भी भ्न्य राष्ट्र श्रौर शासक की 
हिम्मत न हुई कि वह भारत पर भाक़मण कर सके । यही कारण है कि झ्ाज भी उनके शानदार 
कारनामे भौर नाम जिन्दा है । 


जोशो झौर जीने दो 


"जीआ और जीने दो” का सिद्धान्त मानव जाति के लिये अमूल्य और एक नई रोशनी 
देने वाला है। यही कारण है कि हमारा भारत ससार में इस छिद्धान्त को पूरा करने मे अग्रणी 
रहा है । यही सिद्धान्त आज से बहुत समय पूर्व भगवान महावीर ने अपने सदेश मे दिया और इसी 
सिद्धान्त को अ्रसारित करने के लिये विदेशों मे भी हमारे वडे-बडे पूर्वंज गये जिसका प्रभाव भौर 
स्मृति भ्राज भी विदेशों मे शोप है जिसका प्रमाण इतिहास के पृष्ठो मे दृष्टिगोचर है । 


बापू और पअ्रहिसा 


सेकडो वर्षो की दासता के बाद हमारा देश स्वतन्त्र हुभा है। इस स्वातन्ध्य आन्दोलन 
में जेन समाज का वही भ्रहिंसा-सिद्धान्त एक शस्त्र है जिसे भारत के देद्-भक्तजनों ने घर-घर 
पहुंचाने की भरसक कोशिश की । बापू भौर देझ के झनेक उत्साद्दी देश-सेवको के सतत प्रयत्न से 
यह भहिसा-छस्त्र कारगर हुभा । 


हम प्रतिज्ञा करें 


इसी भ्रहिंसा के प्रवेंक श्र उद्घोषक प्रात.स्मरशीय भगवान महावीर का जन्म 
दिवस हम भाज २८ मार्च, १६५३ को मना रहे है। देखना भ्रव यह है कि इस शुभ अवसर पर, 
जब कि हम स्वतन्त्र है, हमारा कतंव्य क्या हो जाता है ? केवल जलूस या जलसे मात्र से तो 
हमारे काम की इतिश्री नहीं हो जाती है, भ्रपितु एक जिम्मेदारी और भी बढ जाती है, और 
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वह है देश के नव-निर्माण की । आइये आज हम सव बैठ कर इस पुनीत अवसर पर, जब कि 
भगवान महावीर स्वामी के जीवन-चरित्र से हमे एक नई रोशनी ओर प्रेरणा मिल रही है, प्रतिज्ञा 
करें कि हम देश का मान-स्तर ससार मे सर्वाधिक ऊंचा करेंगे, ताकि झहिसा की वह ध्वजा 
संसार में सर्वोन्तरत होकर गव से लहराये । 


झाज देश एक भयकर दौर में से गुजर रहा है | देश को उत्साही, कर्मशील और 
ईमानदार व्यक्तियों की झावच्यकता है । यह कार्य हम कहा तक पूरा कर सकते हैं ? यह हमे 
सोचना होगा। हमने अभ्व तक हर कार्य मे प्रमुख भाग लिया है और हर श्रापत्ति का डट कर 
मुकावला किया है। विशेषकर ऐसी हालत मे जब कि दहकती आग में कूदने के लिये कोई तैयार 
नही होता था। किन्तु आज तो हमारा भौर भी अझ्धिक कतेव्य हो जाता है। इसी वात ने हमे 
झाज तक जिन्दा रखता है। यह हमारे लिये एक मूल मन्त्र है । 


जत भाइयो से अ्रपील 


अन्त मे मैं अपने भाइयो से एक झ्पील करूगा कि केवल जैन परिवार में उत्पन्न हो 
जाने से ही हम जन नही हो जाते । हमे चाहिये कि हम जैनत्व के मुल्य चिन्ह, उसके आदर्शो भौर 
सिद्धान्तो का पालन न करें, तो मैं यह हरगिज मानने के लिये तैयार नही । मनुष्य उसके नाम व 
रग से नही पहचाना जाता, वल्कि वह उसके झ्राचरणों भौर कर्तव्यों से पहचाना जाता है । 

में प्रार्थना करूगा कि जो भाई झव तक अपने को इस झोर उदासीन समभते हैं आगे 
झायें झौर इस पावन दिवस पर प्रतिज्ञा करे कि अपने खाली समय मे कुछ न कुछ समय जरूर 
भगवान महावीर के सदेश को कार्यान्वित करने के लिये देगे--जय जिनेन्द्र । 


सहावीर जयन्तो पर देश के नवनिर्माण के लिये प्रतिज्ञा करें 


यह सर्वविदित है कि जैन धर्म किसी एक व्यक्ति विशज्येप का नहीं भ्रपितु उस हर व्यक्ति 
का है जो अपनी इन्द्रियो पर काबू पाकर सांसारिक वासनाप्रो को जीत सके | उसे “जिन” (इन्द्रियो 
को जीतने वाला) या जैन कह सकते हैं । 

जैन घर्मं एक सार्वजनिक घम्म है भौर मनुष्य मात्र इसको अपना सकता है। यह 
आवश्यक नही कि वह किस जात्ति, सम्प्रदाय श्रथवा समाज से ताल्लुक रखता है, वल्कि जो उसके 
सिद्धांतों मे वि्वास रखता है भर उनका पृर्णोस्पेण पालन करता है वह जैन है । 


जीम्ो और जीने दो” का सिद्धात मानव-जाति के लिये प्रमुल्य भौर एक नई रोझनी 
देने वाला है। यही कारण है हमारा भारत संसार में इस सिद्धात को पूरा करने मे अग्रणी रहा 
है। यही सिद्धांत झ्राज से बहुत समय पूर्व भगवान महावीर ने अपने सदेश मे दिया शौर इस 
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सिद्धात को प्रसारित करने के लिए विदेशों मे भी हमारे बडे-वर्ये पूर्वज गये, जिसका प्रमाण इतिहास 
के पृष्ठ झौर पद-चिन्ह बताते है । हु 
सैंकड़ों वर्षों की दासता के बाद देश स्वतन्त्र हुआ है । इस स्वातत्य शादोलन में वही 
जैन समाज का सहिसा-सिद्धात एक घस्न्र था, जिसे भारत के देशभक्त जँनो ने घर-घर पहुचाने की 
भरसक कोशिदा की । इसी भहिसा के प्रवर्तक भ्रीर उद्घोपक प्रात स्मरणीय भगवान महावीर इस 
शुभ अवसर पर, जबकि हम स्वतन्त्र है, केवल जलूस माश्न से हमारे काम की इतिश्री नहीं हो 
जाती है। भ्रपितु एक जिम्मेदारी और भी बढ जाती है, झौर वह है देश का नव-निर्माण । भ्राइये 
प्राज हम सव वेठ कर इस पुनीत भ्रवसर पर, जब कि भगवान महावीर स्वामी के जीवन-चरिश्र 
से हमे एक नई रोशनी और प्रेरणा मिल रही है, प्रतिज्ञा करे कि हम देश का मान-स्तर ससार मे 
सर्वाधिक ऊचा करेंगे ताकि भ्रहिसा की वह ध्वजा ससार में सर्वोन्त्रत होकर गर्व से लहराया करे। 
सै प्रार्थना करूगा कि जो भाई अव तक इस भोर अपने को झकर्मण्प प्रवस्था मे सममते हैं वे झाणे 


झाए और झौर इस पावन दिवस पर. प्रतिज्ञा करे कि वे अपने खाली समय मे कुछ-त-कुछ समय 
देकर जरूर भगवान महावीर के सदेश हेतु करेगे । 
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मानव-चर्म 


१. दुखिया जनि कोई देखिये, देखत ही दु ख होय । 
दुखिया रोइ पुकारि है--सब गुड माटी होय ॥। 


२. तुलसी हाथ गरीब की कबहेँ न निष्फल जाय। 
मरी खाल की साँस सो, लोह भस्म हो जाय ॥। 


३. कबीरा सोई पीर है, जो आने पर पीर | 
जो परपीर न जानिये, सो काफिर बे-पीर ॥ 


(१) हम विदवम्प्रेम के पक्षपाती बते । 

(२) सत्य भौर प्रहिसा के सिद्धान्त को भपता भाद्श मानें । 

(३) मानव समाज में सदु-मावना धौर प्रेम उत्पन्न करें । 

(४) समस्त विष्व को एक परिवार मानकर श्ाागे बढ़े । 

(५) आपस के वैमनस्म भौर हे ष को इस महान भझादरों के लिए त्याग दे । 


यह है उस सन्देश की कुछ पक्तिया जो ससार को श्ननादिकाल से प्रकाद देती श्राई है । 
जैन धर्म के २४वें तीर्थद्धर प्रात स्मरणीय भगवान महावीर ने इस ज्योति से मानवता के एक 


बहुत बड़े भाग को जगमगा दिया। तब से भव तक विष्व को शान्ति के पथ पर ले जाने के लिए 
यह एक मार्ग साबित हुआ | 


अपने नफे के वास्ते, मत शौर का नुकसान कर । 

तेरा भी नुकसा होयगा, इस बात पर ध्यान कर ।। 
साना जो खा देखकर, पानी जो पी तो छानकर । 

या पाव को रख फू ककर, भौर खौफ से गुजरान कर ॥॥ 


कलयुग नही करयुग है यह, या दिन को दे भौर रात ले । 
कया खूब सौंदा नकद है, इस हाथ दे भौर उस हाथ ले ॥ 


कठिनाईयां 


भादसी कठिनाइयो मे पढ़कर ही चमकता है। 
रत्न रगड़ा जाने पर ही रत्न प्रतीत होता है । 


विरोध का उचित रीति से सामना करना आदमी के व्यक्तित्व को निखारता है। 
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श्रम शरीर को और कठिनाइयाँ मस्तिष्क को बलवान बनाती है। 


दुख जीवन का सबसे वड़ा गुरु है। एक धासू दूर देखने की भ्राखो को वह शवित 
दे देता है जो कोई दूरवीन भी नही दे सकती । 


आज के सुख को, पुराने दु ख की याद मघुर बना देती है। 


प्रकृति पशु, पक्षी, मनुष्य सभी पर दयालु है किसी का उससे विरोध तो है ही नही 
खतरा मोल लीजिए डरिए नही, वढे चलिये। झ्रापकी केवल शुभ से भेंट होगी । 

बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति भी चोट खा जाता है पर चोट खाकर रोता 
मूर्ख ही है । 

जो व्यक्ति भश्रसफलताओो के कड़वे घुट पीने को तैयार नहीं होता उसे सफलता का 
मघुर रस कभी पीने को नही मिलता । 


मूल्य सफलताझो का नही भापने उसकी प्राप्ति के लिए जो उद्योग किया है उसका है। 
शुभ-कफासना 


कुछ लोग शरीर के रोगी होते है, फुछ लोग दिमाग के, पर झ्ाज के वैज्ञानिक युग 
मे जितने दिमाग के रोगी होते है उनकी तुलना मे दारीर के रोगी कम ही होते है । भ्रापको चारो 
झोर जो रोगी ही रोगी दिखाई देते हैं उनमे से भ्रधिकाश चाहे तो अ्नच्छे हो सकते है पर उनका 
मानसिक दृष्टिकोण उन्हे बीमार ही रखता है| 


जो लोग दूसरो का भत्रा चाहते है और जहा तक बनता है उनकी भलाई के लिए 
मुछ करते भी है, ये दूसरो के ही कष्ट वहन करने भौर कष्ट से मुक्त होने में मददगार नही 
होते । इस विधि से वे श्रपने दहररीर और शभ्रात्मा को भी स्वस्थ रखते है मदद एक ऐसी दवा है 
जो लेने झौर देने वाले दोनो को ही फायदा पहुंचाती है यदि झ्ाप दूसरो की भलाई के काम में 
अपने को भूल जायें तो रोग स्वयं जाने की ओर ग्रव॒ुक्त होते है, दूसरो की भलाई से जो 
सन्तोष प्राप्त होता है वह हमारी कल्पना को वनाता है भौर स्वस्थ कल्पना करने वालो को भी 
स्वस्थ ही देखती है । 

भलाई करने का आनन्द मन को उत्साहित अवस्था मे रखता है भौर वह उत्साह 
सारे भवसादो को दूर कर शरीर को सम्पादित अवस्था मे रखता है। उपकार-रत व्यक्ति का 
मुह खुशी से चमकता रहता है। उसकी मुख मुद्रा उसके आत्म-विश्वास भर उसकी झात्मा 
की उच्चता को प्रकट करती है। खुदगर्ज का चेहरा उतरा, दवा हुआ रहता है और उस पर 
घुआँ-सा उडता रहता है उसके चेहरे पर उसके मन की मलीनता स्पष्ट रहती है । 

अपने सम्बन्ध मे विचार करते रहना रोगो को वनाये रखने का श्रचुक उपाय है। यह 

भी एक तरह की स्वार्थ परायणता ही है। झादमी अपने ही लाभ की ही सोचता रहता है । 
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दूसरे की भलाई की भ्रोर ध्यान ही नही जाता । लोगो की शुभकाक्षा और भ्राक्षीर्वाद रोग के दूर 
करने के लिए रसायन का काम करते है और जो यह रसायन लोगो की सहायता कर प्राप्त करता 
रहता है भौर वह इनके जीवनदायक युण का स्पष्ट भ्रनुभव करता है । 
दुनिया मे कष्टो की कमी नही है । कठिनाई, कष्ट-परीक्षा भौर दु ख भाते ही रहते है 
पर जो लोग दुख की कल्पना करते रहते हैं वे अपने कष्टो को आसानी से दूना भारी बना लेते हैं 
यदि उनको कही विपरीत अभ्रवस्था या निराशा से सामना करना पडता है तो वे सोचने लगते 
है कि उनका ही बेडा गकक होने वाला है। भाग्य उनके विरुद्ध है श्नौर वे हर तरह से लुटने वाले 
है । इस तरह वे झपने को दुद्दंशाग्रस्त समझने लगते है। जिसकी छाया उनके साथ रहने वालो 
पर पडने लगती है। जीवन उनके लिए एक बोभा वन जाता है। यह अवस्था बुरी है पर बदली 
जा सकती है उन्हे भ्रपनी विचारधारा को बदलने के लिए कठिन प्रयत्न करना पढेगा । हमें भ्रपने 
शारीरिक भौर मानसिक शक्ति का अपव्यय भौर दुरुपयोग करने का कोई भ्धिकार नही है। 
कई बार घर की परेशानी शरीर मे जोक की तरह लिपट जाती है झौर जीवन-रकक्‍्त को 
ही चूसती रहती है। किसी-किसी के लिए पाप का पष्चाताप जलाता रहता है और उनके शरीर 
को क्षीण भौर मस्तिष्क को विक्रंत करता रहता है । कुछ लोग भ्रतृप्त भ्राकाक्षाशों से पीडित रहते 
है। पीडित वासना उन्हे गुमराह रखती है। भात्मा उन्हे घिवकारती रहती है । उन्हें लगता है 
कि भ्रपने पर से उनका वष्य छूट गया है। भ्रपनी भाखो मे ही वे गिर जाते है। जीवन में उन्हें 
किसी सफलता को कोई भ्राशा नही रह जाती । 
पाप भौर रोग मे काये भौर कारण का सम्बन्ध है। यदि विचार गलत है तो यह 
उनका स्वाभाविक परिणाम होना चाहिए कि आप शरीर मे बे-भारामी महसूस करें जिसके 
शरीर को रोग ने जर्जर बना दिया है उन्हे एक ही नुकसान नही होता कि उनका शरीर भ्रद्क्त 
हो जाता है। शारीरिक दु ख तो वे भ्रासानी से सह लेते है। पर मानसिक दुख उन्हें भ्रघधिक 
परेष्षान करते है । 
भ्रशुभ कल्पना रोग को तो बढा ही देती है। वह रोग को जन्म भी देती है लोग 
जन्म भर बीमार रहते हैं। यह चिररोगी भी यदि अपने दिमाग को स्वस्थ होने के काम मे छगा 
दें तो स्वस्थ हो सकती है। कुछ लोगो की यह घारणा होती है कि ज़रा-सी ठण्डक लगी भौर 
ये वीमार पडे और वे ठण्डक लगते ही बीमार पड भी जाते है क्योकि वे इसकी आशा करते 
है कि बहुतो की तो ऐसे रोग से जिसका कारण काल्पनिक हथा करता है मृत्यु ही हो 
जाती है। 
सदा अपने लिए शुभ चिन्तन ही कीजिए । कल्पना फो कभी गुमराह नही होने दीजिए । 
माता-- 
श्राते ही उपफार याद हे माता तेरा । 
ही जाता मन सुग्प, भक्ति भावों का प्रेरा | 
छू पूजा के योग्य, कीति त्तेरी हम गावें। 
जी होता है, तुके उठाकर शीदा चठावे । न 
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ईश्वरोपासना 
सब मिल के आज जय कहो श्री वीर प्रभ की । 
मस्तक मुका कर जय कहो श्री वीर प्रभू की ॥१॥ 
विध्नो का नाश होता है लेने से नाम के। 
माला सदा जपत्ते रहो श्री वीर प्रभु की ॥२॥ 


ज्ञानी वनो दानी वनों बलवान भी बनो। 
अकलंक सम बनकर करो जय वीर प्रभू की ॥३॥ 


होकर स्वतंत्र धर्म की रक्षा सदा करो ।॥ 
निर्भय बनो भर जय करो श्री वीर प्रभु की ॥४॥ 


तुमको भी अगर मोक्ष की इच्छा हुई ए 'दास' । 
उस वाणी पर श्रद्धा करो श्री वीर प्रभू की ॥५॥ 
६९ 
प्राथना 
ऐ वीतराग स्वामी, में हु ग्रुलाम* तेरा । 


आझाठो पहर जवा पे रहता है नाम तेरा ॥॥॥ 


रहता है मुझको हर सुबह शाम तेरा ॥ 
जपता हूं तरी माला लेता हू नाम तेरा ॥रशा 
हर गुल” में देखता हूं जलवानुमा३ मैं तुकको । 
वुलवुल की है ज़वा प॑ शीरी* कलाम तेरा ॥३॥ 


यह वात मुभको हासिल तहरीर से हुई है। 
जिसमे दया मरी है वो है कलाम तेरा वादा 


कोई है तुझ पै माइल* कोई है तुक पे मफ्तू *। 
णैदाई" हो रहा है हर खासो ग्राम तेरा ॥शा। 


दिल आइना वनाया जिसने खुदी मिटा कर ॥ 
वो देखता है दिल मे दर्शन मुदामप८ तेरा ॥६॥॥ 


हैं 'दास' तुक पे माइल कल्याणकारी भगवन्‌ । 
जादू भरा सुना है जब से कलाम तेरा ॥छा। 


१ सेवक २ फूल ह चमकता हुआ ४ ठण्डा ५-६ मिटा हृप्मा 


श्ध्ष | 


७ प्रेमी ८हमेशा। 


स्तुति 


ऐ वीतराग स्वामी वेशक तू लामका है | 
लेकिन हमारे दिल के अन्दर तेरा निशा है ॥१॥ 


ये है ज़मीन किसकी किसका यह शभ्रास्मा है। 
तू है जहा का मालिक तेरा ही यह जहा है ॥२॥ 
सहरा* में है चमन मे गुलशन * मे है स्तिजा* भे । 
ऐ वीतराग स्वामी मस्कन४* तेरा कहा है ॥३॥ 


भाखो में है कि दिलमेया है मेरी नजर भे। 
मैं क्या बताऊ तुमको तेरा निशा कहा है ॥४।) 


हर शै* मे तेरे जलवे ऐसे बसे हुए है । 
हम देखते है तुकको नजरो से गो निहा* है ॥५॥ 


ऐ दीनवन्धु भगवन हामी है तू दया का। 
दुनिया मे जब सुनहरी सिक्का तेरा रवा है॥॥६॥ 


ऐ 'दास' क्या बताऊ जिनराज का मै तुल्वा। 
वोह गपना शहशाह है वो भ्रपना हक्मरा है ॥॥७॥। 


है हब १0३४ त्ैः 
भगवान्‌ महावीर 


विपम दुख की ज्वालाओ से जला हुआ था जब ससार । 
दानव वन, मानव था करता भ्वलाओ पर श्रत्याचार ।। 
शूद्-जनों का सुन पडता था ससत्ति तल मे हाहाकार । 
धर्मं नाम पर होता था नित पशुश्ो का भीपण सहार ॥ 


प्रकृति प्रकम्पित होकर अपने गिन-गिन अश्रु वहाती थी । 
मानवता रोती थी केवल दानवता हँस पाती थी।॥ 
फर्मकाण्ड का जाल विछाकर दम्भी मोज उडाते थे । 
नीति न्याय गला घोटकर न्यायी पीसे जाते थे।॥ 


4७७७५ ४५३९3 ७+५०9 ७७४०७ 5 काम. 
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जातिवाद ने छीव लिये थे छूद्र-जनो के सब अधिकार । 
मानुपता से वचित मानव फिरता था वस मनुजाकार ॥ 
उसी समय इस पृथ्वीतल पर तुमने लिया पुण्य अवत्तार | 
राजपाट तज पुनः जगत का करने लगे सतत्‌ उद्धार ॥ 


ललनायें तेरे चरणों में तेरे स्वागत पुष्प चढाती थी । 
उत्सुकता से पावत्र-पथ्र में बढ़कर पुण्य कमात्ती थी ॥ 
शूद्रम्लेच्छ सव ही में तुमने भातृ भाव दरतसाया था। 
अन्यायो की होली करके नव-जीवन सरसाया था।॥। 


सिंह-गर्जना सुनकर तेरी हुए पराजित अत्याचार | 
मानुपता सिखलाई तूने हे मानवता के शड़ार ॥ 
कोरी कर्म-काण्डता विघटी, हुआ मूक पशु-वलि सहार । 
फूले ये जो श्रन्यायो से पछताते भव वारम्वार ॥ 


झनेकान्त की अद्भुत शैली सव जग को दिखलाई थी । 
धर्म-समन्वय करके सब की मौलिकता दिखलाई थी ॥। 


सम्प्रदाय के दन्द्र भगाकर निज पर भेद मिटाया था| 
साध्यात्मिकता सित्ता जगत की झावन्द पाठ पढ़ाया था ॥ 


जनमत की परवाह न करके जगहित की दिखलाई राह | 
हुआ विरोब तुम्हारा लेकिन घटा न उससे कुछ उत्साह ॥। 


अन्त विजय-लक्ष्मी ने डारी कण्ठ तुम्हारे वर-वरमाल । 
“जिन कहलाये, शत्रु नक्षाये, यावें भ्रव तक सव गुण माल ॥ 


दुखियो को ग्रोदी में लेकर तुम्ही खिलाने वाले ये । 
प्यासो को सुधाम्वु निज कर से तुम्ही पिलाने वाले थे ॥॥ 


मुर्दों में भरकर नव जीवन, तुम्टी जिलाने याले थे। 
अन्यायो की पकड़ जड़ो को, तुम्ही हिलाने वाले थे ॥ 


महावीर थे वर्घधमान तुम, सनन्‍्मति-नायक जयदाबार । 
सत्पथ दर्राक डिएव प्रेममव दया-अहिंसा के अवतार ॥॥ 
प्रमुदित होकर मुम्ध सिलाशझों सेवा पर होता बलिदान । 
मिट जाओऊें पर मिटे ने मेरा मेवामय उत्सर्ग महान ॥ 


क्ः फ, (2 


6 
प्राथना 
महावीर स्वामी तेरा आसरा है । 
कि गुमकरदा" सजिल का तू रहनुमा" है ॥१॥ 
तू है केवल ज्ञानी तु ही जानता है । 
मुकदर में जो कुछ कि लिक्खा हुआ है ॥२॥ 


तू मालिक है अपना तू भाका है अपना । 
वसीला तेरा है सहारा तेरा है ॥शा 


किनारे से हमको लगादे ए स्वामी | 
तू कस्तिए उम्मीद का नाखुदा३ है ॥४॥ 
गरज द्वष से है न है राग से कुछु । 
तेरा शीश्षए दिल खुदी से सफा है ॥५॥ 
मुजस्सिम है तू श्ञाने वहृदत का पुतला । 
तेरा हुस्न साचे मे गोया ढला है ॥६।॥। 
न होगी कभी भूल कर जीव हिंसा । 
दया का सबक हमको तूने दिया है ॥७॥। 


करम कर तू मुझ पै मै हु 'दास' तेरा । 
यह दस्तवरता मेरी इह्तजा है॥॥८॥ 


/..)| ५.) | 
हृदय की तान 
हृदय मे गृजे ऐसी तान । 


न्याय मार्ग से नही ढरे हमे, भनुत्साह को नही घरें हम, 
प्राणी मात्र से प्रेम करें हम, करे देश उत्थान, 
हृदय मे गूजे ऐसी तान। 


दीनो के सब दुख दूर हो, कार्य क्षेत्र मे सुशूर हो, 
भन्‍यायी के लिए क्र हो, रकक्‍खें अपनी तान; 


बवछओ में गूजे ऐसी क्मब-+-०.. 
न +ि-++--तहह ग्् रद 
१ भूला हुआ २ बताने वाला ३ ; 50 
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कायर वचन न मुख से बोले, ज्ञान सुधा रस घट-घट घोले । 
सत्य तुला मे सब कुछ ठोले, जब तक तन मे प्रात । 
हृदय में गुजे ऐसी तान। 


निर्बंल कही न समझे जावें, जग मे कभी न दीन कहावे, 
विष्त करोड़ो सिर पर श्रावें, केले सब शुभ जान। 
हृदय मे गूजे ऐसी ताच। 


क्यो कर हो कल्यान 


मुझे दो ऐसा वर भगवान ॥टेका। 


सुख-दुख में ना धर्म को भूल और न घवराऊ । 
जुल्मो-सितम चाहे जितने हो, कभी न भय खाऊ ॥। 
भले ही तन से निकले जान | 


मेरे तन से दुढ्मन तक का, कभी ने हो अपकार। 
बालक वृद्ध ग्रुवा सबका ही, पूर्ण करू सत्कार !! 
इसी में सममूँ अपनी शान । 


देश के हित मैं मरना सीखूँ, देश के हित जीना । 
तीरो तुफप भी इसपे बरसे, भ्रड़ादक सीना ॥ 
देश का सह न सकूं भ्रपमान । 


चाहे जान भले ही जावे, छूटे कभी न धर्म। 
वेश-जाति की सेवा करना, समर्मू अपना कर्म ॥॥ 
यही है बीरो की पहिचान । 


भारत में से कलह ईर्पा, फुट का निकले वीज । 
इसने भारत गारत करके, वना दिया है नीच ।॥ 
गुजादू मधुर प्रेम की तान 


यह नरमभव कही व्यर्थ न जावे, सोच-समझ् ए दास! । 


मोक्ष मिलन की इच्छा है तो कर्मो का कर नाश ।! 
> तभी होगा तेरा कल्याण । 


फर्मा दिया वीर जिनेश्वर ने 


जिन धर्म का धका भालस मे बजवा दिया वीर जिनेदवर ने। 
सुख-शाति से रहना दुनिया को सिस्तला दिया वीर जिनेशवर ने ॥१॥) 


झपना गौरव भ्रपना जलवा दिखला दिया वीर जिनेश्वर ने । 
हा मृग केहरि को एक जगह बिठला दिया वीर जिनेश्वर मे ॥२॥। 


यज्ञों में गृगे मृक पक्ष जब लाखो मारे जाते थे । 
हिंसा से बढकर पाप नही फर्मा दिया वीर जिनेश्वर ने ॥३।। 


जब जीव हुए थे घममंतप्नष्ट तब पापो की बन आई थी। 
चुगल से इनके जीवो को छुडवा दिया वीर जिनेदवर ने ॥४॥ 


मिथ्यात्व का खण्डन कर डाला अभिमान का मर्देन कर डाला। 
गौतम जैसे गणाघर को परचा लिया वीर जिनेदवर ने ॥१४॥ 


दृदय में जिनके राग-हेष की शभ्रर्ति सदा ही जलती थी। 
जग तजो द्वष तब सोक्ष मिले फर्मा दिया वीर जिनेद्वर से ॥६॥ 


ऐ 'दास” हकीकत दुनिया की दम भर में हुई सब हमको प्रया । 
जो राज था प्राखो-आखो में समझा दिया वीर जिनेषवर मे ॥७॥ 


* 09 
कि 


स्वार्थ 


खसिल-खिल कलियाँ मन को हरती, मन्द-मन्द मुसकाती है । 
भ्रपनी सुन्दर छठा दिखा कर, भौरो को ललचाती है ।। 
देख ऊपरी सुन्दरता को, भौरे नहीं ललचते हैं। 
मधु पाकर ही मधुप मनोहर, कलियो को भरा छलते है ॥ 


कैसा सुन्दर मधुर स्वार्थ है, मीझा रस इसमें रहता । 
स्वार्य हेतु कट जाय क्षीज् भी; तो भी मर इसको गहता ॥ 
प्यारे भाई ! स्वार्थ-प्रस्त नर, सघधिवाद के योग्य नही । 
दुख-ही-दुख है स्वार्थ समर मे, सुख की मात्रा कही नही ॥। 
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हमारी हस्ती 


झवस" शझपनी हस्ती पे फूला हुझा है| 
जिएगा हमेशा न कोई जिया है ॥१॥ 
है दो सांस पर जिन्दगानी बश्वर” की । 
कि एक आा रहा दूसरा जारहा है ॥रा। 
किए जा किए जा भलाई किए जा । 
कि रुतवा भलाई का सबसे बडा है ॥३॥। 
तेरे कर्म ही छुझको फर देंगे रुस्वा३ | 
मगन अपने दिल मे तू क्या हो रहा है ॥४॥ 
न मालुम कब कुच हो जाए तेरा | 
गनीमत समझे सास जो आ रहा है ॥५॥ 
न दुनियाए दू * में कभी दिल लगाना। 
कि इसकी मोहब्बत नवेदे* क्‍जा' है।॥ह्शा 
फनाश हो न, जिसको मिले वो मसरंत5। 
यही दिल का मतलब यही मुदहआ है ॥७॥। 
महावीर भगवान से दिल घन्गाशञ्रो। 
कि पापो का अपना यही खू वहा है ॥5।। 


मिटाये से ऐ दास” क्‍्योकर मिटेवो। 
मुकृहर मे अपने जो लिवखा हुमा है ॥&॥। 


८ 2९ ८ रथ 


जैन-धर्मे सर्वेथा स्वतन्त्र है। मेरा विश्वास है कि वह किसी का भ्नुकरण नही 

है। भौर इसलिए प्राचीन भारतवर्ष के तत्व ज्ञान का, धर्म पद्धति का भ्रष्ययन 
करने वालो के लिए वह वड़े महत्व की वस्सु है। 

--डा० हमेंन जंकोबी 


१ व्यर्थ २ इन्सान | हे बदनाम ४ कमीनी ४ पैगाम ६ मौत ७ मिठना ५ खुशी 
€ प्रायश्चित 
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उपदेशामृत 


कम तू जैसा करेगा वेसा फल पाएगा तू। 
साथ अपने कुछ न लाया है नले जाएगा तू ॥१॥ 


जब मिटाकर भझपनी ह॒स्ती सुर्मा वन जाएगा तू। 
झहले झालम की निगाहो में समा जाएगा तु॥रा/ 


बुसल" सेकारू" शिफत? क्या खाक फल पाएगा तू। 
साथ दोलत के जमी में दफन हो जाएगा तू ॥३७ 


इक तेरे ऐमाल* ही जायेंगे तेरे साथ-साथ । 
गौर क्‍या इसके सिवा दुनिया से ले जाएगा तू ॥४॥ 


चार दिन की जिन्दगी पर मुझते खाक इतना गरूर । 
सर्शे बातिल* की तरह दुनिया से मिट जाएगा तू ॥५0॥ 


झासिरत की लाज गर चाहे तो नेकी कर सदा। 
मालोदौलत सब यही पर छोड कर जाएगा तु॥६॥ 


ये जो हैं प्रहवयावः तेरे सव बनी के यार है। 
दारे फानीई से भ्रकेला ही फकत जाएगा तू एणा 


जैसी फरनी वैसी भरनी यह मसल मशहूर है। 
फास गर अच्छा करेगा अच्छा फल पाएगा तु ॥छा। 


दौलतो हृशमत मे हरग्रिज 'दासां मत कीजो घर । 
भालसे फानी से खाली हाथ ही जाएगा तू ॥श॥। 


90०० 


१ कंजूस २खजाना ३ तरह ४ गड़ना 


५ कर्म ६ मुट्ठी भर ७ मिट्टी के पुतले, बुलबुले 
प दोस्त ६ फना होने वाली दुनिया | का ह 
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साज़े-हस्ती 


हस भाया है फकत दो-चार दाने के लिए । 
वार आलम में हवा दो दिन की खाने के लिए ॥१॥ 


है श्री जिनराज की बानी सुनाने के लिए। 
याद कर लो शौक से तुम इसको गाने के लिए ॥२॥ 


जेनियो के दिल मे होगा जब कही पैदा सरूर* । 
साजेहस्ती*' चाहिए कौमी तराने” के लिए शा 


दूर हो जिससे स्थाहवर्ती” हमारी कौम की । 
हाथ में हो शान की मश्नश्नल* जलाने के लिए ॥४॥ 


राजनीति का सवक भी सीख लो ऐ जैनियो । 
जंग में ग्रपना कदम झागे बढाने के लिए ॥५॥। 


झाए हैं क्या इसलिए दुनिया में हम ऐ दोस्तो । 
खुवार होने ठोकरें गरो की खाने के लिए ॥६॥ 


जीव हो जाएगा कालिव* से जुदा जब देखना । 
लाज् ही रह जाएगी वाकी जलाने के लिए ॥७॥॥ 


न्यामत्ते दुनिया* खिलाते थे जो भौरों को कभी । 
दर-वदर फिरते है झव वह दाने-दाने के लिए ॥५॥। 


चादरे गुलप पै जिन्हे मुश्किल से कल आती थी नींद । 
हूदते है ईट यो तकिया लगाने के लिएवाधा। 


मिसले महमा दास! दस दुनिया में रशना चाहिए । 
तू जो झ्राया है यहा प्राया है जाने के त्रिए ॥(०॥ 

१ नक्ना. २ दिल का साज ३ जातिय ज्ञान ४ यदनमीदी ४ मम्नात शरीर ७ दुनिया 
अच्छी दस्सु ८ फूलों की सेन । 
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जिगर की आग 


तरक्की" धर्म की और देश की रोने रुलाने से । 
नही बुझती जिगर की भाग दो झासू बहाने से ॥१॥ 


न लेते थे जो दम भर चैन झौरो को मिटाने से । 
उन्हे सी एक दिन लगना पडा अपने ठिकाने से ॥२॥ 


निशा तक भी नही मिलता जहा मे श्राज तक उनका । 
जिन्हें भ्राननद मिलता था जफा भ्रो जौर ढाने से ॥३॥। 


दुखे दिल से जो निकली आह तुकको फूक डालेगी। 
सितमगर? वाज क्रा४ मजलुम* झभो बेकस के सताने से ॥४॥ 


! जो खुद ही गदिशें तकदीर५ से बर्बाद फिरते है । 
भला फ्या फंज" पाएगा कोई उनको सताने से ॥५॥। 


कठिन है धर्म की मजिलर मगर हिम्मत न हारो घुम । 
यू ही चलते रहे तो लग ही जाओगे ठिकाने से ॥६॥ 


बसी है जिनके रग-रग मे मोहब्बत मुल्कोमिल्छत्त की । 
नही वोह चघुकते ऐ 'दास' श्रपना सर कटाने से ॥७॥ 


हु न्कै है: न 
राग मालकोष 


जिया जग घोके की टाटी ॥ टेक || 
भू ठा उद्यम लोग करत है जिसमे नि दिन घाटी। 
जास वृूक कर शभडे बने हो भ्ाँंखिन वाधी पाटी । 
निकल जायेगे प्राण छिनक में पड़ेती माटी। 
“ददोलत्तराम' समझ नर भ्पने दिल की स्लोल कपाटी । 


१ उन्‍्तति २घिक्त ३ पाप करने वाले ४मानजा 


५ निर्वेल ६ किस्मत का फेर 
७ भलाई ए राह (मार्ग) । 
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प्यारा है वतन अपना 


ज़लीलो ख्वार होकर भी न बदला गर चलन भपना | 
तो खो बैठेगे हाथो से किसी दिन हम वतन झपना ॥१।। 


फना हो जाएंगे, मिट जाएँगे इसको बचाएँगे । 
कि हमको स्व से बढ़कर प्यारा है वतन शझपना ॥२॥। 


मिटा जिस रोज़ भारत, कुल ज़माने मे श्रघेरा है । 
कि सारे विष्व की शोमा बढ़ाता है वतन अपना ॥३॥। 


न पहना भ्राज सक हमने विदेशी कोई भी कपड़ा । 
तमन्ना है कि वादेमर्ग* देशी हो कफन झपना ॥शथा] 


उधर बेदाद" गरो की, इधर झापस के भड़े है। 
विधाता दूर भी होगा कभी रजोमहन+३ अपना ॥ शा 


खनाया आदमी जिनको सिखाया बोढकना जिसको । 
हमारे सामने ही खोलते हैँ वो दहन* अ्रपना ॥शा। 


सगर झव भी ख़बर इसकी न छी ऐ दास यारोने । 
खिजा* की नज् हो जाएगा इकदिन यह चमन अपना ॥६॥ 


फ्) छ्! फ़! 


साफ प्रकट है कि भारतवर्ष का झघ.पतन जैनघम के भरहिंसा सिद्धान्त के कारण 

नही हुआ था, बल्कि जब तक भारतवर्प॑ में जैनधर्म की प्रधानता रही थी, तब तक 

उसका इतिहास स्वर्णाक्षरों में लिखे जागे योग्य है भौर भारतवर्ष के ह्वास का मुल्य 
कारण झापमी प्रतिस्पर्घामय प्रनैक्यता है जिसकी नीव शकराचार्य के जमाने मे डाली गई थी ! 

सि० रेवरेन्ड जे० स्टोवेन्सन 


बन 


१ मरने कै वाद २ जुल्म ३ छुख, तकलीफ डे मुंह ५ पकड़ । 


च्ण्द ] 


हिन्दोस्तां हमारां 


क्या पूछते हो हमसे नामोनिशा" हमारा ? 
मालिक है हम जमी के है आस्मा हमारा ॥॥१॥। 


भारत पे जान देया इक इक जवा हमारा । 
ऐ बरस्त॑* ले रहा है क्या इम्तहां हमारा ? ॥२॥ 
लडते है हक? की खातिर हक है हमारा हामी९ । 
हम पासदारे हक है हक पास्वा हमारा ॥३॥ 


दृश्मन की सारी शेखी भ्रव छाक में मिलादो। 
देखे तो क्या करेगा दौरे जमा हमारा ॥॥४॥ 


घया जिक्र मालो जर का तन और मन से भ्रपते । 
बहरे वतन ' है हाज़िर खुरदोकला* हमारा ॥५॥ 


वागे जहा में खिलकर दिखलाएऐ रग क्योकर । 
दुश्मन बना हुआ है खुद वागबा5 हमारा ॥६॥ 


ए 'दास' हो न जाए बरबाद झ्पनी मेहनत । 
सस्याद की नजर में है पग्राशिया हमारा ॥७॥ 


्फरे हि के 


-* विद्या जीवन की दिश्षा है, जिसे पाकर मनुष्य अपने इष्ट स्थान पर नही पहुँच पाता । 
चरित्र जीवन की गति है। सही दिशा मिल जाने पर भी गति-होन व्यवित इृष्ट स्थान पर नही 
पहुँच पाता | सही दिशा भौर सही गति दोनो मिले, तव काम वनता है। 


औ- 8 नै र्ज्ः 


सेवा का सबसे पहला कदम भ्रपन्ती जीचन-शुद्धि है। यह आत्म-सेथा है, जिसके बिना 
जन-सेवा घन नही सकती | 





१ चिन्ह २ धासमान ३ न्याय, सच्चाई ४ तरफदार ५ ससार-चक्र ६ देश के सातिर 
७ छोटे-बडे ८५ वाग का माली ६ बुलबुल का पकड़ने वाला । 


[ २०६ 


> * भारत 6 
-दुर्दशा 
झाखो से देखते हो क्या दुर्दशा* वतन की । 
कुछ तो खबर लो श्रपने उजड़े हुए चमन की ॥। १॥ 
फाकाकशीर से लाखों वे मौत मर रहे है । 
बिगडी हुई है हालत भ्रव किस कदर वतन की ॥२॥ 
“अ्कलक” “वीर” जैसे पैदा हुए यही पर । 
यू स्वर्ग से है बढ़कर भूमी मेरे वतन की ॥३॥ 
तीरो हुफग» का भ्रव हरग्रिज न गम करेगे । 
रखेंगे जान देकर हम ध्राबरूर वतन की ॥४॥ 
सबसे वडा यही है फर्ज भ्रपनी जिन्दगी का । 
हमले से दृढ्मनो के रक्षा करे वतन की ॥५॥। 


तेरी खिता पै मेला हर साल ही लगेगा | 
ऐ 'दास' जान देकर शोमा बढा बतन की ॥६॥ 


ब८> 2 ८2 


वीर प्रतिज्ञा 


हम भपनी जिन्दगानी घर्मं की खातिर मिटा देंगे। 
प्रगर झ्ाया कोई मौका ये जलवा भी दिखा देंगे ॥॥१॥ 
जो है सरशार दौलत मे, जो है मखमुर हक्षमत में । 
हर यही अक्षखाश इक दिन कुछ न कुछ करके दिखा देगे ॥२॥। 
प हमारे नौजवा जैनी नहीं हटने के पीछे प्रब | 
बनाकर सगठन भ्रपना कदम झागे बढा देंगे ॥३॥ 
रहा गर संगठन भपना, रहा गर दम मे दम भ्रपना | 
किसी दिन देखना कलियुग मे हम सतयुग दिखा देंगे ॥२॥॥ 
झगर यो गालिया भी हमको देगा तो भी सुन लेगे । 
दिले दुश्मन पैयू तेगे करम अपनी घला देंगे ॥ श॥। 
समभ रक्‍्खा है क्या ऐ 'दास' अपने नाल-ए-दिल को । 
अमी का जिक्र ही क्या झासमां तक को हिला देगे ॥६॥-८ 


ऊ 
का कओ> 


१ बुरी हालत २ भूखे मरना हे तमचा ४ इज्जत | 
४२१० -] 


श्री वीर की अझमली जयन 


श्री वीर की जयन्ती अमली मनानी होगी । 
तकलीद ' उनकी हमको करके बतानी होगी ॥ १॥। 


एकान्तम्रम तमप्नस्सुब* जड से छखाड फेंके । 
सत्याथियो की हरजा? सगति बनानी होगी ॥ २॥ 


फिर्कों की बन्दिशो* में बरबाद हो चुके है । 
मत-पथ की झ्रटक हठ खुद ही हटानी होगी।॥ ३ ॥ 


मठ मन्दिरों की बढती मूढो की वेष पूजा । 
इत रूढियों मे फेसती जनता बचानी होगी ॥ ४ ॥ 


सिद्धान्त-तत्व-निर्णयं गुण ठाण का चढाना । 
उपयोग छाक्ति श्रपनी इनमें लगानी होगी ॥ ५ ॥। 


सब जीव मोक्ष सुख के हकदार है बराबर । 
यह साम्यवाद-छिक्षा पढनी-पढानी होगी ॥ ६ ॥ 


छीने न प्राण-्सत्ता कोई प्रमाद-वक्ष से । 
जीवो की, यह व्यवस्था हमको जमानी होगी ॥॥ ७ ॥। 


परतत्र बधनो से सब मुक्त हो रहेगे । 
भारत-वसुन्धरा की सेवा बजानी होगी॥ ८ ।॥। 


है वीर-घर्मे-शासन पुण्याथ॑ क्रान्तिकारी | 
घर-घर में ज्योति 'सेठी” इसकी जगानी होगी .। ६ ॥ 


हंगउ रत्न र्नः 

न हज का की मस्तिष्क-विकार है, किक्तु है प्राथमिक । उसका चरम फल शझात्म-विकास 
।म “विकास घरित्र-विकास के मध्य से ही भात्म-विकास तक पहुँच जाता 

चरित्र-विकास दोनो के बीच की कही है। रन 


23 अल मम पक बन 
$ भनुकुल प्रवृत्ति २ पक्षपात ३ जगह-जगह ४ जाति उपजातियो के वन्धनो मे । 


[ रशृ१ 


समाज-सम्बोधन 


दुर्भाग्य जैन समाज, तेरा, क्या दशा यह हो गई । 
कुछ भी नही भ्रवशेप, गुण-गरिमा सभी तो खो गई ॥ 
शिक्षा उठी, दीक्षा उठी, विधामिरुचि जाती रही । 
प्ज्ञान दुव्यंसनमादि से मरणोन्मुखी काया हुई।। 


यह सत्यता, समुदारता तुभमें नजर पड़ती नहीं । 
दुढता नही, क्षेमता नही, कृतविज्ञता कुछ भी नही ॥ 
सब धमंनिष्ठा उठ गई, कुछ स्वाभिमान रहा नही । 
भुजबल नही, तप बल नही, पौरुष नही, साहस नही ॥ 


क्या पुर्व॑ंजो का रबत, श्रव तेरी नसो में है कही ? 
सब लुप्त होता देख गौरव जोश जो खाता नही । 
ठडा हुआ उत्साह सारा, श्रात्ममल जाता रहा । 
उत्पान की चर्चा नही, भ्रव पतन ही भाता रहा ॥। 


पूर्वेंज हमारे कौन थे ? वे कृत्य क्या-क्या कर गये ? 
किन-किन उपायो से कठिन भव-सिन्घु को भी तर ग्रये ? 
रखते थे कितना प्रेम वे निज धर्मे-देश-समाज से ? 
परहित मे क्यो सलग्न थे, मतलब न था कुछ स्वार्थ से ? 


क्‍या तत्व खोजा था उन्होने झात्म जीवन के लिये ? 
किस मार्ग पर चलते थे वे अपनी समुन्नति के लिये ? 
इत्यादि बातो का नही तब व्यक्तियों को ध्यान है । 
वे मोह-निद्रा मे पडे, उनको न प्रपना ज्ञान है ॥ 


सर्वस्व यों खोकर हुआ तू दीन, हीन, झनाथ है । 
फंसा पतन तेरा हुआ, तू रूुढियो का दास है ।!। 
ये प्राणहारि-पिशाचिनी, क्यो जाल मे इनके फंसा । 
ले पिण्ड तू इनसे छुड्ा, यदि चाहता अब भी जिया | 


२१२ )] 


जिस झात्मबल को तू भुला बैठा उसे रख ज्ञान मे । 
पया जवितशाली ऐवय है, यह भी सदा रख ध्यान में ॥। 
निज पूर्वजों का स्मरण कर, कर्तेव्य पर आरूढ हो । 
बन स्वावलम्बी गुण-ग्राहक कष्ट मे न अघीर न हो ।। 


सद्दृष्टि-ज्ञान-चरित्र का सुप्रचार हो जग में सदा । 
यह धर्म है, उद्देश है, इससे न विचलित हो कदा ॥। 
“युगवी र' वन यदि स्वपरहित मे लीन तू हो जायगा । 
तो याद रख, सब दु ख-सकट शीघ्र ही मिट जायगा ॥। 


कर ्ः के 
साधु-विवेक 


झसाधु 


यस्त्र रंगाते, मन न रेंगाते, कपट-जाल नित रचते है । 
हाथ | सुमरनी पेट कतरनी, परघन-वनिता तकते है।॥। 
भ्रापा पर की खबर नही, परमा्थिक बातें करते है । 
ऐसे ठगिया साधु जगत की, गली-गली मे फिरते है ॥॥ 


साधु 


राग, हूं प जिनके नहिं मन मे, प्रायः विपिन विचरते है । 
क्रोध, मान, मायादिक तज कर, पच महाब्नत घरते है ॥ 
शान-घ्यान मे लीन चित्त, विषयो में नही भटकते है । 
वे है साधु, पुनीत, हितेपी, तारक णो खुद तरते हैं ।। 


पक थ्ैः के बु 


पास्कोंडिगामा द्वारा किये गये उल्लेखो से यह बात पूर्ण रूप से विदित हो जाती 
है कि, मालावार प्रान्त के समुद्री किनारे पर उस समय णो बस्ती थी वह न कभी हिंसा 
करती थी, इतना ही नही किन्तु समुद्र के किनारे पर रहने पर भी भास मच्छी भादि 
के भाहार को निषिद्ध ही मानती थी । इस वस्तु स्थिति से भ्रनुमान होता है कि वह प्रजा 
जैनधर्मी ही होनी चाहिए, जिसका प्रभाव तमाम प्रजा पर पूर्ण रूप से पढा था। इसके 


उपरात जैनधर्म के सम्बन्ध मे ईस्ट इण्डिया कम्पनी के समय के भ्रनेक उल्लेख मि० कौल 
भ्रुक की डायरी मे पाये जाते है। 


[६ २१३ 


र्ष्भ ] 


जैन सम्बोधन 


जनियो ! किस घुन में हो तुम क्या खबर कुछ भी नही । 
हो रहा ससार में क्‍या, ध्यान कुछ इस पर नही ' 
स्लेच्छ भर भनाय॑ जिनको, तुम बताते थे कभी; 
देख लो किस रग में है, भ्राज वे मानव सभी ॥॥१॥। 


झौर भ्रपनी भी भ्रवस्था का मिलान करो जरा ) 
पूर्व थी वह क्‍या ? हुई श्रव क्या ? विचार करो जरा ॥ 
है कहाँ वह ज्ञान-गौरव, राज्य-बैभव प्रापका ? 
वह कहाँ बहु ऋद्दयलकृत तप, विनाशक पाप का 7२॥ 


वृष अभहिसा झ्ाापका वह, उठ गया किस लोक में ? 
प्रेम पावत आपका सब, जा बसा किस थोक मे ? 
है कहाँ वह सत्यता, मृदुता, सरलता झ्रापकी ? 
वह दयामय दृष्टि और परार्थपरता सात्विकी ?३॥ 


पूवंजो के घरर्य-शौयोदाय-गुण, तुम मे कहाँ ? 
है कहाँ वह वीरता, निर्भीकता, साहस महा ? 
बाहुबल को क्‍या हुम्ना ? रणरग-कौदल है कहाँ ? 
हो कहा स्वाधीनता, दौव॑ल्य द्यासन हो जहाँ ?ैथ॥। 


वे विमान कहाँ गये ? कुछ याद है उनकी कथा ? 
वैठ जिनमे पूर्वजों को, गगन पथ भी सुगम था? 
है कहाँ निर्वाह प्रण का ? श्लौर वह दृढता कहाँ ? 
घीलता जाती रही, दुशीलता फीली यहाँ ?शा। 


उठ गई सब तत्थ चर्चा, क्‍या प्रकृति बदली सभी ' 
स्वप्न भी, निज श्रम्मुदय का, जो नहीं श्राता कभी ! 
सो ग्रया ग्रुण-ग्राम सारा, धर्मघन सब लुट गया। 
माँव तो रोलो जरा-देशो सवेर दो गया ॥६॥॥ 


धर्म-निप्ठर पर चिराजी, झटियाँ प्राकर यहाँ, 
घमं ही के येष मे, जो कर रहो प्लासन महा। 
धी बनाई तुम्ही ने ये, निज सुभीते के लिए, 
यन गये पट भय घुम्ही, टनमी गृसामी के गिए ॥उ॥। 


देखिये, मैदाने उन्नति में कुलांचे भर रहे, 
कौन हैं, निज तेज से विस्मित सबो को कर रहे ? 
नव नवाबिष्कार प्रतिदिन, कौन कर दिखला रहे ? 
देव दुष्कर कार्य विद्युत-शव्ति से करवा रहे ?५॥। 


हो रहा गरुणगान किनके, यह कला-कौहल्य का ? 
बज रहा है दुन्दुभी, विज्ञान-साहस शौर्य का ? 
कौन है ये बन रहे, विद्या-विशारद आजकल ? 
नीतिविद, सतकर्म शिक्षक, पथ-प्रदर्शक भाजकल ?€।। 


सोचिये, ये है वही, कहते जिन्हें तुम नीच थे, 
धर्ंशून्य भसमभ्य कह कर आप बनते ऊंच थे। 
सद्दिचाराचार के जो, पान्न भी न गिने गये, 


नहा डाला उसी दम यदि, कभी इनसे छू गये ॥१०॥ 


प्रनवरत उद्योग से झञ्नौ, प्रात्मल विस्तार से, 
प्रम्युदय इनका हुझा है, प्रबल एक्य विचार से । 
स्वावलम्बन से इन्हे जो, सफलता भ्रनुपम मिली, 
शोक | उसको देख करके, सीख तुमने कुछ न ली ॥११॥ 


झात्म-बल गौरव गवाया, भूल दिथिलाचार मे, 
फंस गये हो बेतरह तुम, जाति-भेद-विचार मे! 
साथ ही शभ्रपरीतियो का जाल है भारी पडा, 
हो रहा है कर्मबन्धन से भी यह बन्धन कडा ॥१२॥ 


तोड यह बन्धन सकल, स्थातन्थ्यबल दिखलाइये; 
लुप्त गौरव जो हुआ, उसको पुन प्रकटाइये । 
पूर्वजों की कीति को बद्दा छगाना क्‍या भला ? 
सच तो यो है, हूृब मरना ऐसे जीवन से भला॥१३॥ 


जातिया, भ्पनी समुन्नति-हेतु सब चचल हुईं , 
पर न आया जोश तुम मे, क्‍या रगें ठिठरा गईं ? 
पुरुष हो, पुरुषार्थ करना, क्या तुम्हे आता नही ? 
उरष-मन्त पुरुपार्थ से, हरगिज्ञ न घबराता कही ॥१४॥ 
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जी न प्राता हो तुम्हे वह, दूसरों से सीख लो; 
झ्रनुकरण कहते किसे, जापानियो से सीख लो! 
देखकर इतिहास जग के, कुछ करो शिक्षा ग्रहण, 
हो न जिससे व्यर्थ ही ससार मे जीवन-मरण ॥१५॥ 


छीड दो सकीर्णता, समुदारता घारण करो, 
पृरवजो का स्मरण कर, कर्तव्य का पालन करो। 
झात्मवतल पर जेन वीरो! हो खड़े बढ़ते रहो; 
हो न ले उद्धार जब तक, “युग प्रताप” बने रहो ॥१६॥ 
३०५ 5६१; 4%, 
प्र 


श्द्रे 


्रः 


प्रार्थना 
हृदय हो प्रभु, ऐसा वलवान। 


विपदाएँ घनघोर घटा सी, उमडे चहुँ दिशि आन | 
पवेत्र-ऊपर-पतित बिन्दु-सी, भेलू मन सुख मान ॥ ह।॥ 


असफल होकर सहस बार भी, मन को करूँ न म्लान । 
लक्ष गुणित उत्साह घार कर, करूँ काये प्रण ठान ।२।॥। 


पूर्ण झ्ात्म कर्तव्य करूँ या, खुद होऊँ वलिदान। 
सन्मुख ज्वलित भग्नि भी लखकर, हट्टू न शक्रा ठान ॥३े॥। 


करो स्तवन परिहास करो या, यह ससार अ्रजान । 
सत्य मार्ग को इच न छोड़, भय नही खाऊं ध्यान ॥४॥ 


विकसित प्रात्म रवरूप करूँ निज, वल का अझतुल निधान । 
तनवल घनवल तृणवत समभू, धरे नहीं अभिमान ॥श॥ 


५ ० छ! 


जो जितना भ्रधिक नियन्त्रणहीन होता है, वह उतना ही भ्रधिक अपने आस-पास मर्यादा 
का जाल बुना है । हमारा घर साफ-सुथरा होगा तो पड़ौसी को उससे दुर्गन्‍्घ नही मिलेंगी । 

हम भ्रहितक रहेगे तो पड़ीसी को हमारी ओर से कलेश नही होगा। 

दुसरो को कष्ट न हो इसलिए हम अहिसक रहे, भहिसा का यह सही मार्ग नही है । 

हमारे मन में किसी को कंष्ट देने की भावना ही न हो ! 

मैत्री, प्रमोद, करुणा और माध्यस्थ भहिंसा की चार भावनाये हैं । 
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हृदयोदुगार 
कब भायगा वह दिन कि बनू' साधु विह्यारी ।टेक॥ 


दुनिया भे कोई चीज मुझे थिर नही पाती, 
भौर झ्ायु मेरी यो ही तो है बीतती जाती। 
मस्तक पै ख़डी मौत, वह सब ही को है प्रात्ती, 
राजा हो, चाहे राणा हो, हो रक भिखारी ॥१॥ कब० 


सपत्ति है दुनिया की वहू दुनिया मे रहेगी, 
काया न चले साथ, वह पावक मे दहेंगी। 
हक ईट भी फिर हाथ से हग्रिज न उठेगी, 
बगला हो चाहें कोठी हो, हो महल भटारी ॥२॥। कब ० 


बैठा है कोई मस्त ही, मसनद को लगाये, 
मांगे है कोई भीख फटा वस्त्र बिछाये। 
ग्रधा है कोई, कोई, बघिर हाथ कटाये, 
व्यसनी है कोई मस्त, कोई भक्‍त पुजारी ॥३॥) कब० 


खेले है कई खेल, घरे रूप घनेरे, 
स्थावर मे तसो मे भी किये जाय न सेरे। 
होते ही रहें है यो सदा शाम सवेरे, 
चक्कर मे घुमाता है सदा कम मदारी ॥४॥ कब० 


सब ही से में रक्खूगागा सदा दिल की सफाई, 
हिन्दू हो, मुसलमान हो, हो जैन ईसाई। 
मिल-मिल के गले बाँटेगे हम प्रीति मिठाई, 
भापस में चलेगी न कभी हृष-फटारी ॥५॥ कब० 


सर्वस्त लगाके मै करूँ देश को सेवा, 
घर-घर पे मै जा-जा के रखू ज्ञान का मेला । 
दुखो का सभी जीवो के हो जायगा छेवा, 
भारत में न देखू गा कोई मूर्ख-धनारी ॥६।॥ कृब॒० 

जीवो को प्रमादों से कभी मै न सताऊ, 

करनी के विपय देव है, भव मै न लुभाऊ । 

जाती हू सदा ज्ञान को मैं ज्योति जगाऊं, 

समता में रहूगा मैं सदा धुद्ध-विचारी ॥७॥। कब॒० 


[ २१७ 


सफल जन्‍म 


मत मिकको, मत दहलाशो, यदि बनना महामना है । 
जो नही किया वह 'पर' है, कर लिया वही 'पपता' है ॥। 
दो दिन का जीबन-मेला, फिर खड॒हर-सी नीरबता-- 
यदधा-पभ्रपयश बस, दो ही है, बाकी सारा सपना है॥ 


दो पुण्य-पाप रेखाये, दोनो ही जग की दासी । 
है एक मृत्यु सी घातक, दूसरी सुहदद्‌ माता-सो॥ 
जो ग्रहण पुण्य को करता, मण्माला उसके पडती । 
भपनाता जो पापो को, उसकी गर्दन में फाँसी ॥ 


इस दाब्द कोप में केवल,--है 'प्लाज' न मिलना 'कल' है । 
“कल' पर जो रहता है वह, निरुपाय और निवल है।॥ 
बह पराक्रमी-मानव है, जो 'कल” की 'प्राज' बनाकर--- 
क्षणमगुर विश्व-सदन में, करता निज जन्म सफल है। 


(22 १2 छ् 
वीर निर्वारा 


फिर सरसता जग उठी है प्राण में सचरित होकर । 
मानसर में भर रहा है कौन यह जीवन निरन्तर ? 


फिर नया सा हो रहा है रोम-रोम प्रदीष्त प्रमुदित । 
वज उठेगी उल्लप्लित हो आज द्ूुत्तत्री कदाचित ॥ 


लग रहा है भौर कुछ ही -- भाज मुझको दिव्य जीवन । 

आझाज मानो लहलहाया--हो शतोमुख विश्व-ठपवन ॥ 
प्राण के प्रत्येक कण मे--भाप्त-व्याप्त नवीनता है। 
मग्न टो, जयकेतु बन, फहरा रही स्वाघीनता है ॥ 


हाँ, इसलिये आनन्द है सर्वत्ष पगन्‍नर-देव-धर । 
आन पाया है महाप्रभु--धोर' ने निर्वाण गुग्तर ॥॥ 


प्रावट्यक हिसा को झटिसा मानना विस्तन वा दोप है । सा भारिर हिंसा है। यह 
इुगरी बात है हि आदध्या हिसा मे पचया बहिन है। झारतनी समरयो दिसा का स्यागी होता है । 
प्रात्म-तोय वा एक्माव मांगे ध्ात्म-यय् है। दोगोगा परसम्वर भटुट सम्बन्ध है । 


प्री सम भौर इग्टिव संद८ दो प्रार का है । 


ब्श्थ |] 


नवयुवकों से नम्न निवेदन 


कौस की खातिर खुशी से सर कटाना चाहिये । 
मर्दे मैंदा वनके दुनिया को दिखाना चाहिये।॥ १॥। 


झपते रख से परद-ए गफलत उठाना चाहिये। 
तालिबानेदीद' को जलवा दिखाना चाहिये ॥ २॥ 


राग से मतलब न जिसको वास्ता हो देश से । 
उसके झागे हमको अभपना सर भुकाना चाहिये ।। ३ ॥। 


इक दया ही धर्म है ले जायगा जो मोक्ष मे । 
जैन का यह फलसफा" सबको सिखाना चाहिये ॥। ४ ॥॥ 


धर्म से भ्रपने पतित जो हो चुका हो दोस्तो ! 
फिर नये सर से उसे जैतनी बनाना चाहिये ॥ ५॥ 


खसाक्षसारी> की दलील इससे कोई वढकर नही । 
कीनभो* वुगजो* हसद ९ दिल से मिटाना चाहिये।॥। ६ ॥। 


देखते है आजकल गैरो को हम सीनासिपर । 
ऐ जैनियो मैदाल मे तुमको भी आना चाहिएँ ।। ७ ।। 


जा रहे है अपने भाई गैर की भागोश* में। 
शर्म की जा है, उन्हें भ्रपना वनाना धचाहिये।।८॥। 


काटती है “दास” क्योकर पाप के बन्धन को वे । 
जैन की तलवार का जौहर दिखाना चाहिये ॥ ६ ॥ 
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भात्मा का पतन न हो इसलिए हिंसा न करें, यह है श्रहिसा का सही मार्ग ! कष्ट का 


बचाव तो स्वयं हो जांता है । 


१. देखने के इच्छुक २ धर्म, तालीम ३, नज्जता ४-५-६ दूसरे से जलना ७. गोद । 


[२१६ 


करो कुछ काम दुनिया में 


झहिंसा धर्म का हर धर मे गर भ्रचार हो जाए । 
तो प्यारा स्वर्य से वढकर यही संसार हो जाए ॥॥ १ ॥ 


करो वो काम दुनिया मे कि पर-उपकार हो जाए। 
तुम्हारे साथ औरो का भी वेड़ा पार हो जाए॥ २ ॥ 


जो प्यासा है लहू का, क्यो न वोह गमख्वार हो जाए । 
रथा दुनिया मे पर-उपकार की जब घार हो जाए॥ ३ ॥ 


न ज़स्मी हो कोई उससे न वोह तलवार हो जाए । 
मगर फिर भी जो निकले मुह से दिल के पार हो णाए ॥४॥ 


झहिसा धर्म की रगीनियो" में वूए उल्फत है । 
ये वो मयरे है पिए जो उम्र भर सरशार* हो जाए ।५॥। 


झगर औरो के दर्दोगम को पभ्रपना दर्दोंगम समर्भे । 
झहिंसा धर्म की नय्या भंवर से पार हो जाए।॥ ६॥। 


रह ऐ दास! माथे पर न फिर दीका ग्रुलामी का । 
अ्रगर भारत हमारा नोद से वेदारर हो जाए॥ ७ ॥। 
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धर्म एक प्रवाह है । सम्प्रदाय उसका बाँध है। बाँध का पानी सिंचाई झौर भ्न्‍्य कार्यों 
के लिए उपयोगी होता है। वैसे ही सम्प्रदाय से घ॒र्मे सर्वेत्र प्रवाहित होता है। इसके विपरीत 
सम्प्रदायों मे कट्टरता, सकीर्णता भ्रा जावे, तो यह केवल स्वार्थ-सिद्धि का भग बनकर कल्याण 
के स्थान पर हानिकारक और आपसी सघर्ष पैदा करने वाला हो जाता है । 

शोषण का द्वार खुला रखकर दान फरने वाले की भ्रपेक्षा अदानी बहुत श्रेष्ठ है, चाहे 
बह एक कौड़ी भी न दे । 

मनुष्य भपनी गलती को नही देखता, दूसरे की गलती को देखने के लिए सहत्ाक्ष बने 
जाता है । भपनी गलती देखने के लिए जो अ्राँें हैं, उनको भी मूद लेता है । 


१ खबियां २ शराब ३ बेहोशी ४ जायना । 
२२० ॥ 


धनिक सम्बोधन 


भारत के धनिको ! किस धुन मे, पडे हुए हो तुम बेकार ? 
पझपने हित की खबर नही, या नही समझते जग व्यवहार 
प्रन्चधकार कितना स्वदेश मे, छाया देखो भाँख उघार। 
बिल बिलाठ करते है कितने, सहते निशा दिन कष्ट श्रपार ॥ 


कितने वस्त्रहीन फिरते है, क्षुश्वीडित है कितने हाय ! 
धर्म-कर्म सब बेच दिया है, फितनो ने होकर भअसहाय 7 
जो भारत था गुरु देशो का, महामान्य, सत्कर्मे प्रधान । 
गौरवहीन हुआ वह, बन कर पराधीन, सहत्ा भ्रपमान ॥ 


क्या यह दछ्ठा देख भारत की, तुम्हें न भ्राता सोच-विचार । 
देखा करो इसी विधि क्या तुम, पडे-पडे दुख-पारावार ॥ 
घनिक हुए जिसके घन से क्या, योग्य न पूछो उसकी बात 
गोद पले जिसकी क्‍या उस पर, देखोगे होते उत्पात !! 


भारतवर्ष तुम्हारा, तुम द्वो भारत के सत्पुत्र उदार । 
फिर क्यो देश्-विपत्ति न हरे, करते इसका वेडा पार ॥ 
पष्चिम के धनिको को देखो, करते है वे क्या दिन-रात । 


झोर करो जापान देश के, घनिको पर कुछ दुष्टिनिपात ॥ 


लेकर उनसे सबक स्वधन का, करो देश उननति-हिंत त्याग । 
दो प्रोत्साहन उन्हें जिन्हे है, देशोन्‍नति से कुछ पझनुराग ॥। 
शिल्पकला विज्ञान सीखने, युवकों को भेजो परदेश। 
कला-सुशिक्षालय खुलवाकर, मेटो सब जनता के वलेश ।। 


कार्य -कुशल विद्वानों से रख प्रेम, समझ उनका न्यवहार। 
उनके द्वारा करो देश मे, वहु उपयोगी कार्य प्रसार ॥। 
भारत हित सम्धाये खोलो, ग्राम-ग्राम मै कर सुविचार । 
करो सुलभ साधन वे जिनसे, उन्नत हो प्रपना व्यापार ॥ 


घवफर मे विलासप्रियता के, फेस मत भूलो अपना देश । 
प्रचुर विदेक्षी ब्यवहारों से, करो न भपना देण विदेश ॥ 
लोक दिखावे के फामो मे, होने दो नहिं शक्ति-विनाश | 
ध्यर्थ व्ययो को छोड, लगो तुम, भारत का फरने सुविकाद ॥॥ 


[ २२१ 


वैर-विरोध, पक्षपातादिक, ईर्पा, घृणा सकल दुष्कार। 
रह न सके सारत में ऐसा, यत्न करो तुम बन समुदार। 
शिक्षा का विस्तार करो यो, रहे न भ्रनपढ कोई शेष ॥ 
सव पढ लिख कर घतुर बनें भ्री, समझे हित-अनहित सविशेेष )॥ 


करें देश उत्थान सभी मिल, फिर स्वराज्य मिलना क्यो दूर ? 
पैंदा हो 'युगवीर' देश मे, तव क्यो रहे दशा दुख-पूर ॥। 
प्रबल उठे उनन्‍नति-तरगण तब, देखे सब भारत-उत्कप॑ । 
घुल जावे सब दोप कालिमा, सुखपूर्थक दिन कटे सहर्ष ॥ 


2, ष् 2 
धर्म-स्थिति निवेदन 


कहाँ वह जैनधर्म भगवान ' 


जाने जग को सत्य सुझायो, टालि अ्रटल श्रज्ञान । 
वस्तु-तत्व पैकियो प्रतिष्ठित, भ्नुपम निज विज्ञान )। कहाँ० ॥॥ 


साम्यवाद को प्रकृत प्रचारक, परम भ्रहिंसावान । 
नीच ऊँच निरघनी-धनी पै, जावी दृष्टि समान ॥ कहाँ० ॥। 


देवतुल्य चाण्डाल बतायो, जो है समयित वान । 
धुद्र, म्लेच्छ, पशुह ते पायो, समवद्धरण में स्थान ॥ कहाँ० ॥ 
सुती-दाह, गिरिपात, जीव बलि, माशासल मद-पात | 
देव मूढता झ्रादि मेटि सब, कियो जगत फट्यान ॥ कहाँ० ॥ 
कट्टर बैरी हू पी जाकी-क्षमा, दयामस थाने । 
हुठ तजि, कियो अनेक मतन को, सामजस्थ-चिवान ॥ कदाँ० ॥ 
झग तो रुप भयो कट भौरदि, सफहि ने हम पहिनान | 
समता-सत्य-प्रेम ने द। सगे, यातें वियो पैयाग ॥ र्छ० )। 
भू 4 ५४ श्र श््प 
जीवन सरमस भी है, सोरस भी दे | सर भी है, हु रा भी हे । मृप पूछ भी है,जुछ भी 
नही है । नीरग को सरन, देय वो सुर, युछ भी वहीं थी सब बसाने या का कै सलातार टै 
ददाये प्राध्यि गर थो सानरद नितया है, भ। वी संधिद होगा है ॥7विद् बरलु- 
निरपेक्ष प्रागरद एै स्थायी होता है । 


२३२२ ] 


उपदेशिक ढाला 
(देशी--जय घकत पड़ा तब कोई नहीं) 


अब मोह नीद से उठ चेतन, फ्यू' भूल रहा जोबन घन में। 
तेरे सुख के साथी मात-पिता, सुत-बाधव सोच जरा मन में ॥ 


नर जन्म अ्रमूल्य मिला तुमको, क्यों सोय रहा सुल्ल चैनन में । 
कर ले भ्रब॒ तो सत्सग जरा, समभाय रहे गुरु सैनन में ॥१॥ 


तेरा कुटुम्व कबीला स्वारथ का, बिन स्वारथ देत दगा खिन में । 
यह चाँदनी चेतन दो दिन की, बिन काम लुभाय रहा किन में ॥रा। 


दिन खेल-कुद भे खोय दिया, नहीं धर्म किया बालापन मे । 
प्रभु का गुन गान किया न कभी, विषया वष् हो भर जोबन मे ॥३॥। 


हय हाथी ऊपर केल करा, रग-रेल करा चढ़ स्यदन मे । 
चरचा तन केशर चन्दन मे, नही चित्त दिया गुरु वन्दन में ॥४॥॥ 


भव वुद्ध भया कच दवेत भया, कफ वाय ने घेर लिया छिन में । 
तेरी डगमग नाडी डोल रही, मनु कम्पन वाय हुआ तन मे ॥५॥ 


गये रावण विक्रम भोज वली, प्रजली मनु होरी फागन मे । 
उस मौज का स्तोज रहा न रती, नर तू मूली किस बागन मे ॥॥६॥ 


दया धर्म का सग्रह तू कर ले, घर ले गुरु शिक्षा कानन भे। 
कहा सोहन उत्तम धर्म यही, जिन आगम वेद पुरानन में ॥७॥। 


3) / . 
लोग सयम को निपेधात्मक मानते है, पर वह जीवन का सर्वोपरि क्रियात्मक पक्ष है। 


जिसकी चाह नहीं है, उसकी राह सामने है भौर जिप्तकी चाह है, उसकी राह नहीं 
थे । श्राण का मनुप्य विपयेय की दुनिया में जी रहा है। चाह सुख की है, कार्य दु ख के 
रहे हैं । 


सुख फा हेतु भभाव भी नही है भौर भ्रति भाव भी नही है। सुख का हेतु स्वभाव है। 


[२२३ 


ररे४ ] 


नीच और अछूत 


नाली के मैले पानी से मैं बोला हहराय, 
हौले वह रे नीच कही तू मुझ पर उचट सम जाय । 


भला भमहाह्वय/ कह पानी ने भरी एक मुसकान, 
बहता चला गया गाता सा एक मनोहर गान॥ ॥ 


एक दिवस मैं! गया नहाने किसी नदी के तीर, 
ज्योही जल भअ्रण्जलि मे लेकर मलने लगा शरीर । 


त्योही जल बोला मै हो हू उस नाली का नीर, 
लज्जित हुआ, काठ मारा सा मेरा सकल शरीर ॥ २॥। 


बेंतुअन तोडी मुह मे डाली वह वोली मुसकाय, 
झोह शहाशय ! वड़ी हुई सै नाली का जल पाय | 


फिर क्यो मुक्त प्रद्यूत को मुह मे देते, हो महाराज । 
सुन कर उसके वोल हुई हा ! म्रुकको भारी लाज )॥ ३ ॥| 


खाने को बठा भोजन मे ज्योही डाला हाथ, 
त्योही भोजन बोल उठा चट विकट हँसी के साथ । 


नाली का जल हम सबने किया एक दिन पान, 
अत. नीच हम सभी हुए फिर क्यो खाते श्रीमान ॥ ४ ॥ 


एक दिवस नभ भे श्रश्नो की देखी खूब जमात्त; 
जिससे फड़क उठा हपित हो मेरा सारा गात | 


से यो गाने लगा कि भझाश्ो भ्रहो ! सुद्दद घन वुन्द । 
वरसो, एशस्य बढाशो, जिससे हो हमको झानन्द ।। ५ || 


ये वोले, हे वन्धु, सभी हम है अछूत भौ नीच; 
क्योकि पनाली के जल-कण भी है हम सबके बीच | 


कही अछूतो मे ही जाकर बरसेगे जी खोल, 
उनके हास्य बढेंगे, होगा उनको हर्प भ्रतोल ॥] ६ ॥ 


से बोला, मै भूला था, तब नहीं मुझे था ज्ञान; 
तीच-ऊंच भाई-भाई है भारत को सन्‍्तान। 


होगा दोनों विना न दोनों का कुछ भी विस्तार; 
प्रब॒न करूँगा उनसे कोई कभी बुरा व्यवहार ॥। ७।। 


वे बोले यह सुमति झ्रापकी करे हिन्द का त्राण; 
उनके हिन्यू रहने मे है भारत का कल्याण । 


उनका पझ्ब न निरादर करना, बनना अ्रात, उदार, 
भेदभाव मत रखना उनसे करना मत से प्यार ॥ ८ ॥॥ 


्रः क्रः ््रः 
क्रान्ति-पथे 


तोष्टो मृदुल वल्‍लकी के ये सिसक-सिसक रोते से तार, 
दूर करो सगीत क़ुण्ज से कृत्रिम फूलों का श्ूगार। 


भूलो कोमल, स्फीत-स्नेह-स्वर भूलो क्रीडा का व्यापार, 
हृदय-पटल से आज मिटा दो स्मृतियो का प्रभिनय झागार । 


भैरव शखनाद की गूज फिर-फिर वीरोचित ललकार, 
मुरकाएं हृदयो मे फिर से उठे गगन भेदी हुकार । 


घधक उठे श्रन्तस्तल भे फिर क्रान्ति गीतिका की भकार-- 
विज्नलल, विकल, विवद् पागल हो नाच उठे उन्‍्मद ससार । 


दीप्त हो उठे उरस्थली मे झ्राशा की ज्वाला साकार, 
नस-नस में उदृण्ड हो उठे नवयौवन रस का सचार। 


तोडो वाद्य, छोड दो गायन, तज दो सकरुण हांह्वाकार, 
आगे है अब युद्ध-क्षेत्रफिर, उसके आंगे--कारागार । 
८ ८ हक २८ 
त्रती समाज की कल्पना जितनी दुरूह है, उतनी सी सुस्तद है। व्रत लेने वाला कोरा 


न्रत ही नहीं लेता, पहले यह विवेक को जगाता है। श्रद्धा और सकलप को दष्ढ करता 
5 रता है। 
कठिताध्यां मेलने की क्षमता पैदा करता है। प्रवाह के प्रतिकुल चलने का बह लाता ४ * 


फिर बह ब्नत लेता है । 
[ २२४ 


२२६ ] 


चेतावनी 


चैत चतुर नर कहे तने सतगुरु, किस विधि तू ललचाना है । 
तन धन यौवन स्व कुटुम्बी, एक दिवस तज जाना है। चे० ॥१॥ 


मोह माया को बडो जाल है, जिसमे तू लोभाना है। 
काल आहेरी चोट झाकरी, ताक रह्यो नीश्ाना है। चे० ॥२॥ 


काल पश्ननादि रो तू ही रे भटक्यो, तो पिण भ्रन्त न प्राना है। 
चार दिना की देख चादनी, जिसमे तू लोभाना है। चे० ॥।३॥ 


पूर्व भवरा पुण्य योग थी, नरकी देही पाना है। 
मास सवा नौ रहा गर्भ मे, उन्धे मुख भूलाना है। चे० ।॥४॥ 


मल-मृत्र की भ्रशुच्िि कोथली, भाहे सांकड़ दीना है। 
रुघिर शुक्रनो श्राहार अ्रपवित्र, प्रथम पड़े ते लीना है। चे० ॥५॥ 


ऊट करोड सुई सार की, ताती कर चोभाना है। 
तिण सू भ्रष्ट गुणी वेदना गर्भ मे, देख्या दु.ख पसमाना है । चे० ॥६॥। 


बारपणो थे खेल गँवायो, यौवन मे गर्वाना है। 
भ्रष्ट प्रहर कीधघो मद मस्ती, खोटी लाग लगाना है। चे० ॥७॥। 


रगी चगी राखत देही, ठेढी चाल चलाना है। 


- ध्राठ प्रहर कीघों घर धन्घो, लग रहा श्रात्तेध्याना है । चे० ॥॥५॥॥ 


मात-पिता-सुत बहिन-भाणजी, तिरिया सू दिल लीना है। 
वे नही तेरे तू नहीं उनका, स्वार्थ लगी सगीना है। घे० ॥। €॥। 


अर्थ प्रनर्थ करी घन मेल्यो, घणा सू बैर बंधाना है। 
लक्ष्मी तो तेरे लारै न चलसी, यहा की यहा रह जाना है। चे० ।१०॥। 


ऊचा-ऊंचा महल चिणाया, करें घना कारखाना है। 
घड़ी एक राखत नहिं घर मे, चालत जाय मश्ाना है | चे० ॥११॥। 


धर्म सेती द्वोप न घरना, परभव सेती डरना है। 
चित्त आपनों देख मुसाफिर, करनी सेती तरना हैं | चे० ॥१२॥ 


छिन-छिन में तेरी आयु घट्त है, भ्र॒ञज्जली ज॑से भरना है । 
कोडो यत्न करे बहुतेरा, तो पिण एक दिन मरना है। चे० ॥१३॥। 


साधु-पन्‍्त की सुनी न वाणी, दान सुपातन्न न दीना है । 
तप जप क्रिया कछू न किधी, नर भव लाभ न लीनता है। चे० ॥१४॥। 


चक्री फेशव राजा राणा, इन्द्र सुरो का इन्दा है। 
सेठ सेनापति सब ही मानव, पडया काल के फन्‍्दा है। चे० ॥११॥ 


मौवन गवाय बूढा होय बैठा, तो पिण समय न भाना है । 
धरम रत्न तुक हाथ त श्रायो, परभव में पछताना है । चे० ॥१९॥ 


छ घ्ड ध्डे 


नीतिवाद 


उस तरफ सौर्य का आकर्पण, इस ओर निराशा का दुलार । 
इन दो कठोर सत्यो में है, निर्वाचित एक प्रवेश-द्वार ।। 


हँस ले, रो ले दच्छानुसार, क्षण-भगुर है सारा विधान। 
झस्थिर-जीवन को बतलाने, साँसें भाती है बार-बार॥। 


यदि भिन्‍न-भिन्‍न हो जाएँ रग, तो इल्द्रधनुष का क्या महत्व ? 
तयनाभिराम है 'मिलन' भरत , है प्राप्त विद से कीति स्व॒त्व ॥ 
बस इसी मिलन को कहते है, हम-तुम वह्‌ सब मिल विद्य-लोक । 
क्षण भर का है यह दर्शनीय, पाते यथार्थ मे यही तत्व ॥। 
जो आज प्रेम का भाजन है, देता है कल वह कटु-विषाद । 
है पूर्ण छत्रुता जिसे प्राप्त, झाता वह रह-रह हमे याद ॥ 
यह दुख-सुख्ल की परिभाषाएं, इनमें प्रुवता कितनी विभकत। 
वस स्वानुभृूति के वरू पर है, अस्तित्व, फह रहा नीतिवाद ॥॥ 
न्‍ न्‍ न्‍ 4९ 


धहिसा के दो पहलू है --विचार श्रौर जाचार । पहले विचार बनते है, फिर तदनुसार 
आचरण होता है । 


[ २२७ 


जैन धर्म की प्राचीनता 


इस धर्म की प्राचीनता के चिह्न मिलते जा रहे । 
उपलब्ध मथुरा-स्तृूप और उदय-गिरी बतला रहे ॥ 


प्राचीतता इसकी जगत भर कर रहा स्वीकार है। 
इस धर्म का ही इस दिद्या मे गत ऋणी संसार है ॥ १॥। 
हाँ जब ग प्रथ्वी पर कही भी बौद्ध-वेदिक धर्म थे । 
कल्याण-प्रद सर्वक्ष तब इस धर्म के शुभ कर्म थे ।॥। 
जितने पुराने जैन मन्दिर आज मिलते है यहाँ। 
उतने पुराने वोलिये अन्यत्र मिलते है कहाँ॥श।। 


था राष्ट्र-धर्म कमी यही सिद्धान्त अति अझभिराम थे । 
बलवान थे, वरदान थे, गुणघाम थे, शिवधाम थे।॥ 


इस घर्म का ही भमुख्यत प्नूव केन्द्र भारतवर्ष था। 
यह ज्ञान मे विज्ञान मे सबसमें प्रथम उत्कषं था ॥३॥ 


चमका न धर्मादित्य केवल सर्व हिन्दुस्तान में । 
फैली प्रभा दृरस्थ इसकी एशिया यूनान मे॥। 


कार्थेज-प्रफ्रीक तथा मिश्रादि रोम फिनीशिया। _ 
जाकर वहाँ तक भी सदेव निवास जैनो ने किया ॥४॥ 


जग के पुरातन वेद भी प्रस्तित्व इसका मानते । 
इतिहासवेत्ता धर्म की प्राचीनता को जानते ॥॥ 


जो बौद्धमत से जैनियो की मानते उत्पत्ति को । 
निष्पक्ष हो देखें तनिक इतिहास की सम्पत्ति को ॥५॥। 


र्< हि >< र्प 


रत्नश्रय भत्यन्त दुर्लभ वस्तु है । मानवजीवन की सफलता रत्लत्रय के पाने में हैं। 
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कक 


पहले-पहल बुराई बरते पघ्रणा होती है, दूसरी सकोच, तीसरी बाद निश्मनोचता भा 
जाती है और चौपी वार ये साहस बढ जाता है । 


रश्८ ] 


जैन भराडा गायन 


ऊँचा झषण्ठा जिन शासन का, धर्म भ्रहिसा दिग्दशेन का ॥ 
गंगा का ज्यों निर्मेल जल है, कान्ति शह्षि की ज्यो निर्मल है ॥ 
त्यो यह भण्ठा परम घवल है, मैल हरे सब ही के मन का ॥ 

ऊँचा भण्डा जिन शासन का० |॥|१।। 


प्रेम से पूरित इसके धागे, वात्सल्य के रस में पागे। 
इसे देख कायरता भागे, मन्त्र पढादवे निर्भभपन का ॥ 
ऊँचा भण्ठा जिन शासन का० ॥२॥ 


हिय उमग उत्साह बढावे, कर्मवीर बनना सिखलावे। 
सेवा भाव का पाठ पढावे, पथ पर दर्शक यह्‌ वीरन का ।। 
ऊँचा भण्डा जिन शासन का० ।॥।३॥। 


सब से ऊँचे पर फहरावे, करुणारस का स्रोत बहावे। 
शिव मदिर का मार्ग दिखावे, कारण है यह अघ नाशन का ।। 


ऊँचा भण्हा जिन शासन का० ॥४।। 


शुभ लेश्या का पाठ पढाता, धर्म ध्यान का ध्यान दिलाता । 
रत्न भ्यनिधि का है दाता, भौर विधाता शुभ भावन का ।। 
ऊँचा ऋण्डा जिन शासन का० ॥५॥ 


जैन मात्र का है यह प्यारा, यासे सब मिल वचन उचारा ! 
ऊँचा भण्डा रहे हमारा, यह सद्भाव सभी के मन का ॥। 
ऊचा झ्षण्डा जिन शासन का० ॥॥६॥। 


फर-फर झ्ण्डा फहराता है, शान्ति विश्व में फैलाता है। 
धर्म भ्रहिसा दर्शाता है, परम हिलैषी जन-जीवन का ॥ 

ऊँचा क्षण्टा जिन शासन का० ॥७॥ 
या क्षण्डे नीचे तुम आओ, प्रेम सहित औझौरो को लाझो ) 
सब मिल ज्योति भावना भाभो, हो कल्याण सभी जग-जन का ॥ 
ऊंचा झ्षण्ठा जिन शासन का, धर्म भ्रहिसा दिग्दर्शन का ॥५॥॥ 


हि है न्‌ँः रू 
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हम और हमारे पूर्व॑ज़ 


जैसे हमारे पूज्य थे उनकी न हम में गन्ध है। 
रहते हुए सम्बन्ध भी उनसे न भ्रब सम्बन्ध है ॥ 
वे कौन थे वया कर गये इसको भुलाया सर्वथा । 
ग्राइम्बरों ने श्राज तो हमको लुभाया सर्वेधा ॥ शत 


उनकी कथाझ्रो पर कभी विश्वास भी भश्राता नही । 
उनका सुस्तद वह नाम भी भ्रब कान को भाता नही ॥ 
उनके अलौकिक कायें को हम आज मिथ्या मानते । 
झपने हिताहित को तनिक भी हम नही पहचानते ॥॥२॥ 


पूव॑ज प्रबल रणवीर थे तो आज हम गृहवीर है । 
वे क्षीर थे विख्यात तो हम श्राज खारे नीर है ॥। 
जीवन विताते थे सकल अपना परम पुरुपार्थ मे । 
हम भी बिताते भाज जीवन को यहाँ पर-स्वार्थ मे ॥३॥। 


वे खाहते थे लोक में सबका सतत उपकार हो। 
हम चाहते है एकदम सबका महासहार हो ॥। 
उनके सदा इच्छा रही नित दूसरे उन्नत बने। 
लिप्सा हमारी है यही नित दूसरे श्रवनत बने ॥४॥ 


वे थे जगत के रत्त श्रनुपम हम न पद की घूल है । 
वे फूल थे मकरन्दयुत पर हम न किशुक फूल है ॥ 
भैलोक्य के ये चन्द्रमा थे पर न हम नक्षत्र है। 
पूर्वंणन हमारे प्रेम से पुजते रहे सर्वत्र है ॥५॥ 


के कर ्ः 


विचार के श्रनुरु्प ही आचार वनता है प्रथवा विचार ही स्वय भाचार का सप 
लेता है । 

आचार-शुद्धि की आवश्यकता है, उनके लिए विचार-क्रान्ति चाहिए। उसके लिए सही 
दिशा में गति, भौर गति के लिए जागरण अपेक्षित है । 


५ ५ हर ५ 


लाला तनसुखराय जी को ये कवितायें और भजन भ्नत्यत प्रिय थे । वे इन कविताग्रों से 
प्रकाश ग्रहण मरते थे । उन्होने श्रपने हाथ से लिसकर उन सब कविताओं को वड़े प्रेम से सनोकर 
अयला था । 


इ३०ण [ 


सदुर्म सन्देदा 
मन्दाकिनी दया कौ जिसने यहाँ बहाई; हिंसा कठोरता की, कीचड़ थी धो बहाई । 
समतता-सुमित्रता का ऐसा भ्रमृत पिलाया; ं षादि रोग भागे, मद का पता न पाया ।। 


उस ही महान प्रभु के, तुम हो सभी उपासक, उस वीर घीर जिनके सद्धर्म के प्रचारक । 
प्रतएव तुम भी वैसे बनने का ध्यान रक्खो, श्रादर्श भी उसी का, श्राँखो के आगे रबखो ।। 


सकीर्णता हटाओ, दिल को बडा बनाझो,निज कार्य-क्षेत्र की भब, सीमा को कुछ बढाझो। 
सब ही को भ्रपना समझो, सबको सुखी बना दो; झौरो के हेतु भ्रपने, प्रिय प्राण भी लगा दो ॥॥ 


ऊँचा उदार पावन, सुख-शाति पूर्ण प्यारा । यह धर्म वृक्ष सबका, निजका नही तुम्हारा ॥ 
रोको न तुम किसी को, छाया में बैठने दो । कुल जाति कोई भी हो, सताप मेटने दो । 


जो चाहता हो भ्रपना, कल्याण मित्र | करना जगदेक बन्धु जिनकी, पूजा पविन्न करना । 
दिल खोल करके उसको, करने दो कोई भी हो, फलते है भाव सबके, कूल-जाति कोई भी हो ॥। 


सतुष्टि शाति सच्ची, होती है ऐसी जिससे,ऐहिक-क्षुधा पिपासा, रहती है फिर न जिससे। 
घह है प्रसाद प्रभु का, पुस्तक-स्वरूप इसको, सुख चाहते सभी है, चखने दो चाहे जिसको |। 


यूरप भ्रमेरिकादिक, सारे ही देश वाले, अधिकारी इसके सब है, मानव सफेद काले । 
भ्रतएव कर सके वे, उपभोग जिस तरह से, यह्‌ बाँट दीजिए उन, सबको ही उस तरह से ॥। 


ऐ धर्मरत्न धनिको । भगवान की भ्रमानत, हो सावधान सुन लो, करना नही खयानत। 
दे दो प्रसन्‍न मन रो, यह वक्‍त भरा गया है, इस भोर सब जगत का, भ्रब ध्यान जा रहा है ।। 


कत्तंव्य का समय है, निश्चित हो न वैठो, थोथी बडाइयो मे, उनमत्त हो न ऐंठो। 
सद्व्म का सदिेशा, प्रस्थेक नारि-तर भे; सर्वस्थ भी लगा कर फैला दो विश्व भर मे ।। 


-+५ ५ $-- 
प्रार्थना 
मुझे है स्वामी उाउस बल की दरकार। 


झडो सडी हो अमित अश्डचने, श्राडी अटल अपार। 
तो भी कभी निराश निगोडी, पटक न पावे हार ॥। मुझे० ॥ 


सारा ही ससार करे यदि, दुव्यंवहार-प्रहार। 
हंटे न तो भी सत्य मार्गं-गत, श्रद्धा किसी प्रकार ॥! मुक्े० ॥। 


[ २३१ 


पं 


श्द्वा 


धन-वेभव की जिस भ्राँंधी से, अस्थिर सब ससार। 
उससे भी न कभी डिंग पावे, मन बन जाय पहार ॥ मुझे० || 


असफलता की चोटों से नहिं, दिल मे पड़े दरार। 
अधिकाधिक उत्साहित होऊ, मानू कभी न हार ॥ मुझे०॥ 


दुख-दरिद्रता-कृत भ्रति श्रम से, तन होवे बेकार। 
तो भी कभी निरुद्यमम हो नहिं, बैद जगदाघार ।। मुझे० ॥ 


जिसके भागे तन बरू घन बल, तुण॒वत तुच्छ भसार। 
महावीर जिन ! वही मनोबल, महामहिम सुखकार ।। मुझे० ॥। 
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समाज 


पाठक भ्रहिसा घर्मं पर स्थित धर्म की भीत है । 
करना दया जी मात्र पर यह जैन घममम पुनीत है ।। 
निज की दश्शा उल्लेख मे यह लेखनी वन ककंशा । 
कँसे लिखे निज की घृणा-मय दुःस्रप्रद हा दुर्देशा ॥।१॥ 


जैसा अहिंसा धर्म निज वक्‍षतव्य मे रहता यहाँ । 
वैसा अहिंसा धर्म हा ! कतंव्य में रहता कहाँ ? 
जल छानने मे वस समझ रकक्‍्खा अ्हिसा धर्म है। 
करते कुठाराघात नर पर हाय ! कैसा कर्म है ॥२॥ 


श्रीमानू होकर हम अविद्या अन्धता के दास है । 
परमा्थे से श्रति दूर होकर स्वार्थता के पास है ॥ 
निज पूजते है पीर-पैगम्वर कुगुरु हित जान के । 
श्रद्धा हटी निज घमम से मिथ्यात्व-मग को मान के ॥३॥। 


उपहास मस्तक का हुआ जिससे न समझे तत्व को । 
इटपग्राहिता धारण करे छोडा घवल सम्यवत्व को ।। 
होकर कलकी घर्म को हमने कलकित कर दिया । 
गादर्श अनुपम में सदा को पाप अक्ित कर दिया ॥४॥ 


हेम-सी भ्वम सन्तान से सद्धमं-दीपक बुझ चला । 
आबक न होते और छुछ होते तभी होता भला ॥॥ 


हत रूढियों को धर्म का रूपक बनाया आज है। 
फसकर उसीमे जाति भी भ्रब हो रही मुहताज है ॥५॥ 


हा | त्याय-नीति नियम नशाकर घोर हटधर्मी बने । 
परिणत किया जिन धर्म को सन्‍्ताप श्ञापो में सने ।। 
सुनतें न क्यो कहते यदपि उत्थान की निज वार्ता | 
भावी समुन्तति के लिए मन में न नेक उदारता ॥६॥। 


सोये बहुत हे बन्धुभो ! भ्रब शीघ्र ही,जागो, उठो । 
प्रशञान सिद्रा मोह कल्मष द्वेष को त्यागो उठो ॥। 
इससे अधिक कुछ भोर मुकको भापसे कहना नही । 
श्रम से हमारी जाति उन्नति श्षीत्र पा सकती सही ॥७॥ 


न्कु कः ष्कै के 


पूज्य पिता कौ जय जय जय 


जय जय महाघोष से गूजी, दक्षो दिद्यायं विष्व महान । 
पुण्य नीद से चकित इन्द्र ने, सुना श्री जिनवर का गान ॥। 


दिग्गज केपे भौर दिगपालों ने, गुण-गौरव गान किये। 
पुण्यवान सर सेठ हुकमचन्द, युग-युग सौ-सौ वर्ष जिये।॥। 


नेतहीन दीपक दिखलावे, जगमग दीपक वाले को। 
भौर पगु यदि छूना चाहे, रजत ज्योति उजियाले को ॥ 


तभ के तारे ग्िन जाने का, पूर्ण हो सके यदि विज्ञान । 
तो शायद कोई कर पाये, पूज्य पिताश्री का गुणगान 


किन्तु स्वयं कौ लोह लेसननी, पर मेरा भ्रधिकार नही । 
नही पूर्ण होगी यश गाथा, मौन रहें स्वीकार नहीं॥ 


रोम-रोम पुलकित है मेरा, मेरा मुझे अपना भी मान । 
गाजे भ्रपनी हृदय बीन पर, पूज्य पिताश्री का यक्षगान ॥ 


त्याग किया जिसने इस जग मे, उसकी कीति घ्वजा फहरी । 
राग भौर वेराग सभी ले, जिनकी जयति घ्वजा लहरी ॥। 


महिमामय कर्तेव्यश्यील, ओदाय दुन्दुमी वाज रही । 
सहनकीलता, गुणग्राहकता गजारुढ हो गाज रही ॥ 
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तीतिकुशल चारित्रवानू, निर्भीक साहसी और विनीत | 
उत्साही भ्रभिमान रहित, गम्भीर विवेकी और पुनीत ॥ 


धर्म भ्र॒थं भ्ररु काम मोक्ष, सव एक साथ तुमने साधे । 
साम दाम झोर दण्ड भेद से, जन समूह रबखा बाँघे ॥ 


पुण्ययोग सब शुभ कर्मो के, तव चरणों पर न्यौछावर । 
भर विश्व की धवल कीति सब, तुम्हे रिम्राये त्याग प्रवर ॥ 


भरत चत्रवर्ती-सा वैभव, पाकर भी तुम अमल घवल । 
झौर उन्ही से पचम युग मे, पद्ध हीन जल भिन्‍न कमल ॥। 


झो दीनो के प्राण, पीड़ितो के रक्षक, आधार महान । 
जैन जाति के मेरुदण्ड, भ्रौ विद्वदुथुण के मित्र प्रधान ॥। 


झन्‍्त, वस्त्र, औषधि, शिक्षा के मुक्तहस्त दानी विद्वान । 
धर्म दिवाकर प्रौ कुल भूषण, मूर्तिमान भ्ादर्श महान ॥॥ 


हम छोटे वालक सब तेरे, श्रीचरणो की छाया में । 
निडर झौर निर्मीक रह रहे, इन्द्रजाल-सी माया में ॥। 


तव प्रसाद से हीरा भैया, हीरा सम है ज्योतिर्मान। 
झौर हमारे छोटे भेया, भी उनसे ही कौरतिवान ॥ 


शात्म-ज्योति की जगी दीपिका, कंचत-सी भागा पाकर । 
शात्मलीन हो गई आत्मा, प्रेमामृत घन वरसाकर ॥| 


घ्रांज प्रा्थंना करते हम सब, यह भाज्यीप हमें भी दो । 
तेरे पदचिन्ही पर चल दे, हममें इतना वल भर दो ॥ 


प्रभु से इतनी विनय हमारी, घ्येय तुम्हारा प्राप्त तुम्हे । 
तुमसी घवल कोीति श्री गरिमा, धर्म भाव हो प्राप्त हमे ॥ 


झवनि भौर प्रवर तक छाये, इस गुण यदाय गाथा की जय। 
गगन ग़रु जा दे हम सब मिलकर पृज्य पिता की जय जय जय ॥ 


न्‍ ध्आ जँ जै 


धर्म जो कि पुस्तको, मन्दिरो और मठो मे बन्द है, उसे जीवन में लाना होगा । बिना 
जीवन मे उतारे केवल झास्तिकवाद की दृह्ाई देने मात्र से क्या होने वाला है । 


२३४ ] 


महापुरुष 


जो विपत्ति मे धैर्य क्षमा रखते ऊंचे बन। 
जगत्प्रलोभन देख नही होते चंचल मन ।॥॥ 
सभा भूमि में वचन कुशल है गौरवशाली | 
युद्ध-भूमि मे दिखलाते वीरता निराली |। 


सदाचार सन्याय पर मरने को तैयार है। 
महापुरुष वे ही यहाँ ईश्वर के अ्रवतार है ॥ 
सम्पति आईं हफष॑ नहीं पर आया मन में। 
झाई शभ्रगर विपत्ति क्षीणता नहीं बदन भें ।। 
सत्तू पावें कभी-क्नी या मोदक पारवें। 
पर घवरावे नहीं, नहीं मन में इतरावे।॥॥ 
ऐसी जिनकी रीति है पुरुष सदा वे घन्य है। 
उन समान सौभाग्य तो कभी न पाते भनन्‍्य है ॥ 


है श्र फ जे 


स्वदेश सन्देश 


महावीर के अ्रनुयायी प्रिय पुत्र हमारे-श्वेताम्वर, दूंढिया, दिगम्बर-पथी सारे। 

उठो सचेरा हो गया, दो निद्रा को त्याग, कुक्कू वाँग लगा चुका, लगा बोलने काग | 

झंधेरा गत हुआ ॥ 

उदयाचल पर वाल-सूर्य की लाली छाई, उपा सुन्दरी श्रहो, जगाने तुमको आई। 

मन्द-सन्द बहने लगा, प्रात. मलय-समीर,सभी जातियाँ है खड़ी, उनन्‍नति-नद के तीर । 

लगाने डुबकियाँ ॥॥ 

उठो उठो इस तरह कहाँ तक पडे रहोगे, कुटिल काल फी कडी घमकियाँ अरे ! सहोगे । 

मेरे प्यारो | सिंह से, बनो न कायर स्यार; तन्द्रामय-जीवन जिता, वनो न भारत भार | 

शीघ्र शय्या तजो ॥॥ 

मत इसकी परवाह करो बया कौन कहेगा, तथा सहायक कौन, हमारे सग रहेगा । 
भया घिता सुम हो यही, जिसकी शक्ति भ्रनत, जिसका जादि मिला नही, और न होगा प्रत्त । 

ग्रटल मिद्धान्त है ॥ 
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यद्यपि कुछ कुछ लोग, मार्ग रोकंगे म्राकर, किन्तु शीघ्र ही भाग जायेगे धवके खाकर । 
यदपि मिलेगे मार्ग से, तुमको कितने शूल, पणग रखते वन जायेंगे वे सबके सब फूल । 
यही आधइचय है ॥ 
युद्ध स्वार्थ भ्रथवा असत्य से करना होगा, जीने ही के लिए, तुम्हे अब मरना होगा। 
तब न मरे भ्रव ही मरे, मरना निस्सन्देह, श्रव न मरे सब कुछ रहे, रहे न केवल देह। 
देह ममता तजो ॥ 
सुनो-सुनो ! जो झाज, कही साहस तुम हारे, डूबोगे यो, नहीं लगोगे कभी किनारे । 
तन-मन-धन से देश हित, करो प्रमाद विसार; सवके सग मिलकर सहो, भूख-प्यास या मार । 
पुनः झानन्द भी ॥ 


पिछड गये हो बहुत, लड रहे हो भ्रापस मे; पकड्ठ-पकड रूढियाँ, घोलते हो विष रस मे । 
ऐसा ही करते रहो, तो विनाश है पास, बस भविष्य में देयगा, तब-परिचय इतिहास । 


एक मृत जाति कह ॥ 
लेखनी 
है लेखनी निर्भक लिख दे कौम की झसली दशा | 
प्रयेक मानव रूढ़ियो के जाल मे कैसा फंसा ? 
करनी पडेगी बन्धु कृत्यो की तुके भालोचना । 
प्रियवर हमारे क्या कहेगे यह न सन मे सोचना ॥१॥ 2 जा 


प्रिय सत्य लिखने में तुमे परमेश पति का भय नही । 
ध्रुव सत्य से डरकर कभी होती जगत में जय नही |॥। 
लज्जा-विवश यदि दोप हम कहते नही तो भूल है । - 
भीषण तनिक-सी भूल वह सर्वत्र अ्वनति मूल है ॥२॥ 
जब तक न दोषों की कड़ी श्रालोचना की जायगी । 
तब तक न यह नर जाति श्रपता पथ-प्रदर्शक पायगी ॥॥ 


कर्तव्य वद्य करना पडे जो कार्य इस ससार मे । 
वह कार्य कर आधार प्रभु कतंव्य पारावार में ॥३॥ 
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समाज सम्बोधन 


गे जैत कौम भ्रपना तू संगठन बनाकर। 
अब सुर्खेर भी होजा बदनाम हो हुमा कर ।। १॥ 


जुल्मोसितम के बदले लाजिम है ये दया कर । 
हे हो रोग दूर जिससे ऐसी कोई दवा कर ॥ २॥ 


दिल से खुदी मिटाकर दिल झाइना बनाकर । 
किस्मत हमे दिखा दे बिगडी हुई बनाकर ॥ ३ ॥। 


जब हम कहेंगे पुमको तुम वीर के भगत हो। 
इस क्रौस का दिखा दो इक संगठन बना कर ॥ ४ ॥। 


पीछे हटो न हरगिज कुरबान जान कर दो । 
मैदाने मार्फेत मे रकसो कदम जमा कर ॥| ५ ।। 


क्‍या देखते हो झ्राशे उठो कमर फो कसके। 
खिदमत करो वतन की श्रब खूब मन लगाकर ।। ६ ॥ 
छुष्फोकरम के बदले जुल्मोसितम न करना । 
बया खाक पाओगे सुख भौरो का दिल दुखा कर ॥| ७ ॥ 


ऐ 'दास' आरजु है घर-घर मे हो उजाला। 
कर दो जहाँ मे रोशन मन का दिया जला कर ॥। ८ ॥ 
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हृदयोदुबोधन 


हृदय तू मेरा कहना मान । 


सबसे बन्धुमाव रख मन मे, तज झनुचित्त अभिमान । 
नीच न समझ किसी नर को तू, नीच कम जिय जान ॥१॥ 


भसाव-मेप-भापा-भोजन हो भाइयन के सामान । 
इनको एक बिवेक युक्त कर, हो तेरा उत्थान ॥२॥। 
क्या जीता जो निज हित जीना, छूकर-स्वान-समान | 
कर पावे यदि देदा हेतु कछु, तो तू है घीमान ॥३॥| 


4 
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ऋ्रापस की फूट 


इस दर्जा तेरी हालत ऐ कौम गिर रही है । 
कागज़ की नाव गोया पानी पे तिर रही है ॥। 
तकदीर आज तेरी क्यो तुझसे फिर रही है । 
सुख-शानन्‍्ती के वदले आफत मे घिर रही है ॥ 


तेरे ही दम कदम से थी रोहनी जहाँ में । 
तू क्या थी कह सके ये | ताकत नही जवां मे ॥ १ ॥। 


ऐसा भी एक दिन था तू लाखो पै थी भारी । 
अफसोस झाज खुद ही तू बन गई भिखारी ।॥। 
सीने प॑ तेरे हरदम चलती है गम की आारी। 
लुत्फो भ्रदा के वदले सीखी सितम द्ाआारी॥ 


हाथो से खुद तू अपने वरवाद हो रही है । 
सेजो को छोडकर तू काटो पै सो रही है।। २॥ 


झापस की फूट तुभको बरवाद कर रही है । 
मैदान जीतकर तू खुद भाप हर रही है ।॥। 
ससार की हवस मे नाहक तू मर रही है। 
जुर्मो गुनाह की गठरी क्यो सर पै घर रही है ।। 
गफलत का परदा भ्रपनी आखो से श्रव उठा दे । 
शाने कुहन का जलवा इक वार फिर दिखा दे ।॥| ३ ॥॥ 
भौरो की तरह तू भी दुनिया में नाम करले । 
जो काम कल है करना, वोह आज काम करले ॥। 
मरना पड़ेगा आखिर गो इन्तजाम करले । 
भक्ति दिखा के अपनी मालिक को राम करले ॥॥ 
गफलत की नीद में क्यो मदहोश हो रही है । 
काटे तू अपनी राह मे खुद आप बो रही है॥ ४ ॥। 
खोल आँख देख गाफिल दुनियाँ की क्‍या है हालत ? 
हर कौम की तमन्ना हासिल हो जाहो" हृशमत्त ॥ 
हर शख्यश के लवो पर जिक्रे हुसूलेरफअत* । 
तुझको मगर नही है पर्वाए नंगोजिल्लत* ॥ 
ऐ कौम होश मेझा कुछ नाम कर जहा मे 
जो काम मोक्ष के हो, वोह काम कर जहा में ॥। ५ ॥ 
१. रुत्वा २. शान ३. वुलन्दी का हासिल करना ४. वदनामी | 
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हुनर अपने दिखाओ तुम 
अजीजो" कीनओो? बुगजो" हसद* दिल से मिटाझ्रो तुम । 
खुशी से कोम की खातिर लहू झपना बहाझो तुम ॥ १॥ 


जो भूखे मर रहे है कुछ इन्हें खाना खिलाओो तुम । 
मुईने वेकसला? होकर न इतना जुल्म ढाओो तुम ॥ २ ॥। 


करो कुछ दीन की भी फिक्र ऐ दौलत के मतवालो । 
न पीकर वाद-ए पिन्दाई कि खुद को भूल जाशो तुम ॥ ३ ॥। 


सखी, जय्याज, दानी, रहमदिल हो नेक खसलत हो । 
जो रखते हो हुनर मैदान मे भाकर दिखाओ्रो तुम ॥| ४ ॥ 


जरा तो रहम खाशो वेकसो की श्राहो जारी पर । 
खुदा के वास्ते जुल्मोसितम इतने नढाओ्रों तुम ॥५॥ 


तसाहुल* से तुम्हारे हो गये बेधर्म जो लाखो । 
करो तदबीर कुछ ऐसी उन्हें भ्रपना बनाप्नो तुम ॥ ६ ॥ 
तुम्हारे दिल मे गर हुब्बे वतन का जोश बाकी है । 
बनाकर संगठन भपना हमे भी तो दिखाझो तुम ॥ ७ ॥ 


मसल मशहूर है ऐ दास 'दास” यह सारे जमाने मे । 
दुबारा फिर गिनो गर गिनते-गिनते भूल जाभो तुम ॥| ८ ।! 


है कै है हब 
इस धर्म को बचा दो 


ऐ जैन नौजवानों काहिलपना हटा दो, 
उट्दों कमर को कसके भ्रागे कदम यढा दो ॥। १ |। 
निकलक की तरह तुम मजहब पै सीखो मरना, 


गेरो के भ्राक्मण ' से इस धर्म को बचा दो | २॥ 
ऐ सेठ साहूकारो ऊँची दुकान वालो, 


परचार धर्म का हो कुछ घन को भी लुटा दो ॥)३॥। 
छुस संगठन बनाभ्नो छोड़ो निफ़ाक*" अपना, 
हम एक हो गए है भौरो को यह दिखा दो ॥ ४ ॥ 


१. प्यारो २. दूसरो से द्वेष-भाव ३े. गरीबों के मददगार ४, गफलत की शराब ५, लापरवाही । 
६. हमला ७ फूट । 


[ २३६ 


१. मस्त 


र४० ] 


सन्तान वीर होकर नामर्द वन रहे हो, 
होते है वीर कंसे श्रालम को यह दिखला दो ॥॥ ५ ॥ 


मशगूल” ऐथ मे हो टुक ध्यान दो इधर भी, 
भूसे जो मर रहे है पाना इन्हे खिला दो ॥ ६।। 


बिगड़े हुए तुम्हारे सव काम ठीक होगे, 
हाँ घर्मं पर तुम भ्रपना तन-मन गे राव मिटा दो ॥॥ ७ ॥। 


मुस्लिम जो हो रहे है प्यारे तुम्हारे भाई, 
फिर फिक्र अ्रपना करना पहले इन्हें वचा दो ॥। ८ ॥। 


यह फर्ज है तुम्हारा यह धर्म है तुम्हारा, 
सबको सवक दया का ऐ जैनियो सिखा दो )। ६ ॥। 


ऐ चीर ! दास' की अ्रव अन्तिम विनय यही है, 
छतुम वेकसो की सेवा करना मुझे सिस्तादो ॥॥ १० ॥) 


बु... थी... कु... 
ब्रधिकार 


जल जाप्रे प्राणो की ममता, मिट जाये जग का पझ्ननुराग | 
झो गायक | गा ऐसा ग्रायन, धधक उठे जो ऐसी आग ॥ 


कम्पित मन दुृढ़ता को पाए-जाए सुप्त हृदय भी जाग। 
उस स्वराग मे लय हो, करदू--मैं अपने प्राणो का त्याग॥ 


मर जाए कायरता मन कौ--नाहरता पाए सन्‍्मान। 
मानवता उत्सुक मन होकर--निर्मित करे भविष्य महान ॥। 


विकसित हो अ्भिलाषाएं भी--भ्रौर भ्रतलौकिक सुखप्रद-श्ञान । 
छे-छेड | बस मेरे गायक वही सुरीली मोहक तान॥ 


क्षेम रहे, या प्रलय मचे, या--विश्व कर उठे हाहाकार | 
पर स्वत्तत्र बत्त जाते का हो--मन मे मेरे भब्य-विचार ॥ - 


वाणी, आकृति, और क्रिया से--हो वस, प्रगट यही उद्गार। 
नही चाहिये मुझे पराया--मिल जाये मेरा भ्रधिकार 


२ ऐशो-भाराम । 


वन्दे वीरमू 


पुण्य दिवस है श्राज वीर प्रभु ने श्रवतार लिया था। 
दुख-विदव के साथ एक गुझ्तर उपकार किया था॥ 


कठिन फाय॑े॑ नेतृत्व-लोकहित को स्वीकार किया था। 
मन्त्र भ्रहात्ता का जगती को करुणाघार दिया था॥ 


है जिसके नेतृत्व काल की झ्ब तक हम पर छाया। 
हम उनके' यह फहने भर का गौरव हमने पाया ।। 


यदि हम उनके पथ पर चलते तो मिट जाती माया । 
रहता नही कभी भी यह मन सुख के हित ललूचाया ॥ 


वह विभूति ! जिनका दर्शन है सबको मगलकारी। 
जिनकी शान्ति-मुखाइृति से तर जाते पापाघारी ॥ 


नाम मात्र जिनका श्र-व्य्थ कहलाता सकटहारी । 
झमय लोक का वासी बनता वीर-नाम व्यापारी ॥ 


वन्दनीय वह भ्रखिल विद्व के माया-मोह विजेता । 
सर्वे शक्ति-शाली परमेश्वर ' जग के शनुपम नेता ॥ 


सीमा-हीन ज्ञान के बल पर, है भणु-प्रणु के वेता। 
गाते जिनकी सतत्‌ महत्ता मुनि सुर-गण पभ्रधिनेता ॥ 


हृदय उन्ही के चिन्तन में भ्रव भवित युक्त होकर हम । 
बदल वासना-पूर्ण विदव का यह मिथ्या का्ये-क्रम ॥ 


तभी वेदना-वक्ति स्वत ही, हो जावेगी उपछष्तम। 
प्रत प्रेम से कहो निरन्तर सुख-कर बन्दे वीरम । 


है. है. 2 ६ ४ 


छोटे भिखारियो के लिए तो सरकार भिखारी-बिल बना देगी, पर मै पूछता हूँ कि 
इन बड़े मिखारियों का सरकार क्या करेगी ”? जब चुनांव भाते है, तब ये वे भिखारी घर-घर 
डोलते दहै--“लाभो वोट धौर लो नोट !” 
की -ः ञै जे 
मैं चाहता हूं, प्रत्येक व्यक्षित एक-दूसरे के सदृविचारों का समादर करे । समस्त धर्मों के 
प्रति सहिष्णुता रखे । उदार बनेंगे तो पाएँगे, सकुचित बनेंगे तो खोयेगे । 


[ २४१ 


२४२ ] 


ऋअतीत-स्मृति 


इन सूखे हाडो के भीतर भरी धधकती-ज्वाला । 
जिसे शान्त करने समर्थ है नहीं श्रसित घनमाला ॥। 
इस भग्तावशेष की रज में समुत्यान की आशा-- 
रखती है अस्तित्व, किन्तु है नहीं देखने वाला ॥ 


माना, श्राज हुए है कायर त्याग पूर्वजी की कृति । 
स्वर्ग अतीत, कला-कौशल, बल, हुआ्ना सभी कुछ विस्मृति। 
पर फिर भी भ्रवश्षिप्ट भाग भे भी इच्छित जीवन है-- 
वह क्‍या ? यही कि मन मे खेले नित अतीत की स्मृति ॥) 

पतन मार्ग से विमुख, सुपथ मे प्रग्णीयता देकर । 

मानवीयता के सुपात्र मे श्रमर-श्रमिय-रस को मर ॥। 

कर सकती नृतन-उमगमय ज्योति-राक्षि झ्रालोकित -- 

भूल न जाएं यदि हम श्रपने पृत्रंगुणी-जन का स्वर ॥। 
वह थे, हाँ ! सनन्‍्तान उन्ही की हम भी झाज कहाते । 
पर कितना चरणानुसरण कर कीतिराशि अ्पनाते | 
कुछ भी नही !” इसी उत्तर में केन्द्रित सारी चेष्टा-- 
काश ! याद भी रख सकते तो इतना नही लजाते ॥। 


हैं. पक कु ब्क 


घर के धन्ना सेठ 


है धीर वही कुछ दुनिया मे, जो देश के हित मर जाते है । 
रहते हैं हमेशा वोह ज़िन्दा, जो धर्म पै जान गेंवाते है ॥ १॥ 
कुढता है कोई तो कुढने दो, जलता है झगर तो जलने दो । 

जो भाई हमारे गाफिन है, सोते से हम उनको जगाते है ॥ २॥ 
वो घर के धनता सेठ सही, वलवान सही, घनचान सही । 
लेकिन ये वताएं तो कोई कुछ कौम के भी काम झाते है ॥ ३ ॥ 
भ्रपतों से मोहब्बत रसते है गैरो से नहीं कुछ वर हमें । 
मिल जुल के रहो संसार मे तुम पंगाम ये सवको सुनाते है ॥ ४॥। 
ऐ “दास! व कर गम कुछ इसका, जलने से न गेरो के घबरा 

हम अपने विछुड़े भटकों को सीने से अपने लगाते है ॥ ५ ॥। 


तेरी आयु में कमती पड़े 
रोज पल छिन की 


तेरी झायु में कमती पडे, रोज पल छिन की, रोज पल छिन की । 
करना सो करले श्राज खबर नही कल की ॥। 


तू न गर्भ मास मे निश दिन कष्ट सहे था। 
ऊपर को पैर नीचे तेरा ज्ञीश् रहे था ॥ 
तेरे भास-पास मल और मूत्र बहे था। 
पडा घोर नरक मे तू राम ही राम कहे था।। 
मैं सदा करझंगा भजन विपत कर हल की । 
तेरी आयु में कमती पडे रोज पल छिन की ।। 


फिर घरती में श्राये छूटा उस दुख से। 
घुट्टी भौर दूधी लगा पीवने सुख से ॥ 
सठ मोहे नीद से भूल फूल गया सुख मे। 
नीति विमुख हुए कर रहा राम फे दुख से ॥ 
हुई खेल-कुद मे बाल अ्रवस्था हेलकी। 
तेरी आयु मे कमती पडे रोज पल छिन की ॥॥ 

फिर तझरुन भ्रवस्था हुई, वीरेतन जागी । 

भौर मोह मे भ्रधा हुआ नार श्रनुरागी ॥ 

नही धोये दिल के दाग बना ना वेदागी। 

सब कौर बेन गया भूल हुए नर भागी।। 

तेने रतन जवानी खोई वराबर खल की। 

तेरी आयु मे कमती पडे रोज पल छिन की ॥। 


फिर तरुन अवस्था गई बुढापा आया । 
सब इन्द्री निर्बंल हुईं सुकड़ गई काया। 
फिर सुत दारा मजा बाहिर बिछवाया ॥। 
कहे शीक्षराम मल मल के हाथ पछताया । 
जब मरन लगा तब सुमरनी छलकी । 
तेरी आयु मे कमती पड़े रोज पल छिन की ।। 


औ #ऋ औऋ + 
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महगांव. आन्दोलन | 
श्री श्यामलाल पांडवीय 
मुरार, ग्वालियर 


जिस भहंगाव काड ले सारे जैन समाज को ऋकभोर दिया था भौर जिसके विरोध मे 
सारे समाज ने भपने भेदभाव भूलकर सगठित होने का परिचय दिया था, वह महगाव काड क्‍या 
है भौर उसमें स्वर्गीय लाला तनसुख्तराय का कितना और क्या योगदान रहा है ? उसकी जानकारी 
दिये श्रपने बिना उनका स्मृति ग्रथ प्रधुरा ही रहेगा यह घटना सन्‌ १६३५ की है । 


पुराने ग्वालियर राज्य मे महगाव एक छोटा सा नगर है, वहा पर थोड़े से घर जैनियो 
के है भौर एक जैन मन्दिर है। वहा पर कुछ सम्प्रदायवादी हिन्दू तथा जैन धमेद्व षियो को 
जैन मन्दिर का होना वहुत खटकता था । झतः वे सदा घाभिक विद्वंप के कारण उनके धर्मे-पालन 
में सदा भ्डचने डालते रहते थे । उनका विरोध करके हर प्रकार से उनको तंग किया जाता था । 
सन्‌ १६३५ में यहा पर तहसील का मुकाम होने के कारण कुछ सम्प्रदायवादी भ्रधिकारियो द्वारा 
उनको समर्थन मिल जाने के कारण उनके जैनविद्वेप को प्रौर बल मिलने लगा। स्वर्भीय 
महाराज माधवराव की जयन्ती राज्य भर में मनाई जाती थी। जैनियो से हमेशा सबसे 
भ्धिक घन्दां लिया जाता था, जिसको वे दे दिया करते थे झौर कभी उनको इसकी कोई 
शिकायत नही रही । इस हालत मे भी जबकि उनसे सख्ती से ज्यादा चन्दा वसूल कर लिया 
जाता था । 


सन्‌ १६३५ की माधव जयन्ती पर जो २ नवम्बर को होनी थी, इस अवसर पर किये 
जाने वाले रडी के नाच के लिए जैनियो ने चन्दा देने से इन्कार कर दिया । इस पर साम्प्रदायिक 
प्रधिकारी भी कूद गये। जैनधर्म हे पियो ने जो पहले से धर्मद्रेप रखते थे, भ्रधिकारियों को उकसाने 
और भड़काने लगे । सयोग से तहसीलदार भौर जुडीशियल आफिसर उस दिन महगाव नही थे ! 
नायव तहसीलदार इचाज था। नायव तहसीलदार भर थानेदार मे माधव जयन्ती मनाने के 
लिये स्वर्गीय महाराजा वा चित्र चैठाकर निकालने के लिये मन्दिर का विमान, समोशरण झौर 
सिंहासन जिसका उपयोग केवल जिनेन्द्र भगवान के लिये ही क्या जाता है उन सबको भागा। 
जैनियो ने भपने घामिक चिझ्वास के प्रनुसार कि भगवान की ये वस्तुयें किसी व्यवितगत उपयोग 
के लिये नही लाई जा सकती, देने से श्रपनो प्रसमर्थता प्रकट की । इस पर जैनियो को वहुत बुरा- 
भत्ता कहा और वुरी-बुरी गालिया दी। यह भी धमकी दी कि देख लेगे तुम्हारे मन्दिर झौर समाज 
को , उसकी जरूरत हो नही रबसेगे । उस साल माघव जयन्ती का जुलूस सदा की भाँति जैनियों के 
चबूतरें पर भी नही वहरा | जँनी लोग, जब चबूतरे परजब जुलूम ठहरता थात्तों स्वर्गीय महाराजा 
के चित्र की झ्रारती तथा दुत्रपान विद्या कस्‍्ते ये ॥। इस घटना पर जैनों का जो अपमान किया गया 
भा उस समय यह किसी ने नही सोचा था कि जैन मन्दिर (धर्मस्थान) को भी भरपमानित भौर 
» भेश्ट किया जायगा । 
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ह जयन्ती उत्सव के दूसरे दिन (३ नवम्वर १६३५) की रात को किसी समय जैन मदिर 
मे घुसकर सबकी सव २७ मृतिया बहा से उठा ली गई जितमे कई सूर्तिया वजन में बहुत भारी 
थी । जैन शास्त्र जलाये गये भौर मन्दिर के भीतर पाखाना-पेशाव करके धर्मस्थान को अपवित्र 
किया गया । कीमती माल चादी की छडिया भ्रादि कोई नहीं उठाई, सब पडा छोड गये । कीमती 
कपडे न ले गये और न जलाये गये । जलाये तो केवल घर्मग्रथ ही जलाये | यह सब सुनियोजित 
धर्म का भ्रपप्तान और धर्मस्थान अष्ट करने का पड्यन्त्र था जिसकी पुष्टि इससे भी होती है कि 
बिल्कुल तडके ही उन धर्मद्नोषिषो ने जैनियो को आकर यह तानाजनी करना छुरू कर दिया कि 
जाओझो मत्दिर को जाकर देखो, क्या हो गया। इस प्रकार हसी उडाना शुरू कर दिया । जैनी 
कुछ समझ नही पाये | पर जब मन्दिर को सवेरे पूजा-दर्शन को खोला तो यह दृश्य देकर स्तब्ध 


रह गए भ्ौर तव॒घमंद्वे षियो द्वारा किए गये उपहास भौर कही गई बातो का भ्रर्थ समझ मे 
आया । 


सब से पहले इटावा के जैनो को महयाव के जैनियो ने खबर दी भौर उन्होने जैन महासभा 
को न्याय प्राप्त करने एवं सहायता के लिये लिखा । इसके बाद महगाव के जैन पो ने ग्वालियर 
दिगम्बर जैन ऐसोसियेशन को भ्रपना यह मामला बतलाकर सहायता मागी । ग्वालियर विगम्बर 
जैन ऐसोसियेशन ने राज्य के उच्च भ्रधिकारियों से मिलकर मूर्तियों के सुराग के लिये सी० 
भाई० डी० की नियुक्ति कराई | महगाव पुलिस के सब-इन्सपेक्टर का तबादला कराया। दरबार 
फौंसिल मे पूरा विवरण देने वाला एक भेमोरेन्डम भेजकर न्याय की माग की। सर्वेसाधारण की 
जानकारी के लिये पूरा विवरण प्रकाशित किया गया । मूर्तियों की बरामदगी तथा मुलजिमो की 
गिरफ्तारी के लिये २०० रुपये का इनाम सरकारी गजट में निकलवाया गया । नियुक्ति सी० 
आई० ढडी० द्वारा प्रयत्न कराकर मूत्तिया बरामद कराई गई जिनमे दो पीपल की छोटी मूत्तियो 
को छोडकर छेत्र २५ मूरतिया ३०० रुपये सल्‍्लाहो देकर बरामद हुई । ऐसोसियेशन के तत्कालीन 
उत्साही मन्‍्त्री श्री श्यामलाल पाडवीय ने मौके पर पहुँचकर जैनो को धीरज बधाया। 
कितनी ही बार जा जाकर प्रपने समक्ष साक्षिया कराई , सबूत इकट्ठा किया । पाडवीयजी को जहर 
देने का भ्रसफल प्रयत्न किया गया जिससे वे रास्ते से द्वर कर दिये जायें। यह सब प्रयत्न करने पर 
भी कुछ हो नहीं पा रहा था और राज्य के भय से बड़े-वडे श्रीमान इसकी सहायता करने मे राज्य 
विरोध का खतरा लेना नहीं चाहते ये | इधर ग्वालियर राज्य इसको साधारण चोरी का रूप 
देकर इसको समाप्त कर देना चाहता था। यही नही उस चोरी मे एक जैनी को भी छ्ामिल 
“किया गया भौर मारपीट करके उससे व उसकी स्त्री से इकबाल भी करा लिया गया। स्थिति 
जटिल बनती णा रही थी। पुलिस ने प्रतिबाद करके यह आरोप भी लगाया कि यह एक राज्य- 
विरोधी व्यक्ति का घाभिक भ्रपमान का रग देकर राज्य को बदनाम करने का प्रयत्न है | यह 
इशारा दि० जैन एसोसियेवान ग्वालियर के मन्त्री के प्रति था। 


श्री क््यमछाल पाण्डबीय ने इस काण्ड को दिगम्वर जैन परिषद के दिल्‍ली भअ्रधिवेद्षन 
के अवसर पर दिल्‍ली जाकर परिषद के सामने रखा । वहा भी ठण्डे रूप मे ही लिया जाने लगा 
पर स्वर्गीय दावू तनसुखराय जैन का श्रन्तरमानस धर्म के इस अपमान से विकल हो उठा और 
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उन्होने इस काण्ड के लिये कदम उठाये जाने की अपील की | परिपद ने इस काण्ड को भपने 
हाथ मे लिया। बाबूजी भ्वालियर श्राये, सारी जानकारी ली । लेखक के घर पर ही जब तक 
पूरी रिपोर्ट तेयार नही करली गई, रहे । 

उस दिन दिल्‍ली परिपद्‌ शभ्रधिवेशन मे पडाल मे सबजैक्ट कमेटी की बैठक हो रही 
थी। महगाव काड का प्रस्ताव था। समाज केवल श्रस्ताव पास करना जानती है। उसके खून मे 
जोश नही है। भासू बहाने में कुछ तथ्य नहीं | न्याय की माग कर देने में कुछ नहीं होता । झाप 
में अनेक कानून के पडित है। आप कुछ कर लीजिए । झागे हमारी वारी है । मैं भ्पते साथी 
बन्धुभो मे जो कुछ हो सकेगा करूगा | ये थे शब्द जिससे भागा की एक किरण नजर आई झौर 
उद्देश्यसिद्धि के लिए एक आवाज सुन पी । यह छब्द थे श्री अ्रयोध्याप्रसाद गोयलीय के जिन्‍्होने 
एक स्फूर्ति पैदा कर दी । परिपद ने १६ जनवरी सन्‌ १९३६ को महगाव प्रत्याचार विरोधी दिवस 
मनाये जाने का निश्चय किया । 

१९ जनवरी सन्‌ १६३६ को भारतवर्प मे महगाव प्रत्याचार विरोधी दिवस मनाया 
गया, उपवास रखा गया, सभा की गई भौर प्रस्ताव पास करके ग्वालियर दरबार तथा रेजीडेन्ट 
को भेजा गया। रवय श्री भ्रयोध्याप्रसाद गोयलीय मा० दि० जैन परिपद की महगाव काण्ड 
सब कमेटी के मन्त्री थे। बड़े जोश-खरोश के साथ सारे देश में महगाव डे मनाया गया । १६ 
जनवरी इतयार सन्‌ १६३६ के दिन भारत के कौने-कौने मे महगाव अत्याचार दिवस मनाया 
गया । मारत के जैनी मात्र ने साम्प्रदायिक भौर पार्टीबाजी के भेदभाव को भूलकर महगाव दिवस 
मनाया । भ्नेक स्थानों पर हिन्दू-मुसलमानों ने भी सहयोग दिया। उस रोज भारत के जैनी 
मात्र ने यथासाध्य ब्रत किया, कारोबार बन्द रखा भौर हडताल रखी, शोक प्रदर्शंक जुलूस 
निकाले, विरोब मे परिपद द्वारा दिया गया प्रस्ताव पास किया । 

परिषद ने इस पश्रत्याचार के विरोध मे जैसे ही श्रावाज उठाई। समस्त ज॑न समाज 
चिक्षुब्ध हो उठा भौर महगाव दिवस ने जैन समाज में खलबली पैदा कर दी । महगाव काड से 
जैन समाज गोली खाये शेर की भाति उत्तेणित हो उठा । बहुत से स्थानों से सत्याग्रह छेडने की 
सलाह दी गई । लोग समझते थे कि जैन समाज असगठित है भ्रकमंण्य है । उनकी इस हलचल 
से भाखे खुल गई । महगाव के देछ-ष्यापी भ्रादोलन से लोग समझ गये कि जैन आपस मे 
चाहे कितने ही लड-भंगड ले पर धर्म की झ्रान-मान के प्रदन पर उन्हे एक होते देर नही लगेगी । 
ये अपमान नही सह सकते । 

जैनियो ने किसी घर्मं से कभी हप नहीं किया वल्कि वे सब धर्मों का सदा 
पादर करते है | वे सभी धर्म-स्थानो के प्रति आदर रखते हे । किसी भी धर्म के धर्मस्थात को 
प्रपवित्र करने को वे पाप समझते है। अत वे इस प्रकार के प्रन्याय भौर अपमान को सह नहीं 
सकते--इस जागृति ने यह सिद्ध कर दिया | महगाव काड से जो जागृति हुई उससे भविष्य 
उज्ज्वल वनने की पूरी आद्या है। इस झादोलन से ग्वालियर सरकार के कान खडे हुए झौर 
उन्होने इसको साधारण चोरी का रूप वेकर ससार को भुलावे मे डालना चाहा । परिपद ने 
उसका प्रतियाद करके बता दिया कि वास्तव में यह चोरी नहीं थी। यह तो जान-वूककर जैन 


२४६ | 


धर्मद्े पियो का सुनियोजित रूप में धर्म का श्रपमान किया था। मदि चोरी की नियत से 
आातताई मन्दिर में घुसे होते तो कई हजार रुपय्रे का सामान, चादी-सोने का सामान उठाकर 
ले गये होते किन्तु कीमती सामान पडा रहा । केवल मूर्तियाँ एक नहीं--दो नहीं--सव की सब २७ 
उठाकर ले गये । केवल घमंगत्य जलाये--मलमूत्र से मन्दिर को भ्पवित्र किया। यह फाम 
भोरो का नही हो सकता | क्योकि ३०---४० सेर वजन की एक एक मूर्ति और वह भी पत्थर की 
जिसके उठाने की मजदूरी भी वसूल नहीं हो सकती, कौन उसकी चोरी करेगा । जनता को धोके 
मे डालने का इस प्रकार का प्रयत्न किया गया । धर्मईषियो तथा ग्वालियर राज्य की यह चाल 
इसलिये चली कि महगाव दिवस न मनाया जा सके; पर यह चाल व्यर्थ गई भौर यह दिवस सारे 
भारतवर्ष मे बडे जोर-शोर से मनाया गया--भारत के श्रपने पत्रों मे भी इस काड के विरोध में 
लेख लिखे गए और इस शत्याचार के विरोध मे श्रावाज उठाई गई तथा इस कृत्य की निन्‍्दा 
फी गई | 

इसके वाद इस मामले को श्रदालत मे ले श्राया गया और स्वर्गीय वाबू तनसुखराय 
ते इसमे भी बडा परिश्रम किया | वकीलो की नियुक्ति, श्रदालत में पैरवी सभी व्यवस्था बड़े 
परिश्र म भर योग्यता से की तथा गरवंनमेट एडवोकेट जनरल ला० दध्यामलाल, प्रसिद्ध एडवोकेट 
श्री लालचन्द जैन भ्रादि को पैरवी के लिये लाये । महगाव काड की इस सफलता का बहुत 


फुछ श्रेय ला० तनसुखराय को है। इसके द्वारा हुई जैन-जाग्रति उनकी एक बहुमूल्य स्मृति सदा 
प्रमर रहेगी । 


दस्सा पूजन अधिकार 


थ्री राजेन्द्रकुमार जैन 

जैन समाज किसी समय करोडो की सख्या मे था। उस समय सम्यकत्व के झ्राठ 

अग्रो का पालन करना प्रत्येक जैन के लिए झ्रावश्यक था। अन्य समाज के व्यक्ति जैनो के लिए 
वात्सल्य भोर स्थितिकरण को देखकर भूरि-पूरि प्रशन्सा करते थे। परन्तु घीरे-घीरे इन गुणो का 
समाज में अभाव होता गया भर छोटी-छोटी वात्ों पर समाज में एक-दूसरे पर दोषारोबण होने 
लगा, किसी व्यक्षित के चरित्र मे कोई दोप झाया तत्काल उसे जाति से बाहर निकाल दिया । 
धीरे-घीरे ऐसे व्यक्तियो की सख्या बढने लगी । वे ही श्रागे घलकर 'दस्सा' था 'विमेकवार' के 
नाम से पुकारे जाने लगे । उन लोगो के साथ रोटी जौर वेटी का सम्बन्ध बन्द कर दिया गया। 
उनके साथ यह भनन्‍्याय इतना बढा कि भगवान जिनेन्द्र देव के पूजन श्र प्रक्षाल से उन्हे 
वचित कर दिया गया । इससे उन्त भाइयो के भ्रन्त करण पर अत्यधिक ठेस लगी और प्रनेक 
अपना धर्म छोडकर विधर्मी हो गये । भाइयो ने श्रदानत की शरण ली और कई मन मारकर 
धर्मध्वजो को कोसते हुए झाठ-आठ झ्ासू रोते रगे । उत्तकी ऐसी दीन परिस्थिति देखकर समाज के 
तेताम्रो से न रहा गया और उन्होने भ्रमेक कठिनाई आने पर भी दस्सा पूनन सम्वन्धी प्रस्ताव 
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शान के साथ पास किया भौर उन भाइयो के वास्तविक अ्रधिकार को देने के लिए पुण्ण प्रयत्न 
किया। १६३८ में हस्तिनापुर मे जो परिपद का अ्रधिवेशन हुआ श्रौर उसमे दस्सा पूजन अधिकार 
प्रस्ताव रवखा गया तो कितनी उथल-पुथन हुई । उसका सक्षिप्त विवरण प्रकट करते है जिससे 
भावी कार्यकर्ता समभों कि श्रेष्ठ सुधारको को कितनी कठिनाइयो का सामना करना पडता है । 


श्री हस्तिनापुर क्षेत्र पर अ्सिल भारतवर्षीय दि० जैन परिपद की शौर से कान्फ्रेंस 
४ तारीख से आरम्भ हुई । इस साल चिगेपतौर से जनता कान्फ्रेंस के कारण पिछले साल 
से दुगुनी श्राई थी | वीर-सेवक सघ रोहतक, प्रेममण्डल गोहाना, सेवा सघ छपरौली, जैन स्कूल 
वड़ौत, जैन सेवकमण्डल बडौत, जैन कालिज एसोसियेशन मेरठ, जैन यगमन्स एसोसियेशन 
शिमला व न्यू देहली झ्रादि वालिटियर कोरो के २०० स्वयसेवकों के श्रतिरिक्त भ्ौर बहुत सी 
फोरें आई थी । कान्फेस मे हर रोज ३ हजार से लगाकर ४ हजार तक जनता रहती थी। 
चार तारीख को परिपद्‌ की कान्फेंस नियमित रूप से प्रारम्भ हुई । प्रात: ही कई सौ 
झ्रादमियों की उपस्थिति मे प्रभात फेरी हुईं। दोपहर को एक बजे वा० उलफतराय जी इजीनियर 
मेरठ के हाथो झण्डा फहराया गया श्रौर उन्ही के सभापतित्व में कारस्फेस भारम्म हुई जिसमे 
पण्डित शीलचन्द जी न्यायतीर्थ के मगलाचरण पश्चात्‌ वा० उम्रसेनजी हैडमास्टर ने स्वागत तथा 
कास्फ्रेंस का उद्दे ध्य बताया । जैन छ्रनाथ आश्रम छुपरौली और वडौत झ्रादि की भजनमण्डलियों 
के भजनो के पदचात्‌ कास्फ्रेंस के मन्‍्त्री मास्टर उम्रसेनजी ने परिपद्‌ परीक्षा वोर्ड के आए हुए सन्देश 
पढ़कर सुनाये । उसके वाद भाई कौशलप्रसाद जी देहली ने परिपद्‌ की नीति तथा भव तक की 
सेवाओ पर भौर भ्रागे के प्रोग्राम पर प्रकाश डाला । बाद में पण्डित घीलचन्दजी ने जैन धर्म की 
उदारता और जैन जाति की सकीर्णता पर सामयिक भाषण दिया । मास्टर उम्रसेनजी की भ्रुछ 
सामयिक प्रपील तथा भमजनो के उपरान्त शाम को ४॥। बजे सभा समाप्त हुई । 
पदचातू रात को सात वजे से फिर कान्फ्रेंस की दूसरी बैठक मनोनीत सभापति (जो 
समय पर झा नही सके थे) बा० रतनलालजी एम० एल० सी० बिजनौर के सभापतित्व मे झ्ारम्भ 
हुई । मास्टर शिवरामसिद्द जी के भजन भौर पण्डित शीलचन्दजी के मगलाचरण के परचात्‌ बा० 
रतनलालजी का सभापत्ति की हैसियत से व्याख्यान हुआ । पदचात्‌ श्रीमती लेखबतीजी का परिपद्‌ 
के भ्रधिक से अधिक सदस्य बनने तथा छाखायें स्थापित करने का प्रस्ताव पेद् हुआ भौर उस 
पर व्याख्यान हुआ । उसके बाद स्वामी कर्मानन्‍्दजी ने प्रस्ताव के समर्थन मे एक व्याख्यान दिया 
इसके बाद श्री भन्‍नूलालजी जौहरी की कविता हुई भर आज की कायंवाही समाप्त हुई । 
ता० ५ को फिर प्रभात फेरी हुई भौर दोपहर को १२॥ बजे से मास्टर शिवरामर्सिह 
जी रोहतक के भजनो तथा प० शीलचन्दजी न्यायतीर्थ खततौली के मगलाचरण के साथ कार्फ्रें 
की कार्यवाही धारम्म हुई । श्री प्रयोध्याप्रसाद गोयलीय ने दस्सा पूजाधिकार वाला अस्ताव 
पोजस्वी भाषण के वाद पेद्य किया । श्रखिल भारतवर्षीय दि० जैन परिषद्‌ ने अपने ख्ण्डवा अधिवेशन 
मे दस्सा पूजाधिकार का जो प्रस्ताव पास किया है उसे यह हस्तिनापुर क्षेत्र की जैन कार्मस 
सम्मानित शौर आदर की दृष्टि से देखती हुई सहारनपुर मोहल्ला चौघरान, बडौत, कान्धला, 
गोहाना, धामपुर, तजीमाबाद, सिकन्दरपुर कला, शामली, झलीगज, बड़ागाव, पानीपत, क्जिनोर 
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सोनीपत, गंगेर, मल्हीपुर, शाहदरा, देहली करौलवाग, रोहतक, वुलन्दशहर, करनाल भडभर, 
गढ़ी पुख्ता, सिकन्दरपुर, बडसू, रमाला आदि की जैन पचायतों की भी सराहना की गई जिन्होंने 
अपने यहा दस्से भाइयो को पूजा-प्रक्षाल का भ्रधिकार देने की उदारता दिखलाई है । साथ ही 
भ्रन्य स्थानो की जैन पचायतों के लिए निश्चय करती है कि वे भी अपने यहा के दस्सा भाइयो 
को पूजा-प्रक्षाल करने के लिये उत्साहित करके जैन घमं के प्राचीन आदर्श को उपस्थित करे । 
प्रस्ताव पेश होते समय पडाल मे तकरीबन ४ हजार भझादमी मौजूद थे । स्थित्तिपालक दल के कई 
विद्वान भी स्टेज पर वबेठे हुए थे। परन्तु प्रस्ताव ऐसे शब्दो तथा ऐसी सामाजिक स्थिति का 
बखान करते हुए पेश किया गया कि कोई भी उसके विरोध मे नही बोल सका और जनता 
तकरीबन डेढ घन्टे तक मन्त्र-मुर्ध की नाई सुनती रहती । इसके पश्चात्‌ प्रस्ताव का समर्थन 
करने के लिये जब वा० बलवीरचन्द जी एडवोकेट मुजफ्फरनगर खडे हुए तो ३० या ३५ 
झादमियो ते जो कि कान्फेस मे केवल दगा ही करने श्राये थे, हल्ला मचाया श्र उनके साथ 
स्थितिपालक विद्वान भी उठकर चले गये ) 

पश्चात्‌ बा० लालचन्दजी एडवोकेट झ्ादि के पुरजोर समर्थनो के बाद केवल २० के 
विरोध से प्रस्ताव पास हुआ । पष्चात्‌ भण्डा गीत होकर सारे बाजार मे श्री श्रयोध्याप्रसादजी 
गोयलीय के नेतृत्व मे भजन गाता हुभ्ा जुलूस सारे मेले मे घूमा । रात को फिर कान्फे स की 
वैठक हुई | भजनो झौर पडित शीलचन्द के मगलाचरण भौर स्वामी कर्मानन्‍्दजी के भाषण के 
पदुचात्‌ श्री गोयलीयजी का जैन जाति के महान्‌ पुरुषों के जीवन पर सामायिक भौर जोशीला 
व्याख्यान हुआ, बाद को कौशलप्रसादजी जैन ने वीर के लिये भपील की और सभा समाप्त 
हुई । 

चार तारीख को परिपद्‌ की कान्फ़ स नियमित रूप से प्रारम्भ हुई। प्रात. ही कई सौ 
आदमियो की उपस्थिति से प्रभात कान्फ्रेस घुरू हुई । सबसे पहिले भजन भौर मगलाच रण के बाद 
प० ताराचन्दजी न्‍्यायतीर्थ का व्याख्यान हुआ । पश्चात्‌ मास्टर उमग्रसेननी तथा सभापति जी 
झादि के बाद कान्फ्र स समाप्त की गई । 


कमनीय कामना 


पापाचार न एक भी जग मे, होवे कही भी कभौ, 
बूढे, वाल, युवा, तथा युवति हो, धाभिक--प्रेमी सभी । 
पृथ्वी का हर एक मर्त्य पद्ु से, साक्षात्‌ बने देवता, 
पाबें पामर पापमूर्ति जगती, स्वरलॉक से श्रेष्ठता | 


हज ञॉः ध्आ जै 


मुझे तो भ्रणवम भोर उद्जनवम जितने प्रलयकारी नही लगते, उतनी प्रलयकारी लगती 
है--चरित्रह्दीनता, विचारो की सकीर्णता । बम तो उन अ्रपवित्र विचारो का फलितार्थं-माप है । 
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दूध-ची मिलावट कान्फ्रेस | 


स्वास्थ्य के लिए शुद्ध खानपान की आवदध्यकता है । पर जिस देश मे घी-दूध की 
तदियाँ वहती थी भाज वहाँ के निवासियों को शुद्ध वस्तु का मिलना दुलंभ हो गया है । 
लालाजी ने इस बात का भनुभव किया और २१-२२ फरवरी १६४१ को दिल्‍ली मे श्री सेठ 
शान्तिदासजी झ्ासकरण, मेम्वर कौसिल भाफ स्टेट की अध्यक्षता मे दूध-पी मिलावट कान्फरेंस 
की जिसका सक्षिप्त विवरण भझ्ापके सामने प्रस्तुत करते है। इससे झाप भली प्रकार सम 
सकेगे कि इस कान्फ्रेस का कितना प्रभावशाली असर हुमा । 





भारतवषे क्रृषिप्रघान देश है। यहा की ६० प्रतिशत जनता गायो मे रहती है भौर 
पशुपालन यहा का मुस्य व्यवसाय है। एक समय था जब भारत में पशुपालन घर्म समझा जाता 
था भौर एक ही गृहस्थ लाखो की सख्या मे पशु रखता था। यहा दुध-घी की नदिया बहती थी। 
प्रत्येक ग्रृहस्थ चाहे वह भ्मीर है चाहे गरीब, पर्याप्त मात्रा में दूध, घी और अन्न से परिपूर्ण रहता 
था । क्रषि से बहुत भ्न्‍न उत्पन्न होता था और पशुओ की अधिकता के कारण दूघ-घी बहुत होता 
था। यहा के नर-नारी दूध-घी के सेवन से बलवान और बुद्धिमान होते थे । देश में हनुमान, 
भीम, महाराणा प्रताप भर शिवाजी जैसे पराक्तमी भौर बलवान हुए है, जिन्‍्होने भ्रपने बल से 
हाथियों तक को पछाड़ दिया था। 


पहले की बात जाने दीजिये, भ्रव भी जब तक हमे शुद्ध दूध भौर घी मिलता रहा 
हमारे देह मे राममूर्ति जैसे बलवान हुए है । क्या यह सच नही है कि गत १६१४ के महायुद्ध मे 
ताकत में भारत की फौजे दुनिया की सारी फौजो से बढ-चढकर थी। यह सब यहा के दूध-घी 
का ही प्रभाव था। हम देखते है कि हम नवयुवको से हमारे बूढे भव भी अधिक वलवान है । 
हम दिन-दिन क्यो कमजोर होते जा रहे है? हमने बूढों को कहते सुना है कि जब हम 
जवान थे ५० शौर ६० मील पैदल चल सकते थे । किन्तु खेद है कि आज ऐसा नवयुवक 
शायद ही कोई हो । 

झाज भारत के चारो झोर भयानक युद्ध हो रहा है । एक देश दूसरे देश को निगले जा 
रहा है । जो भ्रधिक शक्तिशाली है उसी का भ्राज जीवन समझा जा रहा है। और इस भयानक 
युद्ध की लपटे किसी भी समय भारत मे भरा सकती है । हमे झातताइयो का घारों ध्ोर से भय 
हैं। तब क्‍या हमे निर्वल होकर, दूसरो के पाँवों नीचे दवकर, कुत्ते की मौत मर जाना शोभा 
देगा ? कया आपने केभी सोचा कि झ्ाज हमारे देश के नवयुवको का स्वास्थ्य क्‍यों दिन-दिन 
खराब होता जा रहा हैं ? बयो नित्य नई वीमारिया पैदा हो रही है और निर्बल होने के कारण 
क्यो हमे चारों श्रोर से सताया जा रहा है २ इसका केवल एक कारण दूँ कि हमे शुद्ध दूध भौर 
घी खाने को नही मिलता | जहा दूसरे देशो मे युवकों के स्वास्थ्य का इतना ध्यान रपा 
जाता है वहां हमारे देण मे दुर्भाग्यवश नवयुवको के स्वास्थ्य को सराव करते वाली नर्दनई चीजे” 
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का प्रचार बढ रहा है। भाज हमे अधिक से अधिक मूल्य पर भी शुद्ध दूध और घी मिलना असम्भव 
सा हो गया है । 

दूध मे पाऊढर और घी मे वनस्पति तेल की मिलावट से आज शुद्ध दृध व घी नहीं 
मिल रहा है । पहले तो यह पाऊडर और वनस्पति तैल विदेशों से भ्राता था किन्तु दुर्भाग्यवश 
भाज वनस्पति तेल की भारत में भी कई मिलें वन गई है, जिससे धी के व्यापारी और 


दलाल छुद्ध घी मे मनस्पति तेल (जो जमाने या भ्रन्य प्रयोगो से घी जैसा बन जाता है) प्रासानी 
से मिला सकते है । 


वनस्पति घी के सस्ता होने के कारण उसे छुद्ध घी मे मिला कर बेचने से व्यापारियों 
फो वहुत भ्रधिक लाभ होता है । डाक्टरो के कथन के भनुसार वनस्पति घी असली घी का कभी 
रधान नही ले सकता । वनस्पति घी धीरे-धीरे मनुष्य मे भयानक रोगो को उत्पन्न कर देता है । 
वनस्पति घी की शुद्ध घी मे मिलावट के कारण जनता श्रव वनस्पति घी को ही श्रधिक खरीदने लग 
गई है, क्योकि जनता को छुद्ध घी कह कर मिलावटी घी बहुत ग्रथिक मूल्य मे दिया जाता है। 
इससे उनके स्वास्थ पर बहुत बुरा असर पड रहा है । यदि वनस्पति घी का इसी प्रकार प्रचार बढता 
रहा तो पशुभो की कोई भावदयकता नही रह जायगी झौर भारत से पशु-घन नष्ट हो जायेंगे। 
दूध-घी-माखन मे मिलावट के कारण हालत बहुत वुरी हो गई है । इस भ्रवस्था को देखते हुए देहली 
में श्र० भा० दूध-धी-माखन मिलावट निपेध कान्फरेंस २१, २२ फरवरी को करने का भायोजन 


किया गया है। इस भान्दोलन से सब बडे-बडे नेताप्रो श्रौर महात्मा गाधीजी की भी सहानुभूति 
है । इस फान्फ्रेंस मे देश के वडे-वडे नेताओं के पधारने की झ्राशा है । 


ख्र० भा० दूध-ची-मक्खन 
मिलावट निषेध सम्मेलन 


भ्रध्यक्ष 
श्री सेठ दंतिदास श्राशकरणजी 

सी सेठ शान्तिदासजी श्राशकरण, भेम्बर कौसिल प्राफ स्टेट वम्बई के सभापत्तित्य मे 
थडी सफलतापूर्वक हो गया । सभापति जी ने अपना व्यास्पान अमेजी मे दिया घा जिसका सार निम्न 
प्रखर ऐ *--- 

सभ्य गृहस्थो ! 

मे गपना यानस्य प्रग्नेजी मे पटना चाहता था किन्तु स्वावतकारिणी की सूचना ओर ज्नता 

को सहूलियत ने लिये में सपने झुए भाव हिन्दी के भी सापके सन्‍्मापर रस रहा हूं । 


मेरी भाषा गुजराती है, घन रिन्‍्द्ी पहने मे योई श्रटि हो तो क्षमा गरे । 


[ २५१ 


श्लाज के सम्मेलन का अध्यक्ष होने का मान आपने मुझको दिया इसके लिये मैं, आपका 
झामार मानता हू । भापके सहकार से यह कार्य सफल होगा, ऐसा मेरा विषवास है । 


मेरा झाज के प्रदन के बारे में वक्तव्य अग्नेजी मे श्रापके सामने पेश हो चुका है । इससे 
आपको मांलुम होगा कि यह प्रइन सारे भारतवर्प की शारीरिक औशौर श्राथिक उन्नति के लिये 
कितने महत्व का है। भ्राज अपने देश मे पूरे दाम देते हुए भी शुद्ध दूध-घी इत्यादि मिलना कठित 
हो गया है मौर मिलावट के द्वारा धोखेवाजी चल गई है । इसका मूल कारण यही है कि अपने 
देश मे शुद्ध दृध-घी की उत्पत्ति कम है श्रौर माग भ्रधिक है । उत्पत्ति कम होने का कारण दूघ-घी 
देने वाले पशुओ की सख्या कम भौर नस्ल खराव होना है। सख्या कम होने के कई कारणों मे 
देश के अच्छे दूध देने वाले पशुओ का नाथ मुख्य कारण है। यदि दूध देने वाले पशुम्नरो की हत्या 
बन्द की जाय भौर उनकी नस्ल उत्तरोत्तर श्रधिक दूध देने वाली होने लगे तब देश की शुद्ध दूवे- 
घी की झ्रावश्यकता पूरी हो सकती है। और फिर मिलावट स्वय ही रुक जायगी। आाज देश की 
यह हालत है कि दूध-घी जैसी पोषक खुराक न मिलने से जनता का स्वास्थ्य विगडता जा रहा 
है । देश को जिस समय श्रात्मरक्षा के लिये स्वस्थ नवयुवकों की आवश्यकता है उस समय दूध- 
घी भादि पोषक खुराक की शपूर्णता से जनता निर्वल हो रही है । इस वात को सरकार और जनता 
को सोचना चाहिये भौर इसका इलाज करना चाहिये । 


देश मे वनस्पति घी श्लौर स्कीम मिल्क पाउडर इत्यादि चीजो की मिलावट से शुद्ध 
दूध-घी का मिलना सुब्किल हो रहा है । इतना ही नही, गावो में किसानो और पद्ुओं की दयनीय 
दशा होती जा रही है । शुद्ध घी के व्यापार के कम होने के कारण गाव वालो को लस्‍स्सी तक, 
जो उनकी देनिक खुराक थी, मिलना कठिन हो गया है। यदि ऐसी परिस्थिति रही तो जनता की 
शारीरिक और ग्राथिक स्थिति बहुत खराव हो जायगी और कृषि को बहुत नुकसान होगा। 
वनस्पति घी इत्यादि के उद्योग करने वाले सज्जन भी दृब-घी के इस प्रकार के श्रप्रमाणिक व्यापार 
को नही चाहते । शुद्ध वनस्पति घी बनाने वालो को चाहिये कि वह इस सम्मेलन के उहं ए्य की 
पूि के लिये सम्मेलन का पूरा साथ दे । वनस्पति घी समझकर ही लोग लेवे, इसमें वाघा डालने 
का सम्मेलन का उद्देश्य नही है, लेकिन शुद्ध घी मे वनस्पति घी इत्यादि की मिलावट को रोकना 
प्रत्येक भारतवासी का कत्तेंव्य है । 


पजाव सरकार ने इस विपय मे जो वनस्पत्ति धी मे रग डालने का कानून बनाया है 
वह अभिनन्दनीय है । इसी ढग पर जिस-जिस प्रान्त मे वनस्पति घी वनता हो वहा बिना कानून 
भी वहा की वनस्पति घी की मिलो के मालिक वनस्पति घी को इस प्रकार वना दे जिससे साधारण 
जनता शुद्ध घी श्रौर वनस्पति घी को पह्धचिचान सके झौर जिससे वनस्पति धी का शुद्ध घी मे 
मिलना असम्भव हो जाये, तब ही उनके लिये वह शोभा का स्थान होगा । 
हमारे स्वास्थ्य का नाश 


ऋषि-मुनियों का भारत आज घी-दृध के लिये तरस रहा है झौर उसके एवज में मक्खन 
निकला हुआ दूघ तथा वनस्पति घी खाने को वाध्य हो रहा है । यह सब कलयुग का चमत्कार ही 
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मममभना चाहिये, प्रत्यथा जिस भारत मे घी-दूध की मदिया वहती थी उसी भारत में यह अनहोनी 
बम्ोकर होती ” 

जिस यस्तु से स्वास्थ्य का इतना गहरा सम्पर्क है, जब यही शुद्ध मही मिल थाती, 
तव स्वास्थ्य के लिए नित नई योजनाएँ बसाना भौर देश का करोड़ो रुपया व्यय करना बेकार 
है। ड्क्ष की जड़ को ही जब दीमक खाए जा रही हो तब फूल-पत्तियो की रक्षा के लिए उपाय 
सीचना छुछ चुद्धिमत्ता नही । 

हम अपने बच्चों को दूध समझ कर पिला रहे है, मगर मवखतन निकला हुआ । धी 
समझ कर हम वनस्पत्ति तेल खा रहे है । गोया दही के बदले कपास खाई जा रही है। 


क्या विशेषज्ञों और डावटरो ने यह निर्णय दे दिया हे कि वनस्पति तेल और भबस्धन 
निकला हुआ दूध भसल जैसे ही लाभदायक है, यदि ऐसा है त्तो गवनंमैंट को यह घोषणा कर देनी 
चाहिए ताकि जनता इतनी सस्ती चीज बहुमूल्य देकर न खरीदे और वेचारे गरीब व्यर्थ की 


परेशानी ऐ न पड़ें और यदि यह पदार्थ उतने उपयोगी नही हैं तो भ्सल और नकल मे पहचान हो 
सके, सरकार को ऐसा प्रवन्ध कर देना चाहिए । 


प्रफीम-गाजा-चरस शराव पर सरकार की भ्रोर से प्रतिवन्ध है, लाग्सेन्स है जिसे 
समूची जनता कभी उपयोग में नहों लाना चाहती । पर जो समूची जनता के गले मे जाने अनजाने 
उतारे जा रहे है ऐसे अहितकर पदार्थों पर कोई लायसेन्स या प्रत्तिवन्‍्ध नहीं। उन्हे दिने दहाड़े 


असली मे मिलाकर या उसका रूप देकर हमारे गले मे उतारा जा रहा है। भौर हमारी सरकार 
का ध्यान इस भोर तनिक भी नही है । 


वनस्पति घी ओर मक्खन निकले हुए दूध के प्रचार से शुद्ध बेचने वाले मिलाबट करने 
को बाध्य हो गए है। जब मार्कीट मे श्रीदार को दुकानदार पर विश्वास न रहा तब दुकानदार 
प्रसली वस्तु वेचकर कम्पटीशन में कैसे खडा रह सकता हे। इसका परिणाम यह हो 
रहा है कि मार्कीद मे शुद्ध वेचने वाले को खरीदार नहीं मिलते भर खरीदार को असली 
माल नही मिलता। इन नकली पदार्थों ने ग्राहक को भ्रविश्वासी शौर दुकानदार को बेईमान 
बना दिया है । 

हम तो कहते है कि वनस्पति तेले और मक्खन निकला हुआ दूध वेचना सर्वेथा बन्द 
कर दिया जाय पर दुर्भाग्य से ऐसा न हो सके तो इनमें भिन्‍नता अवश्य कर दी जाय । जो 
इन्हे उपयोग मे लाता चाहे वे इन्हे उपयोग मे लाएँ। पर जो श्रसली खरीदना त्ाहे उन्हे पूरी 
परीमत देने पर भी यह वस्तुएं न भेड़ दी जाए इसका समुचित प्रवन्ध होना चाहिये | 


नै ज हैः ने 


लोगो मे जितना भाव उपासना का है, उतना धाचरण-शुद्धि का नहीं। पर झ्ाचरण 
शुद्धि फे बिना उपासना का महत्व कितना होगा ? 
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कुदल व्यवसायी 


तिलक बीसा कम्पनी की श्रण्वं सफलता 


लाला तनसुखराय जैन एक प्रसिद्ध समाजसेवी भौर देशभक्त कार्यकर्ता ही न थे, बल्कि 
कुशल व्यवसायी भी थे । यूरोप मे वैज्ञानिक ढग से व्यवसाय का भी सचालन किया गया। नए- 
नए व्यापार के साधनो को भपनाया गया । फलस्वरूप व्यवसाय का क्षेत्र श्रधिक व्यापक हुआ 
झौर समृद्धि का विशेष सूत्रपात हुआ । आधुनिक व्यापारों मे वीमा व्यवसाय भी ऐसा ही एक 
महत्वपूर्ण ध्यवसाय है | सहयोग भोर वृद्धावस्था मे एकमात्र सहारा देने के लिए यह एक उत्तम 
सूक है । भारतवर्ष मे जब इसका प्रारभ हुभा तब इतनी विशेष रुचि जनता मे नही थी परन्तु भ्रव 
प्रत्येक शिक्षित व्यवित इसके महत्व को समझता है। भौर श्रपना बीमा कराना झावदयक 
समभता है। 

इस व्यवसाय मे भ्राने वाले व्यक्ति मे अनेक गुणो की ऐसी भावद्यकता है जो प्रपने 
प्रभाव, वाणी और धैये के वल पर व्यक्ति का मन मोह ले भर बरवस उसे श्रपनी भोर भ्राकषित 
करने के लिए बाध्य कर दे । ला० तनसुखराय जी कर्मठ थे। वाणी के धनी थे। भौर भनवरत 
कार्य मे तव तक लगे रहते थे जब तक सफलता न मिल जाए । वे स्वाभिमानी व्यक्ति थे | परा- 
पेक्षी भौर दूसरो का सहारा लेने वाले नही थे। स्वावलम्वी, साहसी भौर कतंव्यनिष्ठ थे। उन्होने 
राष्ट्रीय भावना से झ्ोत-प्रोत होकर स्वनाम घन्य महामनीषी लोकमान्य वालगंगाघर तिलक की 
पुण्य स्मृति मे “तिलक बीमा कम्पनी की स्थापना की । उन्होने सस्या का कार्य इस प्रकार वुद्धि- 
मानी, विवेकशीलता भर सहयोग से प्रारम्भ किया कि थोड़े ही समय मे ससथा की आशातीत 
उन्नति हुई | इससे मूलवन वढ गया । उम्तकी प्रतिष्ठ। चौगुनी हो गयी । सभी प्रमुख व्यवसायी 
पुरुषो का ध्यान इसकी भोर भ्राकषित हो गया । इस सघ्या को उन्नत बनाने का श्रेय लालाजी 
को भौर उनके कतंव्यपरायण सहयोगियो को ही है। सल्या की एक वर्ष की प्रगति का दिग्दर्शन 


करना भावश्यक है जिससे विदित होता है कि लालाजी कितने सूक-बूक भ्रौर कर्मंवीर, साहसी 
पुरुष थे । 


तिलक बीसा कम्पनी के लिये लोकमत कया कहता है 


तिलक वीमा कम्पनी भारत की प्रसिद्ध प्रगतिशील राष्ट्रीय कम्पनी है। उसकी प्रथम 
वापिक रिपोर्ट हमे समाछोचनाथे प्राप्त हुई है। उसके देखने से प्रकट होता है कि उक्त कंपनी 


१० लाख के मूलघन से स्थापित हुई है । ३० जुन सन्‌ ३८ को इसका प्रथम वर्ष बडी सफलत- 
पूर्वक पूर्ण हुआ है । 


यह कम्पनी एक उच्च भादरश झौर लोकहित के सन्देश को लेकर कार्य-क्षेत्र मे उतरी 
है, उसका मूल उदं इय भारत की ग्राथिक स्थिति को वैज्ञानिक ढंग से उन्‍नत करना तथा भारत 
की बढती हुई वेकारी को दूर करना है । > - 
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[हमे लिखते हुए हर्ष होता है कि हमारे जैन समाज के उत्साही कार्यकर्ता लालों 
तनसुखरायजी जैन ने गत वर्ष १० लाख के मूलघन से तिलक बीमा कम्पनी लिमिटेड की स्थापना 
की थी और वह प्रगतिशील कम्पनी झ्राशौतीत उन्‍नति करती हुई देश के भौर समाज के 
लिए अत्यस्त उपयोगी बन रही है। हमारी भ्रभिलाषा है, जैन समाज के प्रत्येक व्यक्ति का 
इसको सहयोग प्राप्त हो ताकि और भी इसी तरह की उद्योगशील कम्पनिया खुलकर समाज की 
बेकारी दूर करने मे समर्थ हो सकें | यहा हम कुछ कम्पनी के सम्बन्ध में अन्य सहयोगियों की 
सम्मति देते है जिससे प्रगट होगा कि भ्रपनी यह कम्पनी कितनी तेजी से उन्‍नति करती हुई 
जनता की विश्वासभाजन बन गई है । 


--सम्पादक जंनामित्र] 

धभारत की प्रसिद्ध प्रगतिशील राष्ट्रीय तिलक बीमा कम्पनी की प्रथम वाषिक रिपोर्ट 

हमे समालोचनार्थ प्राप्त हुई है । यह कम्पनी भारत-विभूति लोकमान्य तिलक की पवित्र स्मृति 
मे १० लाख के मूलघन से स्थापित हुई है । ३० जून सन्‌ ३८ को इसका प्रथम वर्ष सफलताओो को 
लेकर पूर्ण हुआ है | यो तो भारत मे भौर भी देशी-विदेशीय बीमा कम्पनिया कार्य कर रही है, 
किन्तु तिलक बीमा कम्पनी कुछ उच्च झादर्श भौर लोकहित के कार्य को लेकर इस क्षेत्र मे उतरी 


है । उसका मूल उददेष्य भारत की झाथिक स्थिति को वैज्ञानिक ढंग से उन्‍तत करना तथा भारत 
की बढती हुई वेकारी को दूर करना है ।” 


--नंवभारत (नागपुर) 

“तिलक बीमा कम्पनी अपने प्रथम वर्ष मे ही पचासो पुरानी कम्पनियों को पीछे छोड 

कर पूरी कामयाबी के साथ भागे झ्रायी है । प्रारम्भ से ही कम्पनी को भारत के प्रतिष्ठित घन- 
कुबेरो, व्यापारियो भर वीमा-विशेषज्ञो का सहयोग प्राप्त रहा है। यही कारण है कि उक्त 


कम्पनी इस एक वर्ष मे ४०२४०० के शेअ्स बेच चुकी है। कहा जाता है कि वह बहुत श्षीत्र 
शेश्मस की विक्री बन्द कर देगी ।”” 


“सेचित्र दरवार (देहली) 

“यह भारत की एक उदीयमान राष्ट्रीय वीमा कम्पनी हैं। इसने भपने पहले ही वर्ष 

में ११ लाख ४३ हजार का विजतिस प्राप्त करके आदचर्यजनक उन्नति की है। इतने झल्प समय 

में इतनी सफलता प्राप्त करने फा सारा श्रेय हमारे एक जैन वन्धु को है, इसका हमे यय॑ है। 

देहली के वाबू तनसुखतरायजी जैन जो इसके मैंनेजिंग डायरेक्टर है, बडे ही परिश्रमी श्रौर उत्साही 

है। भाष इस कम्पनी को भारत की एक झादर्श वीमा कम्पनी बनाने की चेष्टा कर रहे है। आए 
को सफलता प्राप्त हो यही भावना है ।” 


-“वीर सन्देश (आगरा) 
ह “तिलक बोमा कम्पनी ने निहायत कम झखराजात पर यह सब काम किया है। 
कम्पनी के डायरेबटरो भे बेहतरीन कारोबारी भ्रसहाव शामिल है । हमे उम्मीद हैँ कि कम्पनी 
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बहुत जल्द तरक्की करेगी ।” 
->मिलाप उर्दू (लाहौर) 

४***-“यह लाला तनसुखराय जैन मंनेजिग डायरेक्टर कम्पनी की मज़कूर कोशिशों 
झौर कावलियत का नत्तीजा है कि कम्पनी को पहले ही साल भे ४० हजार रु० प्रीमियम की 
झामदनी हुई हे । 

“वीर इण्डिया उर्द (देहली) 

४ *- “कम्पनी के हिस्से हिन्दुस्तान भर मे हर तबके के लोगो मे फरोस्तत हुए है, 

जिससे इसकी हरदिलअजोजी श्र सरगर्मी का इजहार होता हे ।” 
--तेज उदूं (देहली) 

॥जडड 82१ १० ० यह वात काविले फसर्त्र है कि कम्पनी को ११ लाख ४३ हजार रुपये कर 
विजनिस मौसूल हुआ है | मैनेजिय एजेट्स ने अपना तमाम कमीशन (जिसके वह मुहायदे की रूह 
से हकदार थे) कम्पनी को छोड दिया है ।” 

--प्रताप उर्दू (लाहौर) 

“बह वक्‍त दूर नहीं जवकि स्वर्गीप मगवान तिलक के आश्षीर्वाद से कम्पनी हिन्दुस्तान 

की वेहतरीन इन्शोरेन्स कम्पनियों मे शुमार होगी ।” 
-“-वतन उर्दू (देहली) 


वीर सेवा मंदिर 


साहित्य श्रनुसधान को एक पझ्ादर्श सस्था 





वीर सेवा मन्दिर समाज की एक जीवित सस्या हे । उसके द्वारा साहित्य निर्माण 
ग्रनुमधान और प्राचीन साहित्य को नवीन ढग से सम्पादन करना इस सम्बन्ध मे उल्लेखनीय का्ये 
हुमा है । इसी सस्था की ओर से वीर शासन दिवस मनाना प्रारम्भ हुआ । १३ जौलाई १६३८ को 
वीर शासन जयन्तो उत्सव पर जो लालाजी ने भाषण दिया वह उत्साह और जोश से परिपूर्ण 
है । आपने जिन कार्यो की ओर समाज का ध्यान आकंगित जिया भ्ाज भी वे कार्य उतने ही 
महत्वपूर्ण हे जितने पहले ये ) 





आत्मीय बन्धुष्तो भौर बहनों 

में सिपाही हें भौर सिपाही दी चना रहना चाहता हूँ । में बोलना बहुन बम जानता 
है, फिर भो मुभे बोलना पड़ रहा हू, मानों बन्दूक से ग्रामोफोन वा काम लिया दा रहा है। मेरे 
इच्णा 2 वि जब आपने मुक्के उस पद पर प्रतिष्ठित किया है, तब अपना सेब समझकर मुभमे 
पुरा सेवा भो जीडछिये | में सट जानता हूं हि मेरे पास पैसा ग्लौर बिद्धत्ता नहीं है, मगर साहस, 
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उंत्साह, भात्म-विश्वास भौर कार्य-शक्ति कौ मेरे पास कमी नहीं है। जो सेवा आप मेरें सुपुर्द 
करेंगे उसे बजा लाने मे मे अपना गौरव समभू गा । 

जिस रोज वीर-प्रभु ने सतप्त ससार में उपदेशामृत की वर्षा की थी। पश्राज उसी 
मुबारिक दिन पर इकट्ठं होकर हमे विचार-परामश्श करने का सौभाग्य प्राप्त हुप्रा है, ससार के 
कल्याण के लिये वीर-प्रमु ने जो दिव्य उपदेश दिया था, उसका प्रसार साहित्य, उपदेशो भौर 
रात्रि-पाठशालाओ द्वारा किया जा सकता है। 


१--साहित्य देश भौर समाज के पीठ की रीढ की हड्ठी है । जिस समाज का साहित्य 
जितना भधिक विकसित, भनुपम भौर विद्याल होगा, वह समाज भी उतना ही उन्नत होगा । 
हमारे पूर्व भाचार्यो भर विद्वानों ने साहित्य-निर्माण मे काफी सफलता प्राप्त की है। हमारे 
भण्डारो मे मोतियो से तोले जाने योग्य ग्रथ भरे पडे है | हमे भ्रव इस नये युग मे नवीन ढग से 
प्रपने साहित्य को प्रकाश मे लाने की भावद्यकता है। प्रत्येक भाषा मे आघुनिक लेखन धौर 
प्रकाशन कला से परिपूर्ण साघारण से लेकर उच्च-फोटि के विद्वानो तक उनकी बुद्धि श्लौर विषय 
के भनुसार हमारा साहित्य पहुंचना चाहिये । भ्र्थात्‌ जो पतन्र-पत्रिकाओ्रो को चाव से पढते है उनके 
लिये हमे साहित्यिक-पत्र प्रकाशित करने चाहिये । भौर जो साधारण पढे-लिखे है उनके लिये छोटे- 
छोटे सरल भाषा मे ट्रेक्ट छपाने चाहिये । भ्रौर जो भ्रष्ययनशील विद्वान्‌ू है, उनके योग्य खोज 
झौर मननपूर्वक लिखे हुए ग्रथो का प्रबन्ध करना चाहिये । 


यद्यपि इसके लिये हमारे समाज की कई महान्‌ प्रात्माये भौर सस्थायें प्रयत्नशील है 
किन्तु उचित प्रोत्साहन, सहयोग भौर सामूहिक शक्ति के भ्रमाव के कारण जैसा चाहिये वैसा कार्य 
नही हो रहा है। वीर-सेवा-मन्दिर का भी इसीलिये जन्म हुभा है, भर हुं है कि समाज के 
प्रसिद्ध विद्वान प० जुगलकिशोरजी ने इसके लिये भ्रपना तन, मन, घन सब कुछ समर्पित कर 
दिया है । यदि समाज इस सस्था को अपना सहयोग पूर्णरूपेण प्रदान करे, तो यह साहित्य-निर्माण 
की वेजोड सस्‍्या बन सकती है | 

२--जन धर्म के प्रसार के लिये साहित्य के भरावा ऐसे विद्वानों की भी आवश्यकता 
है, जो भिन्‍न-भिन्‍न धर्मों का तुलनात्मक भ्रध्ययन किये हुए हो भ्ौर जो राज्य सभाओ और सावं- 
जनिक जल्सो में जैनधर्म के प्रति-जनता मे श्रद्धा एव आदर बढा सके और जैन घमे पर किये गये 
भाक्षेपो का उत्तर दे सकें। साथ ही जैनघर्म के प्रति फैलाये गये अमो को दूर कर सके । ऐसे 
विद्वान्‌ हमारे वर्तमान विद्यालयों से नही मिल सकते । इसके लिये हमे पृथक्‌ प्रबन्ध करना होगा 
झौर मै देख रहा हूँ कि वीर-सेवा-मन्दिर इस प्रोर प्रयत्नशील है। 

३--जैनेतरो मे जैनधम के प्रति श्रद्धा उत्पन्न कराने का तीसरा तरीका यह है कि 
गाव-गाव मे रात्रि-पाठक्षालायें खोली जाएँ भौर उनसे इस प्रकार के शिक्षक रखे जायें, जिनके 
हृदय जैनधर्म के प्रवार के लिये वेचैन हो । 

मैंने आपके सामने कोई नवीन बात नही कही है । जैनधर्म के प्रचार के लिये ऐसे कितने 
ही कार्य हमारे पूर्वजों ने किये है और वर्तमान मे कर रहे है। असगठित और भरव्यवस्थित ढग 
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के कारुण हम उचित सफलता प्राप्त नही कर सके है । यदि सामूहिक शक्ति के बल पर व्यवस्थित 
रूप से उक्त कार्य करे तो निश्चय ही जैनधर्म का दिन दुगना रात चौगुना प्रचार हो सकता है । 


यह जमाना व्याख्यानों का नही है कुछ कर गुजरने का है, इसलिये मै चन्द शब्दों में 
अपने मनोभाव श्रापके सामने रख कर बैठ रहा हूँ | अव भाप यह निर्णय कीजिये कि जैनघर्म की 
उन्नति के लिये कौन-कौन सी बातें आवश्यक है । केवल निर्णय ही न कीजिये बल्कि उसे अमली 
जामा पहनाने को भी योजना बनाइये और उसमे जो सेवा आप मेरे योग्य समझे मुझे दीजिये और 
जो कार्य प्राप कर सके उसकी जिम्मेदारी आप भी सहषष लीजिये, मेरा यही आप से अनुरोध है । 


लालाजी का परोपकारी 
कार्य उद्योगद्ाला 
क्षण सीतलप्रसादजी 


ता० ८ को देहली मे झ्राकर तिलक इृश्योरेन्स कम्पनी नई देहली मे लाला तनसुखरायजी 
के पास ठहरे । लाला जौहरीमलजी व पनन्‍्तालालजी मिले । दोनो बडें सिलनसार सज्जन है । लाला 
तनसुखरायजी की तरफ से भोजन व निवासस्थान पाते हुए १० छात्र उद्योग-धन्धा सीखते है, 


उनके नामादि इस प्रकार है-- 
--करतू रचन्द परवार--दमोह (२०) हिन्दी मिडिल पास--कॉमशियल प्रेस मे 


कम्पोजिग कार्य सीखते है । 

२ --लक्ष्मी चन्द्र परवार--बीना (२०) विध्यारद प० ख०--उद्योगशाला मे टेलरिग 
कार्य सीखते है । 

३-स्वरूपचन्द जैन परवार--खुरई (१८) प्रवेशिका तृ०--टेलरिंग । 

४---फूलचन्द कठनेरा--सिरोज (१८) हिन्दी इग्लिश छठी--टेलरिंग । 

५--फूलचन्द ए० परवार-- लागौन (१६) शास्त्री प्र० ख०--टेलरिंग । 


६- छोटेलाल गोलापूर्व--दमोह (२०) विशज्ञारद द्वि० -टेलरिग । 
७--कामताप्रसाद प्रवार-- दमोह (२२) शास्त्री प्र० ख०--टेलरिंग । 


८--वाबूराव जैन परवार--मु गावली (१६) मेद्रिक--टाइपराइटिंग शौर्ट राइटिंग । 

६--गृट्ट लाल परवार भोपाल (१७) हिन्दी पात्रवी--घड़ीसाजी । 

१०--उद्यचन्द परवार--सिमलासा (२०) विज्यारद तृ०, आयुर्वेदाध्ययन । 

इन छात्रो को एकश्र कर रात्रि को धर्मोपदेश दिया व यह सूचना दी कि इन सब 
छात्रो को नियम से क्रिसी घर्मंशास्त्र मे घापिक परीक्षा देनी चाहिए व झ्ाठवे दिन सभा करके 
भाषण देना सीसना चाहिए । लालाजी का यह परोपकार सराहनीय है । बा० अयोध्याप्रमादजी 
गोयलीय ने प्रेरणा की कि वे साप्ताहिक सभा व धामिक परीक्षा का नियम करावे। परिषद का 
दफ्तर देसा | प्रभो तक करीब ५००० यथासद हुए है तो भी णीोस की रफम ३४०) के करीब 
झाई है ! उद्योगजाला का कार्य प्रथशसनीय है । 


न्ध्र्घ ] 


राजस्थानी भाइयों की अपूर्व सेवा 
सस्पादक विदृवसित्र 


झ्राप जैन समाज तथा वैश्य परस्पर सहायक सभा के सुविख्यात नेता है। कलकत्ता 
तथा रगून आदि से मारवाड तथा रजपुताना की शोर जाने वाले यात्रियों की सेवा में बहुत 
प्रयत्नशील है । इस बारे मे आप रेलवे के उच्च प्रधिकारियों से भी मिल चुके हैं जिसके फल- 
स्वरूप यात्रियों के लिए बहुत सी सुविधाएं प्राप्त हो गई है । रेलवे के स्थानीय भ्रधिकारी श्री मदन- 
लालजी, स्टेशन मास्टर, श्री गौरीरामजी गार्ड, तथा श्री मगलसैन जी, टी. ऐन. ऐल रिवाडी ने, 
जो सहायता तथा सेवाएँ प्रदान की है, वे प्रशसनीय है। बीकानेर राज्य ने भी यात्रियों की 
सुविधार्थ भ्रपने यहा से श्री विरधीचन्दजी नाजिम, श्री शिवक्ृष्णजी पेहकार, श्री जगन्नाथ जी 
गिरदावर, तथा श्री सूरजमल जी सैक्रेटरी सरदारशहर को यहाँ भेजा हुआ है, जिनके सहयोग से 
यात्रियो को बड़ा लाभ हो रहा है। लाला तनसुश्वराय जैन, डाक्टर हरस्वरूप जी, मा० लक्ष्मी- 
नारायणजी, श्री महावी रप्रसादजी जैन, झ्राई ए आ,्रादि उत्साही कार्य-कर्त्ताओों के साथ तथा तिलक 
बीमा कम्पनी के स्टाफ के साथ प्रतिदिन स्टेशन पर भ्रपना बहुत सा समय देकर यात्रियो की सब 
प्रकार की सुविधाझ का पूरा-पूरा ध्यान रख रहे है । 
कलकत्ता व रगून भ्रादि से जो लोग युद्ध के भय से झ्रा रहे है, उनमे से श्रघिकतर लोग 
राजपृताना तथा मारवाड की भोर जा रहे है, इसी कारण बीकानेर राज्य भपने यहा शाने वाले 
यात्रियो की सुविधाओ के लिए बहुत प्रयत्नशील है । ता० २७ दिसम्बर छी शाम को बीकानेर के 
प्रधान मन्नी राजा मानघातासिंह जी स्वय देहली स्टेशन पर पघारे झौर वहा पर यात्रियों की 
सेवा में तत्पर लाला तनसुखराय जैन, सेठ बेनीप्रसाद जी, मास्टर लक्ष्मीना रायण, डाक्टर हरस्वरूप 
भ्रादि उत्साही कार्यकर्त्ताशो से भेंट की भौर वडी देर तक समस्त प्रवन्ध का निरीक्षण तथा वार्ता- 
लाप करते रहे । यहा के कार्य की बहुत प्रशसा की । उन्होने यह भी पूर्ण विध्वास दिलाया कि 
बीकानेर राज्य समस्त यात्रियो की सुविधाओ का पूरा ध्यान रख रहा है। इन यात्रियो के किसी 
भी सामान पर कोई नवीन या भ्रधिक चुगी नही लगाई गई है । जिन ग्रामो मे वे लोग ठहर रहे 
है, वहाँ पर रक्षार्थ सेनिको का विशेष प्रबन्ध कर दिया गया है, ताकि लूट-मार झादि की सभावना 
नरहे। 
प्रधान मन्नी महोदय ने यह भी बताया कि आगे का दौरा समाप्त करके वह २ जनवरी 
को फिर देहली पधारेंगे । यदि बीच मे यात्रियों की किसी ऐसी कठिनाइयो का पता चले, जिनको 
राज्य दूर सफे तो वह उस समय उन्हे बता दी जाय । उन्हे दर करने का पूरा प्रयत्त करेंगे । 


9. ८ १ ० 


श्रद्धा और तक, जीवन के दो पहलू है। जीवन मे दोनो की श्रपेक्षा है । व्यावहारिक 
जीवन मे भी न केवल श्रद्धा काम देती है भर न केवल तर्क । दोनो का समन्वित रूप ही जीवन 


को समुन्नत बनाने मे सहायक होता है । श्रत तक॑ के साथ श्रद्धा की भूमिका होनी चाहिए झौर 
श्रद्धा भी तके की कसौटी पर कसी होनी चाहिए । 20009/4 


[ २५६ 


उ्रग्रसेन जयन्ती महोत्सव 


रायजादा गूजरमलजी मोदी 





ग््य की सेवा की प्रवृत्ति जैन समाज तक ही सीमित नही रही, उन्होंने विभिन्‍न 
क्षेत्रो मे प्रवेश करके भ्रपनी पश्रात्मिक भावना को अधिक उज्ज्वल बनाया । १६४१ मे देहली से 
महाराजा अग्रसैन जयन्ती का सफल आयोजन करके एक ऐसा इलाघनीय काये “किया जिसकी 
याद सदंव बनी रहेगी । देहली के वैद्य भाई जयती के प्रवसर पर जलुस निकालने मे हिषकिचाते 
थे | परतु आपने साहस और प्रात्म-विध्वास से काम लेकर जलूस की आयोजना-की जिसके 
फलस्वरूप ऐसा जुलूस निकला जो देहली के वैद्य भाइयो के इतिहास मे भ्रद्वितीय मिसाल रहेगी । 
झापने भअ्रग्नसेन जयन्ती मे पास हुए प्रस्तावों को कार्य-रूप मे परिणत किया और भगरोहे 
में खुदाई कर जो सामग्री प्राप्त की वह अग्रवाल जाति के इतिहास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है । 


दीवान हाल मे श्री महाराज प्रग्रसेन का जयन्ती समारोह उत्तर भारत के प्रसिद्ध मिल- 
मालिक रायजादा सेठ ग्रजरमल जी मोदी (वेगमाबाद) के सभापतित्व मे भ्ग्नवाल वैश्य समाज के 
जातीय उत्सव के रूप मे मनाया गया । सभा की कार्यवाही सभापतिजी के स्वागत तथा मगलगान 
से प्रारम्भ हुई । हाल खचाखच भरा हुभा था । देवियाँ भी एक भ्रच्छी सख्या मे उपस्थित थी । 


प्राय भ्राधा दर्जन देहली की वैश्य सस्थाझ्रो द्वारा सभापतिजी को मानपत्र दिए गए, 
जिनका उत्तर देते हुए सभापतिजी ने अग्रवाल जाति की वर्तमान धवस्था का दिग्दशन कराते हुए 
एक सुन्दर भाषण दिया । प० रामघन्द्रजी देहलवी ने सावंभौमिक उद्देंदयो प्लौर भ्रग्नवाल जाति 
से उनके सम्बन्ध की चर्चा करते हुए वहुत ही सुन्दर झौर महत्वपूर्ण भाषण दिया। 

प्रश्रवाल-कुल-प्रवतंक महाराज भ्रग्रसेननी के जीवन के इतिहास की आवश्यकता 
को बतलाते हुए श्री तनसुखरायजी जैन ने कहा कि अगरोहा श्री भग्रसेनजी महाराज के विशाल 
राज्य की राजधानी थी । प्रत्येक प्राणी उनके राज्य मे सुखी था। अ्रगरोहा उस समय स्वगंस्थान 
समझा जाता था | उस समय झापस में इतना प्रेम था कि कोई भाई भ्रपने शभ्रापको गरीब नहीं 
समभता था । हरियाना प्रात मे दूध की नदियाँ बहती थी । किसी समाज या देश का इतिहास 
उसकी पीठ की रीढ की हड्डी है । जिस समाज का साहित्य भ्रधिक विकसित श्रौर विशाल होगा, 
वह समाज उतना ही उन्नत होगा । किन्तु भ्रग्रवाल-कुल-प्रवतेंक महाराज भ्रग्नसेचननी के जीवन 
का इस समय तक कोई पूर्ण इतिहास नही वन सका है। इसका मुख्य कारण यह है कि भ्रगरोहे के 
खण्डहरो मे जो सामग्री भरी पडी है, उसकी भभी तक छानवीन नही हुई है। जिस जाति के 
शूरवीरो का इतिहास प्रकाश में नही श्राता, उस जाति के नवयुवक छूरवीर नही हो सकते। जो 
लोग यह कहते है कि भ्ग्नवाल वनिये है, कायर हैं, इनका तो पेज्षा सिर्फ दुकानदारी है, वह बहादुर 
नही हो सकते, उनको बताने के लिए भावदयक है कि श्री अग्नसेतजी महाराज की एक संपूर्ण 
जीवनी प्रकाशित हो, ताकि उस जीवनी के पढने से हमारे नौजवानों के खून मे जोश आए भोर 


२६० ] 


दिल में इच्छा हो कि हम भी शूरवीर बने । श्री भ्रग्नसेनजी महाराज की जीवनी प्रकाश मे लाने 
के लिए सबसे पहले हमे अगरोहे की खुदाई का कार्य अपने हाथो में लेना चाहिए | वहा की खुदाई 
से हमे उनकी जीवनी के लिए बहुत कुछ मसाला मिल सकता है । इसके लिए उत्साही कार्यकर्त्ताशरो 
की जरूरत है, जो इस काय॑ को पूरा करने की प्रतिज्ञा ले। जब इतिहास पूर्ण हो जावे तब उसके 
सस्ते सस्करण छपवाये जावे, जिससे प्रत्येक भाई उनके जीवन का हाल पढ सके | जो अग्रवाल 
जाति में विद्वान है, उनसे मेरी प्रार्थना है कि वे इस कार्य को सफल बनावे । दानी महानुभावो को 
चाहिए कि वह इस कार्य के लिए दिल खोलकर दान दे । मुझे भ्राशा है कि बहुत शीघ्र ही कार्य 
- प्रारभ हो जाएगा शझौर प्रत्येक श्रग्रवाल भाई इसमे सहयोग देगा । 
उत्सव की शान मे चार चाँद लगाने वाले श्री जगन्नाथजी गुप्त के व्यायाम के खेलो 
को और विशेषकर छाती पर पत्थर तुडवाने को उपस्थित लोगो ने बहुत सराहा । 
सभा में चार महत्वपूर्ण प्रस्ताव सर्वेसम्मति से पास हुए, जिनका तात्पये निम्न है -- 
१--देहली नगर मे एक विशाल वेश्य भवन की स्थापना हो, जिसमे वैश्य बालकों को 
औद्योगिक शिक्षा देने, शारीरिक उन्नति करने तथा वैश्य भाइयो के ठहरने का उत्तम प्रबन्ध होगा। 
इसके झतिरिकत इस भवन के निर्माण का मुख्य उद्देश्य अ्रग्रवाल जाति की शभ्रावाज को अपने प्लेट 
फार्म द्वारा फैलाना होगा । 
२--भगरोहा का, जो श्रग्रवाल जाति का कीतिनगर था, पुन्निर्माण करना । वहाँ 
महाराज श्रग्नसेन का एक स्मारक वनवाना तथा अग्नवाल बस्ती को बसाना है । 


३--भारत सरकार से यह प्रार्थना की गई कि वह महाराज श्रग्सेन के जन्म दिवस 
की प्रमाणित छुट्टी घोषित करे। 


ह ४--भारत सरकार से यह भी प्रार्थता करी गई है कि वह वैश्य समाज के युवको को 
फौज व पुलिस भझ्ादि मे उचित स्थान दे । 


सभा में भवन निर्माण के लिए जो भ्रपील की गई, उसका बडा सुन्दर प्रभाव पडा तथा 
एक अच्छी राशि मे रुपया देने व भवन के कमरे भ्रादि बनवाने के वायदे हुए। सभा रात्रि के ११ 
बजे समाप्त हुई। 

रायजादा सेठ भूजरमलजी मोदी को देहली के प्रमुख वैद्य नागरिको की भ्रोर से एक 
प्रीतिभोज भी दिया गया, जिसने नगर के गण मान्य व्यक्ति उपस्थित थे। सभा मे लाला विदन- 


स्वरूप कोल मर्चेण्ट, प० मबखनलाल जैन, लाला भ्रानन्दप्रिय, वैरिस्टर श्रीरामजी श्रादि के भाषण 
हुए । 


है र 
युवकों ! तुम पुन धधक उठो, जो तुम्हारे उन्नति मार्ग भे निरोधक 
कारण कि तुम मन्द कोयले की भाँति हो भौर समय पर खूब भभक सकते हो । 
_. _ बच्चों! तुम अब विलासिता का त्याग करके कुर्बानी करना सीखो झौर भ्रपना स्वेस्व 
समाज के उत्थान मे लगा दो तुम्हारे दस बेटे हो वे पलें-फूलें प्रौर समाज के काम श्रावें । 


होगा वही जलेगा, 
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समापति का साषण 
जातीय सगठन के लिए अपील 


रायजादा श्री गूजरमछजी मोदी ने सभापति पद के भाषण देते हुए कहा--अग्रवाल 
जाति के इतिहास पर प्रभी तक बहुत कम साहित्य लिखा गया हैं और जिन सज्जनो ने इस संवध 
में भ्नुसधान किया भी है, खेद है उन लोगो को भी हमारी शोर से कोई सहायता नही दी गई । 
भ्रसखिल भारतीय मारवाडी भ्ग्नवाल जातीय कोप वम्वई ने झग्रवाल जाति के सत्रध मे सक्षिप्त 
रूप में कुछ पुस्तक प्रकाशित की है । प्रत्येक जाति के लिए यह आवश्यक हैं कि यदि वह जीवित 
रहना चाहती है तो अपने पूर्वजों के कार्यो को सुने-सुनावे, जिससे उनकी आगामी सन्‍्तान में जोध 
पैदा हो और भापस मे जातीय सम्बन्ध भ्रधिक दृढ़ हो, क्योकि हर ज'ति को दृढ बनाने के लिए 
यह आवश्यक है कि वह भ्रपनी जाति मे एक लहर पैदा करे कि वह सव एक ही कूल की सतान 
है भौर एक ही रक्‍त से उनकी उत्पत्ति है। इसी उहूं श्य को ध्यान मे रखते हुए हम सब लोग यहाँ 
इकट्ठे हुए है, ताकि हमे फिर याद भ्रा जाय कि हम सब एक ही कूल की सन्तान है भर हम सव 
लोगो की उन्नति का रहस्य भ्रापस में प्रेम रखने पर निर्भर है । 


जातीय सगठन 

समय के परिवर्तन से हमारा यह परिवार संकड़ो मत-मतान्तरों मे विभाजित हो गया 
है और आज आपस मे उन भेदो से कोई श्रपने श्रापको सनातनी, समाजी भौर कोई जनी कहता 
है । विचार कुछ हो, लेकिन यह वात तो मानी हुई हैं कि हम सब एक ही रक्त से सम्बन्धित हैं । 
इस कूल के सुपुन्र देश के प्रत्येक कोने-कोने मे झाकर श्रावाद हुए, फिर इनमे इतनी भूल बढी कि 
एक सूत्रे के रहने वाले भाई दूसरे सूवे के रहने वाले भाई से झपने को अलग समभने लगे और 
भाज यह दक्षा है कि मारवाड मे वसने वाले भग्रवाल भाई श्रपने प्लापको मारवाडी और पजाव मे 
बसने वाले भाई प्रपने आपको पजावी व हने लगे । 


श्री अग्रसेन जी महाराज के 
चरणा कमलों में श्रद्धा के फूल 


स्वागताध्यक्ष श्री तनसुखराय जेन 

झाज परमपितामह श्रद्धेय महाराजाधिराज श्री अग्रसेन जी महाराज का जयन्ती 

दिवस है । उस महापुरुष के पराक्रम और प्रताप से भ्ग्रवाल जाति की घाक सारे देश पर जमी 
हुई थी । भगरोहा श्री भ्रग्मसेन जी महाराज के विद्याल राज्य की राजवानी घी । उनके राज्य 
मे प्रत्येक प्राणीमात्र सुखी था । भगरोहा उन दिनो स्वर्ग समभा जाता था । श्रत्येक अग्रवाल 
उच्च भादर्ण रखता था । उनके भ्राचार-विचार बहुत शुद्ध थे । उन पर निम्न श्लोक चरितार्थ 


होता था -- 
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महाजनों येन गत स पन्‍्था 

अर्थात्‌ महाजन जिस मार्ग से जाते है वही मार्ग ठीक है । उन्हें सब भ्रपता पथप्रदर्शक समभते 
थे ।. पशुपालन, कृषि, लेन-देन और व्यापार--यह चार उनके धन्धे थे। पशुपालन भौर 
कृषि इन दोनो घन्धो की तो बागडोर इन भ्रग्न वालो के ही हाथ मे थी। उन दिनो घान्दी भौर 
सोने की बजाय पशुधन सवसे उत्तम माना जाता था। एक-एक महाजन के पास ५०-५० हजार, 
६०-६० हजार गाये-मैसे भ्रादि दूध देने वाले पद्ु होते थे । वह लाखो वीघे जमीन के स्वामी 
होते थे । विशेषतया हमारा हरियाना प्रात तो दूध भौर घी के लिये देश भर मे विरुवात था | इस 
प्रान्त मे दूध की नदिया बहती थी । 


उस समय मे आपस मे इतना प्रेम था कि कोई भाई अपने धापको गरीब नहीं समभता 
था । इतना आतुभाव था कि यदि कोई भाई नुकसान मे तथा किसी शभ्रापत्ति में श्रा जाता था 
प्रौर वह भगरोहे मे भ्रा गया है तो प्रत्मेक श्रग्रवाल उसको एक ईट और एक रुपया देकर अपने 
समान बना लेते थे। झापस भे बहुत सहानुभूति थी। देवियों का बड़। मान था और यदि कोई 
भाई किसी के द्वार पर झपनी लडकी का रिएता लेकर चला गया है तो लड के वाला भाई उसको 
झपना गौरव समझता था और सौभाषण्य समझता था कि लक्ष्मी ञग्रा गई और पल्ला पसार कर 
कन्या का रिदता स्वीकार लेता था । 


इस समय हमारी जाति की दक्षा बडी शोचनीय है । भ्रग्रवालो के सामने श्रब जीवन- 
मरण का प्रशइन उपस्थित हो गया है । हमारे भाइयो का पणुपालन भौर क्रृषि से ध्यान जाता 
रहा । लेन-देन और वाणिज्य भी एफ प्रकार से सरकार के नए कानूनो के कारण नष्ट हो गया 


है। भव तो हमे सगठित होकर अपनी इस शोचनीय दछ्ठा पर विचार करना ही होगा कि हम 
किस प्रकार जीवित रह सकते है ? 


अग्रवाल समाज मे दिक्षा की बहुत ही कमी है। वीसवी शताब्दी छिक्षा भौर सभ्यता 
का युग कहलाता है लेकिन हमारे प्ग्रवाल समाज में अब भी छिक्षा का बहुत कम प्रचार है । 
प्राएचयं की बात है कि देश मे अब छिक्षा प्रदान करने वाली जितनी संस्थाएं है वे अधिकतर 
हमारे ही जाति भाइयो के रुपयो से चलती है तो भी हम लोगो के वालको और नवयुवको 
की भारी सख्या शिक्षणालयो से पूरा लाभ नही उठाती। प्रत्णेक देश और जाति की उन्नति 
शिक्षा पर ही निर्भर है। हमारी शिक्षा का प्रादर्श यही होना चाहिये कि हमारे नवयुवकों का 
जीवन सादा और उनके विचार उच्च हो । भ्पने देश, अपने धर्म और भ्रपनी जाति के लिए उनको 
भपने कत्त व्य का ज्ञान हो । शिक्षा के श्रमाव के कारण हमारे घरो तथा हमारी जाति में तरह- 
तरह की कुरीतिया फैली हुई है जो दिन पर दिन हमारे पतन का कारण वन रही है । 


भ्राज हमारी जाति के नवयुवको के सामने रोटी मौर कपड़े का सवाल है । दूसरी 
जातिया हमारी जाति को घनादूय समभते हुए हम पर ईर्ष्या करती है । किन्तु हमारे नवयुवको 
के प्रन्दर वेरोजगारी निरन्तर बढती जा रही है। बहुत्त से श्रग्रवाल परिवार जिनके रात-दिन 
सदाश्त चलते थे, जो सैकडो गरीबो को गर्मी सर्दी से बचने के लिये कपड़ा दिया करते थे उन 
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परिवारो के तवयुवक नौकरी की तलाश मे दर-दर भटकते फिरते है। ऐसे भी कई उदाहरण मिलते 
है कि हमारी जाति के नवयुवक पेट की ज्वाला के वज्चीभूत होकर विधर्मी तक वन गए। क्‍या 
ऐसी अवस्था को देखकर भझ्ाज के पुण्य दिवस पर हमारा कोई कर्त्तव्य नही है ? भारतवर्ष के 
व्यापार और कारखाने आदि का बहुत बडा भाग हमारे अग्रवालो के हाथ में है। यदि यह धनी 
वर्ग थोडा सा भाग देकर अपनी जाति के बच्चो को अपना ले तो कोई कारण समझ में नही भाता 
कि हमारे नवयुवक भी पारसी जाति के युवको से किसी तरह भी कम रहे | हमे पारसी जाति से 
इसका सबक लेना चाहिये । पारसियों ने अपनी जाति को इतना सगठित कर लिया है भौर वह 
अपने नवयुवकों की शोर इतना ध्यान देते है कि प्रत्येक पारसी की प्रौसत मासिक झाय १०० रु० 
बताई जाती है श्ौर उनमे कोई भी नवयुवक वेरोजगार नजर नही जाता है। 


जिला हिसार की तहसील फतेहावाद एक ग्राम के रूप मे है और इसी स्थान पर उन्होने 
झपना शेष जीवन ग्यत्तीत किया । इसी स्थान से हम लोगो का विकास आरम्म हुआ । महाराज 
अग्रसेन की १८ रानिया थी | उनका पहला विवाह मगघ नरेश महाराज कुमुद की पुत्री माधवी 
से हुआ, दूसरा विवाह चम्पावती के राजा धनपाल की कन्या श्रनपाला से हुआ्ला, तीसरा विवाह 
परमार के राजा सुन्दरसेन की कन्या सुन्दरावती से हुआ तथा शेष रानिया महाराज कोलापुर 
की सुपुत्रिया थी | इन १८ महारानियो से १८ पुत्र उत्पन्न हुए, जिनके भ्रलग-झलग गुरु थे। इन 
राजकुमारों की जो सन्‍्तान हुई उनके गोत्र उन्ही राजकुमारो के ग्रुदुओ के नाम से प्रचलित हुए। 
यह सब कुछ बतलाने से मेरा उद्देश्य यह है कि हम शेष सव वातो को ध्यान मे न लाते हुए कि हमे 
किस घममं मे विश्वास है तथा किस जगह के रहने वाले है, केवल यह ध्यान मे रबखे कि हम 
तमाम अग्रवाल एक ही परियार के है और भ्रापस मे एक-दूसरे को माई-माई समझे । 


वेहय भवन 

मुझे यह वड़े खेद के साथ कहना पडता हे कि देहली जैसे स्थान मे जो कि सब जातियो 
की कार्यवाहियो का केन्द्र है, हमारा कोई स्थायी प्रवन्ध नही, जहा हम भापस में इकट्ठे होकर 
प्रेम-भाव वढा सके भौर हमारे वच्चे व्ययाम कर सके तथा झ्रापस मे संगठित हो सर्क, जिससे 
जाति मे इतनी दवित उत्पन्न हो जावे कि ससार की कोई भी जाति हमे दवा न सके । क्या ही 
झच्छा हो कि आप लोग इस प्रकार का कोई भवन निर्माण कर सकें, जिसमे व्यायाम, दगल, लाठी 
झौर गतका प्रादि सिखलाने का प्रत्रन्व हो जाए। यदि देहली वाले भाई इस प्रकार का कोई 
घुभसकल्प करेंगे तो मै! विष्वास दिलाता हूँ कि बाहर रहने वाले भाई भी इस थुभ कार्य में 
झवश्य हाय बढावचंगे । 

भ्राजकल वैसे तो वेकारी चारो ओर ही फैल रही है, परन्तु वेश्य जाति विश्येपकर 
इसका शिकार हो रही है, क्योकि वैधय जाति के बच्चों मे दुर्भाग्य से यह सन्देह उत्पन्न कर दिया 
गया है कि वे कोई कार्य, जिसमे शारीरिक बल की आवश्यकता हो, नही कर सकते । यही कारण 
है कि हमारे वच्चे श्रमी तक उद्योग-धन्धों, मेकेनिकल लाइन तथा फौज व पुलिस में कोई भाग 
नही ले रहे है। मेरे विचार मे वे कमी भी इतने कमजोर नही है, जैसा कि ख्याल क्या जाता 


२६४ ] 


ध्त्टक्ा 
५4 न 


लाने न लिननरकलनजन 





मचदजो सा० इन्दौर की अध्यक्षता मे भाषण देते हुए 


दानवीर सर सेठ श्री हुक 








है? 7 अुकानाक काभक आयनम्कम कक 


भाएण करने हए 


स्वावन 


अ>चसर पर 


लत 


न 


नी 


थी अगर्नन जय 


ड् 


ठप ५ # 


प्राण: न्‍्त नकल कान ८४९ ह कि 
जी ता ही 85२. 0० ह | 
है ७- हर धर ह !! है क 






लालाजी के घनिष्ठमित्र श्री कुषरसनजी के सम्मान के भ्रवसर पर 
माननीय श्री गोविन्दवल्लभ पत ग्रृहमनत्री भारत सरकार 


8 है. 4. हि. :#« 22 नर कि है - व्यू पट 
मे कफ मत का चाह, पका ०72 
पक 3 0. ५ > 9 +., की 7... कप, कट 
>प५ किस कक हल था हक; 
पक हँः (पं +24 5१. प्र 2 री कहे कम इन है रत 
3 +- डी रथ न्‍ ये ०8 2५5... भय तु अर अक किस ५ 00262 
टि कक: ताक 5, ० आर आप 
मर है द् ६ 2 ५+ : +.+ 77 > भर. टू 
दा 


दध्टद 8० फेल 
कक, हैं2 8२% ६ हट 










७०५०१, 














22 






की ६ अब 
पर्स 22 जद चाहे 
5१२5 
फ्ज् वि का आप (४ 4५% 5 न्‍्ं 246 
३ श्प्5 >सभेज, | जआ 5 लक का ड़ फ है । 
कट हिट गफ ग्ल् पट 5 4 कु रा नम कट 5 ् के 4०.२ ० हर हर 
; 2222 हि ०7 द् न बे #ी। 2.3 न्फेज कर म्स्न रु धर ड मल । १42४५ पतन हक, तप ्देदः ४ कद बा ४ 
! “पी ्ा हक कर कप 20८ ७ आज ४२ हट का क्ल्ल बननक न 
20228: ८ कक कप 2 “8५ वि 22227: 5, कक पिया; | 7 वा हि वी हरि 


अगरोहे की खुदाई करवाते समय 


है। यदि थे इन सब कार्यों मे भाग लेना झारम्भ कर दे, तो मुझे पूरा विश्वास है कि वे सब॑ भ्रम 
जातियो से बाजी ले जा सफते है। 


प्राजकल जो जाति उस्तति करना चाहती है, उसके लिए आवश्यक है कि वह दाव्तिशाली 

प्रेस की भी स्थापना करे | हमारा न कोई प्लेटफार्म है भोर न ही प्रेत ही है । जिन-जिन व्यक्तियो 
मे प्रेस चलाने का उद्योग भी किया और जातीय उन्नति के लिये प्रचार करना चाहा, उन्हे 
प्रसफ़लता ही मिली | आझाज मदि हमारे किसी जातीय भाई का कोई पत्र प्रकाशित होता है, 
तो वह इसलिये जीवित नही रहता कि उन्हे जाति की भ्ोर से कोई विशेष सहायता नहीं मिलती 
है । इसलिए हमे आज से यह प्रतिज्ञा कर लेनी चाहिये कि हम भपने जाततीय भाइयो के प्रेसो की 
पूरी-पूरी सहायता करेंगे ताकि हमारे जातीय कष्ट प्रेसो द्वारा दूर करायें जा सके तथा जाति के 
छोटे से छोटे कष्ट को प्रत्येक व्यक्ति के कानो तक पहुँचाया जा सके । मुके यह बतलाने की कोई 
आवश्यकता नही कि हमारे जिन जातीय भाइयो के हाथ में कोई भी काये है, उनकी सर्देव 
यह इच्छा है कि वे जाति के नवग्रुवकों की हर सम्भव सहायता कर सके । परल्तु इसमें सबसे 

बडी कठिनाई यह है कि ऐसी कोई ससस्‍्या नही कि जिसको वास्तव मे सहायता की झ्ावश्यकता 
हो भौर जो सहायता दे सकते है, उनका मिलाप करा सकें। मुझे यह जानकर बड़ा हर्ष है 

कि “वैद्य सहायक सभा” देहली ने इस काये को करने का भार ले रखा है भौर वह 

जाति के नवयुवको को रोजगार दिलाने की हर प्रकार से सहायता कर रही है । यही नही यरन्‌ 

इन्होंने जाति के नवयुवको को भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार के उद्योग-धन्घे सिखलाने का कार्य भी आरम्भ 


किया हुआ है । मेरा विचार है कि यदि आप सभा को सहायता करेंगे तो यह सभा भापके बच्चों 
को बहुत कुछ लाभप्रद सिद्ध होगी । 


एक आदर्श उपयोगी संस्था 


भील झाश्रम राजेन्द्रप्रसाद जैन, 


एन्दोर 

(लालाजी की सामाजिक कार्यों मे विशेष रुचि थी। जैन समाज के कार्यों में द्वी उन्हे 

उत्साह न था वरन्‌ सेवा का कार्य करने का जब भी उन्हे भवसर मिला वे तत्काल उस कार्य 

में प्रवृ्त हुए । गयानगर प्ादर्श भी उद्योग आध्रम का उद्घाटन उनके हाथो से हुआ और 
उन्होने इस भ्राश्रम मे विशेष रुचि प्रदर्शित की | इस सस्था का कुछ परिचय दिया जा रहा है।] 


भारत के मुख्य विभाग मालवा, राजपूताना तथा गुजरात प्रात के घने बनो में आधुनिक 
शहरो से दूर, विध्याचल, भ्रवली व सतपुडा भादि पर्व॑तश्रेणियो के मध्य में करोड़ो की सख्या 
मे बसने वाली भील जाति की दयनीय दशा की ओर यदि दृष्टिपात किया जाय, तो कोई भी ऐसा 
सहृदय व्यक्ति न होगा जो आँसू न बहाये । उक्त जाति भारतवर्ष की सबसे प्राचीन जाति है। 
गह मानते में तो किसी को विरोध नहीं हो सकता। राजनीति, शिक्षा झिल्प, विद्या तथा 
ब्यापार मे, इतिहास भें उक्त जाति का स्थान क्‍या रहा होगा, यह तो नही कहा जा सकता, 
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परन्तु, वीरता, घीरता, रणकुशलता, देश्षप्रेम तथा वात के पक्के होने का प्रमाण आज भी इतिहास 
के पन्‍्ने-पन्ने से मिल रहा है। कितनी ही वार हमारे राजाओं तथा राणाओ की रक्षा इसी कौम 
के होनहारो ने भपने प्राण देकर भी की थी। कितनी ही बार स्वदेश-रक्षा के निमित्त इन्ही 
बहादुरो की तलवारें यवतो से लडी थी, कितनी ही शत्रुओं की भाग बरसाने वाली तोपो का 
मुकाबला इन्ही रणबाकुरे सिपाहियो के तीरो, भालो भौर सनसनाते हुए बाणो ने किया था 
तथा कितनी ही बार इन्ही भील सरदारो ने देश के लिए अपने होनहार बच्चो को भ्रप॑ण कर 
दिया था । परन्तु कितने दुःख तथा शर्म की बात है कि हिन्दू धर्म के लिए प्राण देने वाली कौम 
के भ्रनुयायी ही हिन्दू घ॒र्मं के मुझ्य तीथं गौशाला के सहारक बने । गाय को मार कर अपने पेट 
की ज्वाला को छान्त करें |! परन्तु इसवबे उनका क्या दोष ? वे झाज भ्रशिक्षित है तब भी 
उन्हे सन्‍्तोष है । उनके पास पहनने को कपडा नही, तो भी उन्हें परवाह नहीं । भगवान्‌ ने उन्हें 
दुख सहने की, गर्मी और सर्दी की तकलीफे वर्दादत करने की शक्ति दी है। भाष उन्हे गुलाम 
बनाइये, सनचाहा काम उनसे लीजिये, सव कुछ बर्दाइत करेंगे। वहा उन्हे भन्‍न न मिले न 
सही । घास-फूस-जगली कन्द-मूल पर गुजारा करेंगे | परन्तु जब वह भी न मिले तो क्या करे ? 

मज ब्र होकर उन्हें सब कुछ करना पडत्ता है। खेती झादि के काम के लिए उनके पास गाये व 
वैल होते है, वे उन्ही को मार कर उनके मास से भ्रपना उदर पोषण करते हैं। भौर इसके 

सिवाय चारा भी क्‍या ? जब उनके जानवरो को भी घास मिलना तक कठिन हो जाता है, तब 

मजबूरन उन्हें ऐसा करना होता है । 


भ्राज उन्हे यदि उचित रूप से शिक्षा दी जाए, गोमाता की महत्ता को उन्हें बताया 
जाए, हिसा तथा चोरी की वुराइयो को उनके सामने रकखा जाए, धर्म, पुरुषार्थ, उद्योग-धघा, 
कृषि, व्यापार, परोपकार, सेवा तथा गोभक्ति की शिक्षा पुस्तकीय तथा व्यावहारिक रूप से 
देकर विष्यप्रेम का पाठ पढाया जाए, तो कोई ऐसी शक्ति नहीं जो उन्हें सुन्दर नागरिक बनमे 
से रोक सके | आज भील जाति चोरी, हिंसा, डकेती भादि बुराइयो के कारण विश्व मे बदनाम 
हो रही है | यदि यही बुराइयाँ उनसे दूर कर दी जायें तो वह दिन दूर नही जब वह फिर भपने 
प्राचीन गौरव की याद कर देश के लिए हर तरह की कुरबानी करने के लिए तैयार रहेंगे | देश 
के लिए जियेंगे श्लौर देश के लिए मरेगे। 


इन्ही विचारो को लेकर भादर्श भील उद्योग प्राश्नम गगानगर का जन्म नीमखेडा स्टेट 
के चीफ ठाकुर गगासिहजी द्वारा हुआ था । वैसे इस सस्था की उम्र भ्रमी केवछ ४॥ मास की 
है | परन्तु इस थोड़े से समय मे ही वह अपने कार्य मे सफल हुई है। उस सफलता को देखकर 
कहा जा सकता है कि उपरोक्त सस्था को जनता का यदि कुछ भी सहयोग प्राप्त हुआ तो यह 
भारत की एक झादर्श सस्था प्रमाणित हो सकेगी । 

गत २२ मार्च को सस्या का उद्घाटन श्रीमान लाला तनसुखरायजी जैना मैनेजिग 
डायरेक्टर तिलक बीमा कम्पनी लिमिटेड न्यू देहली के कर कमलो द्वारा हुआ । भौर तब से भाज 
तक जो कारें संस्था ने किया उसका विवरण दिया जाता है। 
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उदघाटन से इस समय तक लगभग एक सौ विद्यार्थी (मील बालक) आश्रम में प्रविष्द 
हो चुके हैं झौर इस समय कितने ही माता-पिता भ्पने बच्चों को आ्ाश्रम में प्रविष्ट कराने 
के इच्छुक है | माता-पिताभो का बच्चो को पभ्राश्नम में दाखिल कराने को इच्छुक होना इस बात 
का थोतक है कि उनके हृदय मे शिक्षा प्राप्त करने की कितनी उत्कण्ठा है। दूसरी बात यह भी 
है कि वे लोग भपने घर मे बच्चो को भर पेट भोजन नही दे सकते । 


शिक्षा-प्रविष्ट होते समय जो बालक, भ्रसभ्य, हिंसक तथा निरुग्ममी थे, वही बालक 
झाज विनम्र, विनयशील, भहिंसक तथा सभ्यता के पुतले बने है । जिन्हें बोलने तक की तमीज 
नही थी, वही बालक भ्राज मघुर कण्ठ से सुबह शाम भगवान की स्तुति करते तथा कठिन से 
कठिन हिन्दी व सस्कृत फे शब्दों का उच्चारण करते हैं । 


कृषि-चिभ्ञाग के लिए भूसि - गंगासिहजी द्वारा भ्राश्नस को पाच सौ बीघा जप्तीन भेट 
स्वरूप प्रदान फी गई थी। उसी के कुछ भाग मे खेती की जायगी भ्रौर बालको को कृषि की 


शिक्षा सुन्दर तरीके से देने के साथ-साथ उमसे श्राश्नम की भ्राथिक कठिनाई भी बहुत कुछ 
हल हो सकेगी | 


गोशाला विभाग--आश्रम के ही भ्न्तगंत एक गोशाला विभाग भी रफ़्खा गया है, 


जिसमे भील बालफ़ों को गो-मक्ति की दिक्षा देने के साथ-साथ सुन्दर सुडौल बैल भी तैयार 
किये जाएँगे । 


१. उद्योगशील विभाग मे इस समय पेपर इन्डस्ट्री का कार्य बडी सफलतापूर्वक घल 
रहा है। भील बालको द्वारा पेपर, ब्लाटिग पेपर, राईटिग पेपर तथा लिफाफे तैयार किये गये 
है, जो कि क्षीश्न ही वाजार में भा रहे है ! 

२ बास की घिकें, चटाइया भ्रादि बनाने का काये भी प्रारम्भ हो गया है। 


३. रूई के सुन्दर खिलौने बनाने के लिए एक मद्रासी सज्जन प्रा गये है अत यह 
कार्य शीघ्र ही बालको को सिखाना प्रारम्भ फर दिया जायगा। 


कुछ कार्य भौर भी है जो कि इनमे पूर्ण सफलता मिलने पर प्रबन्धको द्वारा प्रारम्भ 
किए जावेगे | 


इस समय सस्था स्टेट की न रह कर पूर्ण रूप से सावंजनिक बन गई है। सदस्यो को 
भाजीवन, सहायक, सरक्षक तथा घुभचिन्तक आदि श्रेणियों मे वादा गया है। १००१ ), १०१) 
तथा ५१) ० देने वाले सज्जन क्रमश" सरक्षक, सहायक तथा छुभचिन्तक कहलाएँगे। शत 
भाशा है कि जनता अधिक से भ्रधिक सख्या मे उक्त सस्था के सदस्य बनकर एक शभ्रावश्यक तथा 
उपयोगी सस्या को अपनाते हुए, धर्म तथा देशोपकार के काम मे भाग लेगी। 


कक पक ष्हैः न 


विश्व-शान्ति झौर व्यक्ति की शान्ति, दो वस्तुएँ नई 


ही है। भ्ज्षान्ति का मूल कारण 
भनियन्त्रित लालसा है। लालस। से सम्रह, 


सग्रह से शोषण की प्रवृत्ति उत्पन्त होती है। 
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ऋआबू टेक्स विरोधी आन्दोलन 
श्री विजय कुमारजेन 


भारत की भ्रत्यन्त कलापूर्ण और समार की सर्वश्रेष्ठ स्थापत्य-कला की सुन्दर मूतिमान 
कृतियो मे मे भ्रावू के विद्याल मनोज्ञ नयनाभिराम दर्शनीय मनोज्न मन्दिर है। इन भह्वितीय 
मन्दिरों का निर्माण वीरकेशरी वस्तुपाल भौर तेजपाल जैसे समर-घधुरन्धर मन्म्रिप्रवरो 
ने कराया । सिरोही राज्य मे यह मन्दिर स्थित है। वहाँ के राजा ने इन मन्दिरो के दर्णनाथे 
श्रद्धालु याशत्रियो पर टेक्स लगा दिया । यह बडे कलक की वात थी जिसे कोई भी स्वाभिमानी 
मनुष्य सहन नही कर सकता था । श्रायू का आन्दोलन कंसे घुरू हआ और उसमें सफलता कैसे 
प्राप्त हुई--इस सम्बन्ध मे लालाजी ने लिखा है कि मार्च सन्‌ १६९४१ की वात है कि में गुरुदेव 
श्री पूज्य शान्तिविजय महाराज के दह्षंनार्थ आवू गया। वहाँ पहुँचने पर जब राज्य की तरफ से 
मु डका टैक्स माँगा गया तो मेरे श्राइचर्य का ठिकाना न रहा कि एक हिन्दू रियासत के मन्दिरों 
में पूजा करने और देवदर्णन करने पर टैक्‍स कसा ? जबकि यह टैक्स मन्दिर की भलाई प्रथवा 
यात्रियों को सुविधा पहुँचाने मे खच न होकर राज्य के कोप मे जाता है | उस समय तो मैने 
टैबस देकर दर्णन किए लेकिन मेरे भात्म-सम्मान को इससे भारी ठेस पहुंची । दिल्ली आने पर 
मैंने इस टैक्‍स के विरोध मे भ्रान्दोलन शुरू किया चूंकि यह टैक्स हिन्दू मात्र को खल रहाथा। 
मेरी श्रपील पर चारो तरफ से सहयोग का हाथ बढाया गया। जनवरी १६४२ मे व्यावर मे 
एक महती जैन सभा बुलाई गई झौर उसमे इस टैक्स का विरोध करने के लिए भान्दो लन थुरू करने 
का निएचय किया गया । जगह-जगह सभाए हुई । और शआआान्दोलन जोरो के साथ चल पड़ा । 
सिरोही राज्य मे इस आन्दोलन को दवाने के लिए राज्य मे रहने वाले जैनियो पर तरह-तरह 
की सल्तियाँ की । परन्तु इससे भान्दोलन को वल ही मिला | जून सन्‌ ४२ मे एक शिप्ट-मन्डल 
प्रिरोही के दीवान से भी मिला परन्तु कोई सन्तोपजनक फल न हुआ। आन्दोलन बराबर 
चालू रहा लेकिन १६४२ का अगस्त झान्‍न्दोलन शुरू होने पर हमारे वहुत से कार्यकर्ता इस 
इस तरफ भुक गये झौर बहुतो को जेल जाना पडा । उस समय इस आवबू मन्दिर आन्दोलन को 
स्थगित करना ही उचित समझा गया क्योकि हमको पूर्ण विश्वास था कि देश को भाजादी 
मिलने पर ये छोटे-मोटे टैक्स तो क्या हमारी सब समस्याएं हल हो जाएगी । 


सौभाग्य से देश की आजादी का सुनहरी दिन भ्राया । हमारी यह मांग भावू मन्दिर 
मु डका टैक्स हटाने की मांग भी परिवर्तित समय मे शीघ्र मान ली गई जौर महारानी साहिबा 
सिरोही ने उस झ्ुुढका टैक्स को सर्वथा हटाने के लिए घोषणा करदी | इस भान्दोलन की 
सफलता में समस्त समाचारपत्रो, प्रमुख नेताओं विभिन्‍न स्थानों की पचायतो और अनेक उदीयमान 
कार्यकर्ताशो का प्रमुख हाथ है जिन्होने इस आन्दोलन को झपनाकर हमारे कार्य में पूर्ण सहयोग 
दिया । समस्त जनता का विशेष झ्ामार है कि जिसने तन-मन-घन से सहायता कर आन्दोलन को 


सफल बनाया । 
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इस आझ्ान्दोलन का विस्तुत विवरण इस प्रकार है '-८ 
झ्राबू परिचय 


राजपूताने की स्वर्ण-भूमि के भ्रचल में श्रावू पर्वत अपनी ऐतिहासिकता, धार्मिकता 
एव भ्रपने नैसगिक सौन्दर्य के कारण गौरवपूर्ण स्थान रखता है। मध्यभारत की भूमि पर इसके 
दिखर सर्वोच्च माने जाते है । झाबू का सर्वोच्च शिखर ५६५० पुट ऊँचा है। कौन ऐसा मानव 
यात्री है जो आबू के अचल में पहुँच कर इसकी हरियाली लताकुन्जो, सरोवर, ऊ चे-तीचे मार्गों 
श्रौर लता-पृष्पो से सुगन्धित वातावरण पर मुग्ध होकर कुछ समय के लिए भ्रपने को भूल न 
जाता हो ! झाबू यदि ऋषि-महात्माभो के लिए एकात भूमि है तो विलासप्रिय लोगो के प्रकृतिदत्त 
मनोरम 'रीडास्थली । दोनो के हो सामने यहा प्रकृति का भव्य एवं विराट रूप उपस्थित होता है । 


धर्मप्रेमी हिन्दुओं के लिए प्ावू पर्वत शताब्दियों से पूर्व से ही ऋषियों के तपोबन के 
रूप मे पुण्य-भूमि रहा है । यहाँ पर हिन्दू घ्म॑ के महान ऋषियों ने भ्रपतती योग साघनाएं पूर्ण 
की है । आबू प्वेत की व्युत्पत्ति के साथ हिन्दू धर्म का घतनिष्ठ सम्बन्ध रहा है | जब हम 
धाभिक प्रन्थो और पुराणो के पन्‍ते पल्टते है तो स्थान-स्थान पर अबु द ग्रिरि (भ्राण का झावू) 
का उल्लेख मिलता है। भाबू की उत्तत्ति के सम्बन्ध मे पौराणिक उल्लेख इस प्रकार है .-- 


प्राचीन काल मे ऋषि वशिष्ठजी यहाँ प्रन्य ऋषियो के साथ पशझ्राश्रम बनाकर तपस्या 
करते थे । एक बार वशिष्ठजी की कामघेनु गौ वहा उत्तक ऋषि के ख्लोदे हुए गड्ढे से गिर गई 
जिसमे कामघेनु के लिए निकलना अ्सम्भव था। वष्तिष्ठजी उसे निकालने के प्रयत्न में थे । 
लेकिन कामघेनु तो स्वय कामघेनु थी उसने अपने दुध से उस गड्ढे को भर दिया और स्वय 
तैर कर बाहर निकल झ्ाई। फिर भी इस दुघंटना से वशिष्ठजी को भ्रत्यन्त दु ख हुआ भौर 
उन्होने उस गड्ढे को सदा के लिए भर देने के लिए पर्वंतराज हिमाचल से प्रार्थना की । हिमाचत्र 
ने बह्षिष्ठजी की प्राथैना पर भ्रपने पुत्र नन्दिवर्धन को आज्ञा दी। वशिष्ठजी तन्दिवर्धेन को 
भ्रबु द नामक सप॑ के द्वारा ले भाये भौर उस गड्ढे में स्थापित कर दिया जिसमे कामघेनु गिर 
गई थी । प्बु द सपे भी नन्दिवर्घन के नीचे रह गया । इसलिए इस पर्वत का नाम अबुद भौर 
नत्दिवधेन दोनो एक साथ-साथ प्रचलित हुए । झवुद का अपश्र श नाम भावू झ्ाज भी प्रचलित 
है। यह भी कहानी बहुत प्राचीन चली प्रा रही है कि भाबू के नीचे रहने वाला भ्बुद 
सपें छ.-छ मास मे जब करवट बदलता है तो आवू पर भूकम्प होता है। श्राजकल भी भूकम्प 


प्राबू पर बहुधा होता रहता है। भौर लोग इसका कारण इसी पुरानी कहानी के आधार पर 
वतलाते हैं। 


नन्दिवर्धन की प्रतिष्ठा के पश्चात्‌ तो उस तपोवन भूमि का घाभिक महत्व दिन- 
प्रतिदिन बढता ही गया । भाबू पर्वत घामिक हृप्टि से भारत की प्रमुख पुण्य भूमियो मे रहा है । 
भौर उस काल मे प्रमुख तपस्वियों महात्माओं और सम्राटो को प्राबू के एकान्त प्राकृतिक सौन्दर्य 
झौर नि्जनता में अपूर्व ध्रात्म-सुख़ भौर शान्ति मिली है । 
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गुरु दत्तात्रेय सगवान ने भ्रावू के सर्वोच्च शिखर ग्रुरु श्रृग को अपने पावन चरणों से 
पवित्र किया | गुरु शिखर नाम झौर गुफा मे शिला पर अकित चिह्न भ्राज भी गुरु दत्तात्रम की 
स्मृतिस्वरूप झाबू पर विद्यमान है। प्रतापी पाण्डवो के भी बनवासकाल मे कुछ समय रहने का 
पता हमे आवू पंत पर मिलता है। पाण्डव गुफाएं भौर भीम गुफाएँ श्राज भी उनके नाम 
से प्रसिद्ध है। राजा नल की गुफा भ्रचानक उस विदर्भ सम्राट की याद दिलाती है जिसने जुए 
मे राजपाट हार कर सुकुमारी दमयन्‍्ती समेत वन-बन सटकना पडा जिसे चक्रवर्ती सम्राट 
हरिश्चन्द्र अपनी रानी दौव्या भर पुत्र रोहिताश्व के साथ नगे पाव भटकते हुए भावू की 
शान्तिदायिनी उपत्यकाओं मे शरण लेने से नही चुके । हरिए्चन्द्रगुफा भाज भी उनके नाम से 
ग्रावू पव॑त पर विख्यात है । 


नन्दिवर्धन की स्थापना के बाद तो श्राबू का सौन्दयें भर भी बढ गया। प्राचीनकाल 
में कितने ही तपस्वियो ने यहा भ्रपनी तप-साधनाएँ सफल की। यहा के एकान्त प्राकृतिक 
सोन्‍्दय मे उन्हें अपूर्व आत्मसुख भौर शान्ति मिलती थी । भ्राज आाबू पर जो पुण्य स्मृत्ति-चिह्त 
पाये जाते है उनमे गुरु शिक्तर पर हमे गुरु दत्तात्रय का झाश्रम मिलता है जहाँ उनके चरण 
चिह्न भाज भी विद्यमान है । प्रतापी पाण्डवों ने भी आबू पव॑त पर निवास किया, उनकी 
रमणीय गुफाए भ्राज भी प्ााबू मे देखने योग्य है | 

राजा नल की गुफामे जुए में राजपाट हारे हुए उस विदर्भ सम्नाट की याद दिलाती 
है जिसे रानी दमयन्ती समेत बन-वन ठोकरें खानी पडी | 


उस शभ्रापदुकाल मे शझ्रावू के श्रचल मे उन्होने भपनी कुछ दुर्भाग्य भरी रातें बिताई । 
ब्राह्मण को अपना राजपाठ देकर दक्षिणा के चक्कर भें भटकते हुए राजा हरिदचन्द्र भी दुदिनों मे 
झ्राबू की उपत्यका मे शरण लेने से न चुके | 

पौराणिक काल को छोडकर जब हम ऐतिहासिक काल मे भ्राते है तो भ्रावू का 
इतिहास हमे राजपूत नरेश्षो की वीरता झौर उनके पराक्रम से रजित दिखाई देता है । शहाबुद्दीन 
गोरी ने यही भावू की घाटियो मे शिकस्त खाई थी। कितनी ही ऐतिहासिक लडाइयाँ आवू 
के भचल मे लडी गई थी। उनकी स्मृतियो के अनेको चिह्न हमे भावू मे दिखाई देते है । 
राजपूताने और मारवाड के समस्त क्षत्रिय राजामों के लिए झावू श्राकर्पण का केन्द्र 
रहा है। इसमे कोई सन्देह नहीं कि जहा ऋषियो झौर तपस्वियों ने झावू की ग्रिरि-फन्दरामो 
में प्रपनी योग-ताधनाएँ सफल की, वहा इन थीर क्षत्रिय नरेशो के लिए शातृ ग्रीष्मकाल मे 
प्रनोखा शान्ति-निवास रहा है । 


०१ ््े पक पक 


तुम पचिक बनकर पथ पर चलो, लेकिन पथ पर कब्जा मत करो ! पथ पर चलो 
प्र पथ के नाम पर बडी-बडी ध्रट्टालिकाएं भर महल खड़े मत करो। 


२७० | 


ऐतिहासिक काल में आबू 


इससे कोई सन्देह नहीं कि जहाँ भावू के एकान्त गिरि-कन्दराओं मे तपस्वी ईदवर- 
चिन्तन भे लीन रहते होगे, वहाँ इन क्षत्रिय नरेशो की सुन्दरी राजमहिषियाँ भावू के सरोवरो मे 
लहरो के साथ जल-क्रीडा करती रही होगी, उनके नूपुरो फी क्षकार भौर बसन्त के गीतो से, झावू 
के बसपथ और लताकु ज सगीतमय हो उठते होगे । उनके केशो भौर भ्रगो से उठती हुई सुगन्ध 
से भ्राव्‌ का बसन्‍्त पवन गन्धमय रहता होगा | महारावल समरसिह, महाराव लु भा, महाराजा 
तेजसिह, राणा लाखा और कु भा सरीखे प्रतापी नरेशो की वीर पत्तनियाँ यहाँ भ्रहनिश विहार 
करती थी। उस समय भावू पर्वत स्वगंभूमि था भौर नरेश इसी मे इन्द्र के नन्‍्दनवन की कल्पना 
करते थे । 


लेकिन उस समय इस नन्दनवन तक पहुँचना कितना दुग्गंम और साहस का काम था, 
उसकी कल्पना आज हम नही कर सकते । भाबू के प्वेत-शिखरो को दूर से देख लेना भासान था, 
लेकिन उत तक पहुँचकर वहाँ के नैसगिक सौन्दर्य का भानन्द प्राप्त करना दुलंभ था। तभी तो 
ऐतिहासिक चिन्हो की खोज मे भटकने वाले प्रसिद्ध ऐतिहासवेत्ता कर्नल टाड ने जब आबू की 
कठिन चढाइयो और दुर्ग मताओ को पार कर आबू की प्रथम कलक पाई, तो लिखा है -- 
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प्र्थात्‌ “मध्याह्न के लगभग जब मैं' शीतला माता के घाट से चला, झौर जब प्राबू के 
उच्च दिखर मेरे नेश्रो के सामने दृष्टिगोचर हुए, तो मेरा हृदय प्रसलतता ने नाच उठा भौर 


सिराक्युस ऋषि के दाब्दों मे मैने हर्पातिरेक से दृहराया “यूरेका' (जिसे खोजता था, उसे पा 
लिया) ।” 


ऐसे थे भावू के दुर्गंग पथ और उनकी वीहडता, जिन्हे पार कर किसी की खुशी का 
वारापार न रहता था । लेकिन उस व्यक्ति की कहानी भाबू के इतिहास से सम्बन्धित एक पअ्रमर 
प्रेम-कथा है, जिसे कनंल टाड से पहले छायद प्रथम बार प्राबू पर चढने-उतरने के लिए १२ मार्ग 
बनाएं। सम्भव है उसी के बनाए हुए मार्ग से चढकर कर्नेल टाड पश्रावू की उच्चसम भूमि पर 
पहुँचे होगे। वह व्यक्ति रसियावालम के नाम से विख्यात तात्रिक था और आशबू की राजकन्या से 
प्रेम करता था। उसने चाहा कि राजकन्या के माता-पिता उसके साथ अपनी पुत्री का थियाह 
कर दें | लेकिन राजा झौर रानी किसी प्रकार भी राजकन्या का विवाह रसियाबालम के साथ 
नही करना चाहते थे । रसियाबालम की निर-तर प्रेरणाओ और प्रार्थनाओ से झ्ाखिर राजा इस 
शर्तं पर राजकन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गए कि वह सूर्यास्त के पश्चात्‌, प्रात 
मुर्गा बोलने से पूर्व ही, एक रात मे श्राबु पर चढने-उतरने के लिए वारह मार्ग बना दे । राजा यह्‌ 
कार्य रसियाबालम की छाकिति से बाहर समभते थे लेकिन रसियाबालम ने राजा की हात॑ स्वीकार 
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करली भौर सूर्यास्त के पश्चात्‌ भ्रपनी मन्त्र शक्ति के बल से झ्राबू पर्वत पर मार्गे-निर्माण का कार्य 
प्रारम्म कर दिया । लेकिन रानी इस शर्त पर भी अपनी कन्या का विवाह रप्तियाबालम के साथ 
करने को तैयार न थी, भौर वे जानती थी | रसियाबालम समय की अ्रवधि के भीतर अ्रवदय 
काम पूरा कर देगा, तब उन्हें लाचार होकर भपनी कन्या का विवाह उसके साथ करना होगा। 
उधर रसियाबालम ध्यानमग्न होकर भपनी सारी मन्‍्त्र-शक्ति से आवू पर मार्ग-निर्माण का कार्य 
कर रहा था, यहाँ रानी ने उसे कत्तंव्य-च्युत करने का निएचय किया । ज्योही रात्रि का तीसरा 
पहर समाप्त हुआ और मुर्गे के वोलने का समय निकट झाया कि रानी ने अवधि समाप्त होने से 
पूर्व ही मुर्गा बोलने की श्रावाज लगा दी । रसियाबालम का काय॑ पूर्ण ही होने को था कि मुर्गे 
की ध्वनि सुनकर एकदम निराशा का धक्का खाकर काम छोड बैठा, भौर इस प्रकार रानी के 
छल से भ्रपनी छा्ते पूर्ण करने मे अ्रसफल हो गया । जब रसियावालम को इस वात का पता चला 
कि उसके साथ रानी द्वारा छुल किया गया है, तो उसने अ्रपने श्राप से रानी और राजकन्या, 
दोनो को पत्थर का बना दिया भौर स्वय विष खाकर वही मर गया। रसियाबालम की जो मूर्ति 
झ्ावू मे स्थापित है, वह एक हाथ में विष का प्याला लिए आज भी खडी दिखाई देती है । उसी के 
बगल मे राजकन्या की पाषाण मूर्ति है। रानी की मूरति तोड डाली गई है ध्रौर उसके स्थान पर 
पत्थरों का ढेर देखने को मिलता है। 

यह है झाबू के मार्गों की भौर उनके निर्माणकर्तता की दुखान्त प्रेम-कथा। आज भी 
आवबू पर चढने के लिए बारह मार्ग बतलाए जाते है, कुछ पर जावागमन होता है, क्कुछ लुप्तप्राय 
हो गये है । झ्राबू किसी समय ऐसा ही प्रेमोन्‍्मादक स्थान रहा है। श्रापको प्रावू पर्बंत की भूमि 
के फण-करण में ऐतिहासिक झौर धारमिक रोमाचकारी कहानियाँ भरी मिलेगी । 


आबू के कलासर्जक 


लेकिन आबू जहाँ ऐतिहासिक काल के राजा-महाराजाबो के लिए नन्दनवन भौर 
ऋ्रीडास्थली रहा है, वहाँ उन्होने भावू मे भ्रपनी घामिक भावनाओं को साकार रूप देने के लिए 
अलौकिक शिल्प भौर कला की सृष्टि भी की है । उन्होने श्रपने काल की वैभवशाली शिल्प-कला 
के अमरचिन्हों के रूप मे मन्दिरों का निर्माण कराकर भावू के श्राकर्षण में चार चाँद लगा दिए 
है । इस प्रकार झावू की यह कलापूर्णता सोने मे सुगन्‍न्ध की उपमा को सार्थक करती है | उन 
पराक्रमी नरेशो की महत्वकाक्षाभो भौर धामिक भावनाओ के प्रतीक, हमे झाबू-पर्वत पर मस्दिरो, 
देवालयो, मूर्तियों, महलो और घ्वसावश्ेेपो मे, शिला-लेखो और ताम्पात्रो के रुप मे जहाँ-तहा 
विखरे मिलते है | हिन्दुओं और जैनों की सम्मिलित कला, घर्म और सस्क्ृति का यहाँ हमें एक 
साथ दर्शन होता है । जहाँ जैन महामन्त्री विमलश्ञाह झ्नौर वस्तुपाल, तेजपाल ने सगमर्मर, शिल्प- 
कला भौर प्रातुकला के उत्कृष्ट उदाहरणो के रूप मे विष्वविस्यात जैनमन्दिर निर्माण कराये, 
वहाँ हिन्दू सम्रादों मे मेवाड उदयपुर के राणाप्नो, चन्द्रावती चौहान के वह्यजों भौर सिरोही के 
तत्कालीन शासको ने भी समय-समय पर ऐतिहासिक कला-दर्शक हिन्दू मन्दिर वनवाये। भ्रावृ 
पर्वत पर इन हिन्दू मन्दिरो, देवालयों और घामिक तीर्थस्थानों की सरया सौ के लगभग है, 
जो जैनियो के स्थानों से तो कई गुणी अ्रधिक है । इन हिन्दू-मन्दिरों की निर्माणकला पर भी हमे 
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जैनियो के मन्दिरों की शिल्पकला और धातुकला की छाप लगी दिखाई देती है। इस दृष्टि से 
भावू के हिन्दू-मन्दिरो मे जैसी घातु भौर पापाण की विशाल भू्तिया है, बसी भारत के शायद ही 
और किन्ही मन्दिरों मे पाई जाती हो । 


प्रमुख हिन्दू मन्दिर 


अचलेण्वर महादेवजी का मन्दिर भाबू का सबसे प्राचीन मन्दिर माना जाता है क्योकि 

झावू पव॑त के भ्रधिष्ठाता देव, भ्रचलेश्वर महादेवजी ही है। श्रावू के परमार शासक इन्हे भ्पना 
कुलदेवता मानते थे । बाद में जब चौहानो का राज्य भाबू पर हुआझ्ना तो वे भी इन्हे क्पना कुल- 
देव मानने लगे | इस मन्दिर मे शिवलिंग नही, वरन्‌ शिवजी के चरण का अग्रूठा ही पूजा जाता 
है। मन्दिरो मे जो जिलहरी है, उसमे क्षिवजी के चरण का अगूठा ही स्थापित है। सामने दीवार 
में पावंतीजी और पादव॑ में ऋषियों भौर राजाभो की मूर्तिया है। इसके गूढ-मण्डप से अलग 
एक शिवलिंग पट है, जिसमे १०८ शिवलिंग बनाये गए है। इस मन्दिर का कई राजाशो ने 
प्पने-अपने समय मे जीर्णोद्धार कराया और मूर्तियाँ भी स्थापित की । इसके जीर्णोद्धार का सबसे 
प्राचीन उल्लेख सवत १३४३ मे मिलता है। उस समय मेवाड के महारावल समरसिह ने मन्दिर 

का जीर्णोद्धार करवाकर इस पर सोने का ध्वजदड चढाया भौर उनके शिलालेख मे तपस्थियों के 

लिए भोजन और निवास की व्यवस्था कराने का भी उल्लेख मिलता है। मन्दिर के सामने नदी- 

भगवान की एक विज्ञालकाय पीतल की मूर्ति है, जिसकी पीठ पर खुदे हुए लेख के भनुसार वह 

स० १४६४ की बनी हुई मालूम होती है। मन्दिर की देहरी के बाहर धातु का एक त्रिशूल है, 

जिसे राणा लाखा, ठाकुर माडण और कु वर भादा ने सम्मिलित रूप से वनवाकर स्थापित कराया 


हे । शेकरजी का इतना विज्याल त्रिथूल भारत के और किसी शिवालय मे देखने को नही 
लता । 


भचलेदवर महादेवजी के मन्दिर के अह्याते मे भ्रौर भी अनेक छोटे-छोटे हिन्दू मन्दिर 
है। इसी मन्दिर की बगल मे पवित्र मन्दाकिनी-कु ड है, जो ६०० फुट लम्बा और २४० फुट 


चौड़ा है । इतने विशाल कु ड भारत मे विरले ही देखने को मिलते है । बुण्ड के समीप ही परमार 
राजा व फ फो शक्ति के चिन्ह घनुप भौर पत्थर के तीन भैसे स्थापित है, जिन्हे वह एक ही 
वाप से वंध सकता था। मदाक्नी-कुप्ड के समीप ही सारणेश्वर महादेव के भी दर्शन होते है | 
इस मन्दिर में महाराव मानसिह की पौँचो रानियो सहित मूर्तिया स्थापित है, जिनमे वे शिवजी 


है नी करते हुए दिखाये गए है । कहा जाता है ये पाचो रानिया मृत्यु के पश्चात्‌ राजा 

है के साथ सती हुई थी । मन्दिर के झ्रासपास ही भत्त हरि-गुफा, रेवती-कुण्ड भौर भृगु 
प्राश्नम दशेनीय स्थान है । | ड़ के 
गुरुशिखर 


जो । पैण में ॥| 
न के से वायध्य कोण में गुस्शिखर आावू वा सर्वोच्च भग है, जिसको उठोचाई सम्द्र 
। छ रि घे हु 
६४० इंट हैं। परिश्रम की चढाई के पश्चात्‌ उस शिरूर पर गुरु दताश्रेय के चरण 


[ २७३ 


एक शिक्तला के ऊपर अकित मिलते है, जिनका स्पर्श झ्राज भी घमंप्राण हिन्दुओ में कल्याणदायर्क 
माना जाता है । इसी स्थान पर एक वुहृदाकार घण्टा लटकता है जिसका रव मीलों तक झावयू की 


प्व॑ंतश्रेणियों मे गूजता है । 


रसियाबालम कुमारी कन्या 

यह प्रसिद्ध ऐतिहासिक मन्दिर जैन मन्दिरो के पाएवं मे हैं। इसमे श्रीमाता, गणपत्ति, 
महादेव और शेषशायी विष्णु भगवान के भी मन्दिर है । 
अम्बिकादेवी का मन्दिर 

अम्बिकादेवी का मन्दिर अति प्राचीन गुफा मे है। कुछ यात्रीगण इन्हे अधघरदेवी भी 
कहते है क्योकि इस मन्दिर तक ४५० सीढियाँ चढ़ने के बाद पहुँचना होता है। पाश्वें मे महादेवजी 
का भी मन्दिर है । 

इसी प्रकार आवबू पर्वत पर पापकटेइवर महादेव, नखीतालाब, रघुनाथजी का मन्दिर, 
दुलेश्वरजी का मन्दिर, ज्वालादेवी, भद्रकाली, हृषिकेश झादि देवी-देवताओं के कितने ही देवी- 
मन्दिर, देवालय तथा देवगुफाएँ हैं। इसके अलावा तीथर्थ-सरोदर, रामझभरोखा, ऋषियों भौर 
तपस्तवियो के श्राश्रम तथा गुफायें प्राकृतिक सौन्दययं भौर धामिक दृष्टि से दर्शनीय है । साराश यह 
कि प्रावू पर्वत की भूमि का चप्पा-चप्पा देवताओं और ऋषियो की महिमा एवं घामिक वैभव से 
भरा पडा है। इसलिए हरएक धर्मप्रेमी हिन्दू भ्रावू तीर्थ में भ्रपने को पाकर कृतार्थ समझता है । 
जैन मन्दिरों मे घामिक कला-शिल्प 

कलादशंन की दृष्टि से तो जैन मन्दिर भ्रपनी उत्कृष्टता के लिए विव्वविख्यात्त है ही, 
जिनके भतिसूक्ष्म और कलापूर्ण शिल्प को देखकर विदेशी निर्माण-कला विशारद भी झआाश्चये- 
चकित रह जाते है, जिसकी सगमर्मर की कला की तुलना पर केवल ताजमहल ही आा सकता 
है । लेकिन कुछ वातो में विशेषज्ञों ने इसे ताजमहल से भी बढ़कर बतलाया हैं। फिर इनकी 
घातुकला तो अद्वितीय है । इन मन्दिरो मे केवल जैन सस्क्ृति शौर जैन घर्म का ही चिन्नण नही 
है, वरन्‌ एक ऐतिहासिक युग की वेष-मृपा, रीति-रिवाज़ भौर अजन्ता तथा एल्कोरा की ग्रुफाप्ो 
के समान भावविन्यास श्रौर नाट्यकला का सागोपाग चित्रण भी कलाशिल्प और पच्चीकारी में 
देखने को मिलता है। मन्दिरो के विभिन्‍न चित्रलेखो मे हिन्दू दर्शकों को हिन्दू-घर्म श्रौर सस्क्ृति 
की भलक भी देखने को मिलेगी, जिन्हे कि उन कुशल कलाहिल्पियो ने चित्रित किया है। 
श्रीकृष्ण भगवान के चरित्र श्रौर नरसिह अवतार की कथायें इन मन्दिरो मे बडी सुन्दरता के साथ 
झकित की गई है। जिनकी कलापूर्णता देख वरवस मुग्ध होकर रह जाना पडता है। कला 
और अध्ययन की दृष्टि से तो इन मन्दिरों की कला का अ्रध्ययन मह्ठीनो मे भी पूर्ण नहीं हो 
सकता । जैन मह्दामन्त्री विमलशाह झभौर वस्तुपाल तेजपाल, श्रावू सरीखे पर्वत-शिक्षर पर अपनी 
घामिक भहत्वकाक्षा, पराक्रम और वैभव के प्रतिरूप मे १६ करोड की घनराशि लगाकर इन 
भमर-चिन्हों का निर्माण कर गए है भौर हिन्दू-घर्म के प्रति उनको कैसी रुचि थी उसका भी 
परिचय वे देने से नही चूके । ऐसा है प्रावू ती ॑, हिन्दू-धर्म गौर सस्कृति का पुण्य प्रतीक । 
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आबू का आधुनिक रूप 


पावू पर्वत पर चीसवी शताब्दी मे निर्माण की दृष्टि से जो परिवर्तन हुए है, उनसे झातू 
के वर्तमान स्वरूप में आधुनिकता की एक नई छाप-सी लगी दिखाई देती है, भौर उसका महत्व 
भी भ्रव कही झधिक वढ गया है। ब्रिटिश सरकार के झ्रागमन भोर राजपृताना स्टेट की ऐजेन्सी 
की स्थापना से आवु राजपुताना और मध्यमारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी वन गया है। इसी 
लिए आवू पर्वत पर जहा मन्दिर भौर देवालय है, वहाँ प्राधुनिक ढंग के महाराजा जयपुर, 
जोधपुर, अलवर, सिरोही, बीकानेर, लिमड़ी, भरतपुर, धौलपुर, सीकर, जैसलमेर, खेन्नी भरादि के 
स्रीष्मकालीन महल (80707 79८९७), भौर ऐजेन्ट टू दी गवर्नेर-जनरल, रेजीडेन्सी, झादि 
की भव्य इमारते भी है । क्रीडा, नौकाविहार भौर भ्रमण के आधुनिक साधन भी यहाँ प्रस्तुत है । 
जहा मन्दिरो के घण्टो भौर घडयालो की ध्वनि सुनाई देती हैं, वहाँ किसी क्लब से पियानो, 
वायलिन भौर यूरोपियन सगीत की भी ध्वनि श्राप सुन सकते है । प्रीष्म-ऋतु मे तापमान भ्रस्सी 
पधौर नव्वे डिग्री के वीच रहने के कारण, गर्भियां बिताने के लिए तीथ्थ-यात्रियो के श्रलावा वहुत-से 
सैलानी झौर मनोरजनप्रिय लोग भी यहाँ आते है । झ्ाज झ्ावू तक पहुँचना उतना दुर्गंग नही 
रहा है, वल्कि वहाँ तक पहुँचने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा जैन जनता की २० हजार रुपये 
की सहायता से सन्‌ १६९२३ से पक्की मोटर की सडक वन गई है। इसलिए भ्राजकल आवू दर्शन 
के लिए जाने वाले यात्री झावू के मार्ग की उमर बीहडता भौर भयानकता की कल्पना भी नहीं 
कर सकते, जिसका कि सामना भ्राज से सौ वर्ष पूर्व याजियों को करना पडता था। 


आबू का एक करूकित पहलू 


लेकिन झाबू की यात्रा का एक कलकित पहलू भी है जोकि शभाज श्रावू के दर्शनों के 
हेतु जाने वाली तीर्थ-पात्री जनता के लिए अभिशाप वन जाता है भौर इसके स्रष्टा है भावृू के 
शासक सिरोही राज्य के श्रधिकारी जो जावू के देव-मन्दिरो के दर्शनो के लिए यात्रियों से टैक्स 
वसूल कर इस घार्मिक तीर्थ को एक प्रकार से व्यापार और घामिक जनता के शोपण का साधन 
बनाए हुए हैं। भावबू जाने वाले प्रत्येक यात्री को १ 5० २३ पैसे टैक्स सिरोही राज्य को देना 
पडता है, तब कही वह अपने इन घ॒र्म-मन्दिरों की सीमा को छू सकता है और इस कर का सारा 


वोक उस हिन्दू भौर जैन सद्ग्रहस्थ जनता पर पडता है, जोकि घामिक श्रद्धाभाव से प्रेरित होकर 
तीर्थ यात्रा के हेतु यहाँ आती है । 


इस टेक्स की विशेषता यह है कि भ्राज यह बिना किसी झ्ाघार पर ही सिरोही राज्य द्वारा 
यात्रियों से वसूल किया जाता है । इस टैक्स की कहानी भी विचित्र है। झावू भे जैन मन्दिरो 
के शिलालेखो को देखने से पता चलता है कि यहाँ के मन्दिरो की कलापूर्णता भशौर सुन्दरता 


अडक हम से पाच-छे सौ वर्ष पूर्व ही आवू के शासको को सम्भावना दिखाई दी थी 
शासक इन मन्दिरो के दर्शन पर कर लगाकर अ्रनुचित लाम उठा सकता है, अथवा 


हक ते उस समय इसी प्रकार अभ्रनुचित लाभ उठाने का प्रयत्न क्रिया होगा । इसीलिये आावू के 
मन्दिरों पर किसी भी प्रकार का कर लेने का निपेष करते हुए ३ शिलालेश्न जैन मन्दिर 
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विमलवसही में पाये जाते है । ये तीनो लेख चौहान नरेश महाराव लुभाजी के है जिनमें एक 
स० १३७२ का औौर दो स० १३७३ के हैं। इन तीनो शिलालेखों मे महाराव लुभाजी ने प्ावू 
के यात्रियों और पूजाथियो से किसी प्रकार का कर वसूल करने का निषेघ किया है, तथा श्रपने 
उत्तराविकारियो के नाम भी वसीयत के रूप में भझ्ाजा दी हैं कि वे भी भविष्य मे इन मन्दिरो के 
पूजाथियों और यात्रियों से किसी प्रकार का कर वसूल न करें । इसी प्रकार का एक दूसरा शिला- 
लेख जैन मन्दिर मे पित्तनहर मे स० १३५० का विमलदेव के नाम का मिलता है, वह भी 
उपरोक्त आशय का है। महाराणा कुम्मा द्वारा जारी की गई आजा भी १५०६ के जिलालेख मे 
मिलती है, उन्होने भी इन मन्दिरों पर करो की माफी दी हैं। त्त० १४६७ का राउत राजघर 
का भी एक शिलालेख इसी सम्बन्ध मे पाया जाता है । इस प्रकार न्याय भौर घर्मं की दृष्टि से 
जावू के मन्दिरों पर किसी प्रकार का लगान का अभ्रधिकार न तो सरकार को ही है और न ही 
सिरोही राज्य के शासकों को ही, यदि वे अपने पूर्वजों की आनाझो और इच्छाओं का कोई मूल्य 
समभते है ? इन फरमानों के वाद सवत १६३३ तक सिरोही के झासको द्वारा श्रावू के मन्दिर 
ओर यात्रियों पर किसी भी प्रकार के कर का पता नहीं चछचा । सवत १६३३ में ही पहली 
बार आवू यात्रियों पर राहजनी के भय से आवू माय पर चौकियों का प्रवन्ध॒ किया गया, जहाँ से 
कि यात्रियों की रक्षा के हेतु राज्य के सिपाही यात्री-दलों के साथ-साथ झाया-जाया करते थे । 
प्रत्येक चौकी पर यात्रियो से चौकियों का टैक्‍स लिया जाता था, जो सब मिलाकर झाठ आझाने 
था। तेकिन यही टेकक्‍्स पाच साल वाद सवत १६३८ भे वढ़ा कर १ रु० २ आचे ६ पाई कर दिया 
गया । इस प्रकार इन चौकियो के नाम पर सिरोही राज्य द्वारा ब्लादू के यात्रियों से यह घामिक 
कर लिया जाने लगा । लेकिन तव इस कर का उतना ग्रत्याययूणं रूप नहीं था, जितना कि वह 
आज है । उन दिनो यदि यात्रियों को मार्ग मे चोर शौर डाकुओ के कारण किसी प्रकार आथिक 
क्षति उठानी पडती थी, दो कहा जाता है कि उस समय राज्य उसका वाजिव मुझावज़ा भी देता 
था । यह टैक्‍स उस समय केवल रिजिकिशनजी से देलवाड़ा-अचलगढ के मार्य पर ही लिया जाता 
था और यह क्रम सन्‌ १६१७ तक उसी प्रकार जारी रहा । 


सन्‌ १६१८ में जब आधदू की कुछ नूमि ब्रिटिश सरक्षार द्वारा निरोही राज्य से लीज 
पर ले ली गयी, और वहाँ विटिश सरकार के संनिक तथा अधिकारी यण जाने जाने लगे और 
मार्ग की देखरेख भी जब ज्टिशि सरकार ने अपने हाय मे ले ली, तो सिरोही राज्य के रिथि- 
किशनगढ से जचलगढ़-देलवाड़ा के मार्य पर से श्रण्नी चौकियाँ हटा लेनी पड़ी । इन चौकियों के 
हट जाने से अब सिरोही के शासकों के सामने यह प्रइन छड़ा हुआ कि णह टैवत वसूली आखिर 
भव किस प्रकार जारी रखी जाए । इसके लिए राज्य ने ता० २-६-१६१८ ई० को नया फरमान 
निकालकर इस कर को, भ्रव जरूय चौकियो हारा वसूल किये जाने का साधन न रहने के कारण 
बढाकर एक मुब्त १ रु० ३ झ्ाने € पाई प्रति णत्री के हित्लाव से रक्षा-कर के रूप मे लगा दिया | 
साथ ही साथ यह सोचकर कि गग्रेज, सरकारी अफसर और क्मेचारी इस टैक्स पर बसच्तेड़ा न 
उठावें, इसलिए सिरोही स्टेट ने इस कर से समस्त यूरोपियनो, एंग्लो इडियनों, राजयूताने के 
राजा-महाराजाझो तथा उनके राजकुमारो को मुक्त कर दिया। ऐसे साधु-सनन्‍्गसियों और वाह्मणो 
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पर यह कर भ्रनिवायं न रहा जिनके पास बिल्कुल पैसा ही न हो भौर जो शपथ लेकर कह सकें 
कि हमारे पास पैसा नही है। सिरोही राज्य की प्रजा से भी यह कर आशिक रूप से लिया जाने 
लगा । 

उपरोक्त सशोधनो के पश्चात्‌ इस टेक्स का स्वरूप यह हो गया कि वह अब विशेष रूप 
से दर्शनार्थी और सद्ग्रहस्थ हिन्दू और जैन यात्रियों के ही ऊपर विज्लेष भार के साथ लागू हो गया 
क्योकि श्रामोद-प्रमोद के लिए जाने वाले कर से राजा-महाराजाओो, यूरोपियनो, ऐग्लो इडियनो 
और भ्रघिकारियो को तो राज्य ने पहले ही मुक्त कर दिया था। फकीर, साधु और सन्यासियों 
से राज्य को आमदनी भी क्या हो सकती थी, इसलिए उनके साथ रियायत कर दी गई। भ्रव 
फल यह है कि रक्षा-कर के नाम से यह कर विशेष रूप से देवालयो श्र मन्दिरो के हिन्दू और 
जैन यात्रियों के लिए लागू होकर भ्ाबू के मन्दिरों के व्यापार का एक कलकित उदाहरण बन 
गया है। १६२३ मे ब्रिटिश सरकार ने झाबु के लिए एक पकक्‍की सडक खराडी से श्राबू कैम्प तक 
बनवाई, जिसके निर्माण के लिए जैन जतता ने बीस हजार रुपए की सहायता दी। इस नवीन 
पक्के मार्ग के खुल जाने से झ्ाबू के लिए आवागमन की सुविधाएँ अत्यधिक बढ गई झौर 
फलस्वरूप रिशिकिशनगढ से श्रचलगढ देलवाड़ा का मार्ग आवागमन की दृष्टि से प्राय बन्द-सा 
हो गया । ब्रिटिश सरकार ने सडक बनवाते समय वचन दिया था कि इस मार्ग के प्रबन्ध और 
मरम्मत के हेतु जनता से किसी प्रकार का कर न लिया जाएगा और वह स्वय ही इसका प्रबन्ध 
करेगी । लेकिन सिरोही राज्य को तो यात्रियों से टेक्स वसूल करना था । इसलिए (मु डका) की 
वसूली के लिए उसने भ्रपनी चौकियाँ कायम कर दी । 


जहाँ इस नये मार्ग के निर्माण से यात्रियों के लिए आबू का मार्ग सुगम भौर निरापद 
हो गया, भर सिरोही राज्य से भी सारे प्रवन्ध और रक्षा की जिम्मेदारियाँ समाप्त हो गई , वहाँ 
यह अधामिक कर फिर भी यात्रियों के ऊपर लदा रहा । लेकिन सिरोही राज्य द्वारा दर्शनार्थी 
यात्रियों का छोषण इसी रक्षा कर तक ही सीमित नही रहा, वरन्‌ इस नई सडक के बन जाने से 
ज्यो-ज्यो यात्रियो की सख्या मे वृद्धि हुई, लोगो भे मार्ग सुगम हो जाने से श्रावू तीर्थ की दर्शन- 
लालसा बढी, त्यो-त्यो यह शोषण का स्रोत भर भी लाभदायक होता गया । लेकिन यह टैक्स 
विडम्वनाए तव भर बढ गयी जब नई पक्की सडक का लाभ उठा कर सिरोही राज्य ने मार्ग पर 
मोटरो, लारियो, ताँगो, रिक्शाओं और बैलगाडियो झ्ादि के चलाने के लिए ठेकेदारी की प्रथा 
कायम कर दी और ठेकेदारों ने मो्टी-मोटी रकमो पर ठेके देकर अपनी झोर से सवारियो के 
दुगने शौर चौगुने किराये वाँधघकर पैसा ऐंठना शुरू कर दिया | राह टैक्स, कस्टमस्‌ ड्यूटियाँ, 
नाकेदारी श्रादि टैक्सो का भी बाजार गर्म हो गया और अब भी प्राव्‌ू की घामिक महानता को 
झ्धिक से भ्रधिक शोपण का साधन बनाने की सिरोही के शासकों की मनोवृत्ति बढती ही चली 
जाती है। 

झाज इन टँकक्‍्सो और ठेकेदारी की प्रथा के कारण तीर्थेयाश्रियो के लिए आ्रावू की यात्रा 
जितनी सुगम हुई, उतनो हो परेशानी शौर विडम्बनापूर्ण भी हो गई है। अपने ही मन्दिरों और 
तीयों के दर्शनों के मार्ग मे राज्य की ओर से इस प्रकार के टैक्स झौर विटम्बनाए देखकर यात्री 
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के हृदय की घामिक भावनाझो को स्थान-ल्थान पर जत्र अपमानपूर्णं ठेस लगती है, तो वह व्याकुल 
हो उठता भौर सोचने लगता है, कि उसके धर्म मे क्या इतनी भी ताकत नहीं कि वह भपने 
मन्दिरो के दर्शन स्वतत्नतापूर्वक कर सके ? फिर इन टैक्सो का मार उन गरीब गृहस्यों पर तो 
झौर भी वुरी तरह पड़ता है, जो कौड़ी-कौड़ी जोड़कर आदू पर्वत की तीर्थयात्रा और दक्ष॑नों के 


हेतु भ्ाते हैं । 

भ्राव्‌ के समान तीथ्थेयात्रिण्गे और देव-दर्शन पर कर के उदाहरण भारत में शायद ही 
कही देखने को मिले । हिन्दुओं के वडे-वड़े तीर्थ और घामिक स्थान रिवासतो मे हैं, जहां कि 
करोडो की सम्पत्ति है और लाखो यात्री प्रतिवर्ष दर्शनार्थ बाते हैं, लेकिन ऐसी धांघलेवाजी झौर 
करों के उदाहरण कही देखने को नहीं मिलते । हैदरावाद निञ्ञाम सरीखी मुस्लिम रियासत में 
भी हिन्दू-संस्कृति के अमर चिन्ह अजता झौर एल्लोरा की कलापूर्ण गुफाये है, जिन्हें लाखों यात्री 
भ्रौर कलाप्रेमी देखने जाते है । लेकिन इस मुस्लिम रियासत में भी इस प्रक्नार अनुचित ढंग के 
कर इन स्थानो पर नही है, जोकि एक वड़ी आय का सावन वनाए जा सकते हैं । इसके विपरीत 
यह रियासत प्रतिवर्ष इनकी रक्षा और प्रवन्व-कार्य मे हजारों झपया खर्च करती है। अभी हाल 
ही में अजता गुफा के चित्रों के रग उखड्ट चले थे, जिन्हे फिर से इस रियासत ने लाखो रुपया 
खर्च कर इटली आदि से कारीगर वुलवाकर रग करवाया है । यह भी नहीं कहा जा सकता कि 
वहां जैन तीर्य नही है । रियासत मे जैनियो का कुन्तलगिरि सरीखा प्रसिद्ध तीर्थ भी विद्यमान है 
जिसकी यात्रा के लिए भारतवर्य से लाखो जैन यात्री प्रति वर्ष झ्राते है। सियासत ने जैन यात्रियों 
की सुविधार्थ मोटर का पक्‍का मार्ग भी कुन्तलगिरि तक वनाया है शौर अभी हाल ही में इस 
जैन-तीर्थ मे पानी के भ्रमाव को दूर करने के लिए हजारो रुपया खर्चे कर विशाल तालाव और 
ट्यूबवेल्स का प्रवन्ध किया गया है | लेकिन दूसरी ओर भावू सरीखे असिद्ध हिन्हू और जैन तीर्घ 
के प्रति सिरोही सरीखी हिन्दू रियासत का बह रवैया है। 


धामिक अधिकारो का प्रश्न 

यह सघपं का युग है और चहुंमुल्ती क्रान्ति के छ्पेडे प्रत्येक समाज को प्रान्दोलित कर 
रहे है । भ्ाज की जनता हर दिश्ना मे ऋन्‍्ति, परिवर्तन श्र स्वतन्त्रता चाहती है। जन स्वतत्रता 
के साथ-साथ हरएक मनुप्य आज झपनी घा्मिक स्वतंत्रता भी चाहता है ओर श्रावू सरीखा टैक्स 
किसी भी घर्मं के लिए अपमान का कारण हो सकता है । यह परिवर्तन का युग है । दुनिया झाज 
एक बडे ठेढ़े मोड से गुजर रही है । इस सघर्पकाल मे हरएक अपने धर्म श्लौर अधिकारो की रक्षा 
में सतत्‌ रूप से प्रयत्नशील है, क्योकि झ्राज समस्त घामिक और नागरिक अधिकारो के लिए एक 
खतरा-सा हो गया है। धर्म की कच्ची दीवारें आज भूकम्प के से वेग से ढ॒ह रही है । चिर 
पुरातन रूढियो भ्ौर संस्कारो का अन्त हो रहा है । इस परिवर्तन के युग में जो भी जाति अपने 
घ॒र्मं तथा अधिकारों की रक्षा कर सकेगी, उन्ही के भ्रधिक्षारों का बाने वाले युग में मान होगा । 
झाज जो भ्रनुचित टैक्स श्लौर वन्धन चाहे वे हमारे धर्म पर हो या हमारे सामाजिक अथवा 
व्यक्तिगति अधिकारो पर, यदि हम आज उन्हे न तोड सके, तो वे आगे चलकर या तो हमारे 
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प्रस्तित्व को ही समाप्त कर देगे, भ्रथवा वे इतने कठोर झौर भयानक हो सकते है कि हम चिरकाल 
तक उनसे मुक्ति न पा सके । 


प्रावू-ती्थ के सम्बन्ध मे भ्राज जैन-समाज चैतन्य हुआ है। उसने इन करो के विरुद्ध 
प्रान्दोलन उठाया है भौर जैनियो के इस आन्दोलन और विरोध के पीछे केवल जैन-मन्दिरों का ही 
नही, वरन्‌ हिन्दुओ भौर जैनियो के सयुवत तीर्थ का हित निहित है। झावू पर्वत पर हिन्दुओं के 
धार्मिक स्थान भौर देवालय, जैनियो के मन्दिरों से कही अभ्रधिक ही है भौर वे अपनी ममता के 
कारण हिन्दू घर्म मे एक विह्चिष्ट स्थान रखते है। झावृू-तीर्थ के टैक्सो के साथ जहा कुछ लाख 
जैनियो का सम्बन्ध है, वहा भारत की एक सबसे वडी शक्तिशाली और बहुसख्यक जाति के 
करोडो हिन्दुओ का भी निकट सम्बन्ध है। झावू मन्दिरों के करो के विरोध मे उठाये गये 
झान्दोलन के प्रवर्तको ने हिन्दु-सस्थाझ्रो श्लौर उनके नेताश्रो की ओर सहयोग के लिए हाथ बढाया 
है । वे इसे हिन्दुभो झौर जेनियो का सगठित मोर्चा बनाना चाहते हे, ठीक उसी प्रकार, जिस 
प्रकार कि आवू हिन्दू और और जैनो का सयुवत तीर्थस्थान है। 


श्री आबू तीर्थ टेक्स विरोधी कांफ्रेस 


यहाँ तारीख २४-२५-२६ को श्री आबू मन्दिर टेक्‍्स विरोधी कान्फ्रन्स कर्मवीर लाला 
तनसुखरायजी जैन देहूली वालो की अध्यक्षता मे करने का निदचय किया गया है ' उक्त काफ़े नस 
को कैसे सफल बनाया जाय इस सम्बन्ध मे विचार करने के लिए नागरिको की एक भीटिंग ता० 
र८ को श्री महावीर प्रेस मे बुलाई गई । दिगम्बर, दवेत्ताम्वर तथा स्थानकवासी तीनो सम्प्रदायो के 
करीब २८-३० भ्रादमी इकट्ठे हुए । सर्वानुमति से निम्न कार्रवाई हुई --- 


ता० २४-२५-२६ जनवरी को उक्त कान्‍्फ्रेन्स का अधिवेदन वुलाया जाय ! 


निम्न पदाधिकारियों का चुनाव हुआ -- 
प्रध्यक्ष कमंवीर लाला तनसुखरायजी 
स्वागताध्यक्ष रा ब. सेठ चम्पालालजी साहब के सुपुत्र श्रीमान 
बा० तोतालालजी सा. रानीवाले 
उपाध्यक्ष श्रीमान सेठ शकरलालजी सा० मुणोत 
श »  उदेयचन्दजी सा. कास्टिया 
स्वागत मत्री » पन्‍नालालजी सा जैन बी ए , एल-एल, बी. वकील 
ए ”  मोततीलालजी सा० हालाखण्डी 
उपमत्री »  जेबरीलालजी कास्टिया 
] »  चम्पालालजी जैन 
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सयोजक ४. चिमननिह झी लोदा 


कोपाष्यक्ष ४. मूलचन्दजी मा० मुणोत 
स्वागताध्यक्ष ७». मानमसजी गोदा 
93 ७ गोभाचन्दजी भारित्ल 
४. ऐसराजजी सजान्चों 
शा #. जतनमलजी भदारी 
श्ः ४». मन्दरचन्दगी गगवाल 
छः ४. सुलुफराजजी जैन वी. ए, एल-एल. वी 


छः ४ यान्तिलालजी सेट 

भादि ३४५ सज्यनों की रवागन समिति बनाई गई ! 

उपन्यवित सभी सज्जनो ने पूर्ण उत्साह से सेवा देने का वचन फरमाया 

स्वागत समिति ने अपना वार्य प्रारम्न कर रिया है | 

ता० १-१-४२ को स्थागत सामति की इसरी मीदिंग होगी जिसमें सब कमेटियों का 
चुनाव होगा । 

श्री सेठ गफरजालजी मुषोत, मोतीलालजी हालासण्डी, जबरोलालजी कास्टिया प्रादि 
का उत्साह स्तुत्य है ? 

बहुत थीघ्र पडाल तथा प्रचार कार्य प्रारम्भ होने वाला है ? 

इन्ही तारीसो में श्री ओसवान जैन होस्टल के छात्रों के लिए फ्री उपयोगार्य बनाये 
हुए श्री घयूलालजी स्मारफ भवन का उद्घाटन ध्रमधाम से होगा । साथ ही प्रवेधोत्सव, अ्सण्ड 
जैन कान्फ़र नस तथा कवि-स्रम्मेलन एवं व्यास्यान प्रतियोगिता गादि अनेक आयोजन किये जायेंगे । 

श्रीमती लेखवती जैन, प० जुगलक्तिणोरजी मुस्तत्यार, प० दरवारीलालजी महात्मा, 
भगवानदीनजी, वा० जैनेन्द्र कुमारजी, श्नी धर्मंचन्दजी सुराणा वी ए, एल-एल. वी वकील 
सिरोही, क्षी ताराचन्दजी दोपी झादि जैन सज्जनो के पधारने की सम्भावना हैं । 

सम्मवत- इस अवसर पर वीरपुत्र भानन्दसायर जी महाराज भी पधार जावेंगे । 

प्रत्येक श्री सघ को चाहिए कि इस अवसर पर अपने यहाँ के प्रतिनिधियों को इस 
पुण्य कार्य में भाग लेने अवश्य भेजे । यह टेक्‍स नही हमारे लिए मारी कछक है । इससे मुक्त होने 
का अयत्न करना प्रत्येक जैन का धर्म हैं । 

सयोजक--चिमनसिह लोढा 


“यह घरुग संगठन का युग है । इस जगत में वही समाज जीवित रह सकता है जो सगठित, 
वलवान भौर छवितिशाली होगा | झ्राज हम इस जगह जिस उत्तम कार्य के लिये एकत्रित हुए है, 
वह चीज उन महापुरुषो की वनवाई हुई है जिन्होंने श्रावू पर्वत के प्लास-पास की दिलवाड़ा की 
भूमि पर करोड़ो रुपये का सोना झौर चादी विछाकर भपनी तलवार के वल पर जग्रत विल्यात 
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भन्दिर बनवाये थे । हमारा धर्म भोर कर्तव्य है कि हम उनके बनाये हुए स्मारको को कायमैं 
रखने के लिए हर प्रकार का त्याग करे। यह हमारे लिए सुवर्ण भ्रवसर है। यदि हम संगठित 
होकर कुछ कर गये तो जैन-जाति का गौरव बढ़ेगा | यदि हमने कुछ नही किया तो आने वाली 
सताने हमे घिक्‍्कारेगी, कहेगी कि हमारे पूर्वजो से अपने मन्दिरो की भी रक्षा न हो सकी ।” 
इन शब्दों के साथ अखिल भारतीय प्राबु टैब्स विरोधी सम्मेलन के सभापति लाला तनसुल्दराय 
जैन ने अपना प्रभावशाली भाषण समाप्त किया । 


टैक्स का विरोध करते हुए आपने कहा--शावू के जैन मन्दिरों के विषय मे समाचार- 
पत्नो मे काफी प्रकाद् डाला जा चुका है। भाज तो यही निर्णय करना है कि क्या हम इसी तरह 
से इन मन्दिरो पर प्रतिदिन नए-नए टैक्स देते रहे भौर एक दिन ऐसा आए कि टैक्स तथा बन्धन 


इस कदर बढ जावे कि साधारण भाइयो को इन मन्दिरो मे पूजन-प्रक्षाल तो क्या दर्शन करना भी 
दुर्लभ हो जाये ?” 


उपाय--सत्याग्रह आखिरी सीढी 


इन भनुचित टैक्सो को कैसे दूर कराया जाय, इसके विषय मे में भ्रपने विचार समाचार- 
पन्नों में पहले प्रकट कर चुका हूँ । मेरे पास बहुत से पत्र श्राये जिनमे मेरे भाइयो ने सत्याग्रह 
करने की सम्मति दी है। इस विपय मे मेरी सम्मति यह है कि सबसे प्रथम झ्ावश्यक है कि तमाम 
सम्प्रदायो के जैनो की एक शक्तिशाली समिति वनाई जाय जो इस फाम'को अपने हाथ से ले। 
इ सके द्वारा स्थान-स्थान पर स्थानीय समितिया बनाई जाये ताकि काम सुचारु रूप से प्रारम्भ किया 
जाय । इसके पश्चात्‌ समाज के धनी-मानी महानुभावों का एक डेपुटेशन राज्य के अधिकारियों 
से मिले भौर उनसे प्रार्थना करे कि वह भ्रनुचित टैक्सो को कम करे । यदि डेपुटेशन को सफलता 
न हो तो फिर सारे देश मे इसका भ्ान्दोलन किया जाए और एक दिन नियत करके विरोधी 
सभाये की जाये । उस दिल प्रस्ताव पास किये जाये और उनकी प्रति रियासत तथा सरकार के 
पास भेजी जाये । यदि इससे भी कुछ सफलता न हो तो फिर भ्रन्तिम योजना सत्याग्रह की रह 
जाती है जिसके लिये मेरे मित्रो ने भी हैदराबाद के भ्रार्य सत्याग्रह का उदाहरण देकर, हमे भी 


उसका अनुकरण करने के लिये लिखा है। परन्तु हमे इसमे जल्दी नही करनी चाहिये । हैदराबाद 


तथा मागलपुर के मोर्चो का जिक्र एवं उनकी सफलता के साधनों पर प्रकाश डालते हुए, भन्त में 
झापने सगठत की शक्ति पर बल दिया | 


सम्मेलन की कार्यवाही 


भावू मु डका विरोधी यह सम्मेलन गत २३ जनवरी सन्‌ १६४२ को बडे उत्साह से 
व्यावर मे हो गया । श्री तनसुखराय जैन (देहली) सभापति थे। वहाँ भापका क्षानदार जुलूस 
निकला । रात को व दूसरे दिन कार्यवाही हुई । इस सम्मेलन मे श्रीमती लेखाबती जैन भृतपूर्व 


एम० एल० एु० (पजाव), श्री भ्रजितप्रसाद जैन, सेठ हीरालाल जी काला, ला० हेमचन्द्र जी जैन 
डावटर नन्‍्दलाल आदि जैन नेताभो के भाषण हुए । निम्न चार प्रस्ताव पास किये गये । | 
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स्थाथी विरोध समिति का निर्णय 


थह सम्मेलल झाबू (देलवाडा) के विश्वविख्यात जैन सन्दिरों के यात्रियाँ एव 
दर्शनाथियो पर लगे हुए मु डका टैक्स को हटाने के कार्य के हेतु एक स्टैडिग कमेटी की योजना 
करता है। इसके सदस्यो की सख्या ५१ सदस्यों तक होगी भौर इसके सभापति श्री तनसुस्तराय जी 
जैन रहेगे । इसके दो मन्त्री रहेगे जिनमे एक प्रधान मन्‍्त्री व दूसरे कार्यालय मन्‍्त्री होगे । इसका 
झाफिस सभापति व कमेटी को इस विषय मे पूर्ण अधिकार व स्वतन्त्रता देती है। 


स्वीकृत प्रस्ताव 
इस जरिये को हटाइये 
भ्राव्‌ मु डका विरोधी यह सम्मेलन महसूस करता है कि झावु (देलवाडा ) पर स्थित 
विश्व विख्यात जैन मन्दिरो के यात्रियो एवं दर्शनाथियों से मुंडका के रूप मे जो कर लिया 
जाता है वह कलकित है और उसकी उपयोगिता भी नही है क्योकि इस मुंडका का जो रूप कुछ 
वर्षो पहले चौकी व बोलावे का था, वह भब नही रहा है। इसको सिर्फ जजिया ही कहा जा 
सकता है। क्योकि सिरोही राज्य ने इसको भ्रपन्ती श्वाय का एक जरिया बना लिया है, जो किसी 
भी दृष्टि से उचित नही माना जा सकता है । यह विशेष रूप से जैनो की धार्मिक स्वतन्त्रता का 
घातक है यद्यपि वह हर कौम, हर जाति व हर विचार के लोगो से लिया जाता है | इसलिये यह 
कान्फेस सिरोही नरेश से सानुरोध निवेदन करती है कि इस झ्रपमानजनक एवं धर्मंघातक टैक्स 
को हटावे । 
मुनिमण्डल से नेतृत्व का अनुरोध 

यह सम्मेलन प्रनुभव करता है कि जेन समाज में मुनि-मण्डल का एक विशिप्ट स्थान 
भौर भ्रद्वितीय प्रभाव है। इसलिये यह सम्मेलन उनसे सबिनय प्रार्थना करता है कि वे भावू मन्दिर 
टैक्स हटाने में सक्रिय भाग लेकर इसे सफल बनाने मे सहयोग दे ! 


प्रध्यक्ष का श्रोजस्वी भाषण 

व्यावर २३ जनवरी । भ्राज रात को दिल्‍ली भ्रहमदावाद ऐक्सप्रेस से ग्राव्‌ू मन्दिर टैक्स 
विरोधी सम्मेलन के सभापति लाला तनसुखराय जी ज़ैन यहाँ पहुच गये । ११ बजे की ठिद्धरती 
सरदी मे भी सम्मेलन के झ्नधिकारियों झौर जैन भाहयो ने श्रापका स्वागत किया। आपके साथ 
श्रीमती लेंखवती जैन, लाला हेमचन्द्र जैन चेयरमेन मर्केण्टाइल एसोसिएशन देहली, ला० रत्नलाल 
जैन मन्नी जैन प्रेम सभा, डा० ननन्‍्दकिशोर श्राफिस सेक्रेटरी ्र० भा० जैन परिपद्‌ भादि भी 
झ्राये है । 

इन झनुचित टैब्सो को कैसे दूर बराया जाय ? मेरे पास बहुत से पत्र भाये है जिनमे 
मेरे भाइयो ने सत्याग्रह करने की सग्गति दी हैं। मै' जवानी जमा खर्च पर विष्वास नहीं करता 
मैं तो कार्य को कार्यरुप में परिणित करना चाहता हूँ । कसी बड़े काम करने के लिये सबसे 


रप्र | 


पहले साहस, उत्साह भौर सगठन की भावश्यकता है । मैं तो समाज और देश का सिपोही हूँ तथा 
प्राप महानुभावो की भाज्ञा से झ्ाया हूँ । भाप निर्णय करके बताइये मुझसे क्या सेवा चाहते है । 
टैक्सो के हटवाने के लिये क्या करना है ” 


इस विषय मे मेरी सम्मति यह है कि तमाम सम्प्रदायो के जैनो की एक शक्तिशाली 
समिति बनाई जाय जो इस काम को अपने हाथ मे ले । इसके द्वारा स्थान-स्थान पर स्थानीय 
समितिया बनाई जाय, ताकि काम सुचारू रूप से किया जाय । बिना संगठन के कोई काम सफल 
नही हो सकता । इकके पश्चात्‌ समाज के घनी मानी महानुभावोंका एक डैपुटेशन राज्य के 
झ्रधिकारियों से मिले और उनसे प्रार्थना करे कि वह अ्रनुचित टेक्सो को कम करे 


जगह-जगह स्वागत 


ता० २३ जनवरी सन्‌ ४२ को श्री लाला तनसुखरायजी जैन प्रात काल अहमदाबाद 
एक्सप्रोस से भ्रपने मित्र तथा प्रतिनिधि श्रीमती लेखबती जैन, एक्स. एम एल. ए श्री० हेमचन्द्र 
जी जैन चेयरमेन मर्कन्टाइल एसोशियेशन देहली, श्री प्रजीतप्रसाद जी जैन सुपुत्र लाला महावीर 
प्रसादजी ठेकेदार देहली, श्री लाला रत्तलाल जी जैन मत्री जैन मित्रमडल, श्री आदीदवरप्रसाद 
जी जैन एम ए, डा० नदकिशोर जी, प० रामलाल जी आदि के साथ रवाना हुए। देहली पर 


'झापकी बिदाई बडे जोर-शोर के साथ हुई मानो कोई वीर किसी युद्ध मे लडाई के लिए जा रहा 
हो । आपको फूलहारों के साथ विदा किया गया । 


जयपुर पहुँचते ही यहा के तमाम जैन भाइयो ने भापका शानदार स्वागत किया भ्ौर 
सबने यह काफ्रेन्स भ्रच्छी तरह सफल हो इसकी खूब चर्चा की । यहा से गाडी किशनगढ पहुँची । 
यहा पर भी पहिले ही से झापके स्वागत की श्रच्छी तैयारी कर रखी थी। गाडी पहुंचते ही 
सारा प्लेटफार्म जयनारो से ग़ूज उठा | फूलो के हार, चाय भादि के साथ आपका स्वागत किया 
गया । फोटो भी लिये गये | किशनगढ से गाडी भ्रजमेर पहुँची । यहा पर भी फूलद्वारों से आपका 
स्वागत किया गया । रात को करीब १२ बजे आप व्यावर पहुँचे । इस कडक सर्दी मे इस कास्फ्रन्‍्स 
के सयोजक श्री० चिमनसिह जी लोढा, श्री० मोतीलालजी हालाखण्डी प्रादि स्वागत कारिणी के 
सदस्य व दूसरे जैन भाइयो ने भ्रापका बहुत बढिया स्वागत किया। प्रात काल १० बजे लालाजी 
का शानदार जुलूस स्टेदन से निकाला गया। जुलूस ब्यावर के मुख्य मुख्य वाजारो मे होता हुभा 
भेैवाडी दरवाजे के पास सेठ कुन्दनमलजी लाछूचन्दजी की बगीची से समाप्त हुझ्ा । रास्ते मे 


पचासो जगह पान-सुपारी-फूल झादि से आपका स्वागत किया गया व फोटो श्रादि का भी प्रवन्ध 
किया गया | 


रात्रि को ठोक ७॥ गजे पडाल मे आवू मन्दिर टैक्स विरोधी काफ्रन्स का अधिवेशन 
भारम्म हुआ । प्रथम मगलाचरण के बाद स्वागताध्यक्ष श्रीमानू सेठ तोतालालजी सा० रानीवाले 
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का व्याख्यान हुमा | पश्चात इस सभा के सभापति कर्मेंवीर लाला तनसुखरायजी का सारगर्भित 
व्याख्यान हुमा । इसके वाद भ्रश्नण्ड जैन परिपद्‌ के स्वागताध्यक्ष श्री० सेठ हीरालाल जी काला का 
भाषण हुआ झौर फिर इस परिपद्‌ के सभापति उत्साही श्रीमान्‌ हेमचन्द्रजी जैन चेयरमेन मर्कन्‍्टाइल 
एसोसियेशन देहली का व्यास्यान हुआ | डा० ननन्‍्दकिशोर सा० ने जैन समाज के अलगर-पलग 
फिरकावदी व जैन समाज की दुर्दशा के ऊपर वडा ही सारगर्भित भाषण दिया । अन्त में प० 
रामलालजी का जोशीला व्याख्यान होकर शझ्राज की कार्यवाही समाप्त हुई । 


प्रात काल ठीक ६ वजे सभापतिजी के स्थान सब्जेक्ट कमेटी की मिटिय हुई जिसमें 


चार प्रस्ताव पेश हुए और उनके ऊपर चर्चा की गई। दोपहर को पडाल मे खुला भ्रधिवेशन 
हुआ । 


प्रारम्भ मे मगलाचरण के बाद वाहर के श्राए हुए करीब १५० सदेश्ष सुनाये गए। इन 
सदेशो को देखते हुए कहा जा सकता है कि जनता की सहानुभूति भ्रधिक से भ्रधिक दिखाई देती 
है | इसमे जैन व जैनेतर वडे-बड़े घनीमानी व विद्वानों के सदेश हैं। प्रस्तावको ने प्रस्ताव पेश 
किये श्रौर उनके ऊपर जोशिले व्यास्यानो के द्वारा उनका भ्रच्छा विवेचन किया इसी प्रकार समर्थक 
व भनुमोदको ने भी खूब जोरदार भाषणों के द्वारा विवेचन किया । तमाम प्रस्ताव सर्वानुमत से 
पास हुए । प्रस्ताव भ्रन्यत्र श्रकाणित किए गए है | इसमे श्रीमती लेखवती जैन, पुखराज जी सिंघी, 
डॉ० ननन्‍्दलालजी, धर्मचन्दजी सुराणा, राजमलजी लोढा सपादक जैन ध्वज भ्रजमेर, प० रामकुमार 
जी,-प० रामलाल जी, चिमनसिंह जी लोढा, देवीचन्दजी जैन, मुकुट विहारीलाल जी भार्गव श्रादि 
के बहुत ही मनोहर व्याख्यान हुए ।' 


ब्यावर का भाषा 


जो स्थादवाद्‌ मगक के प्रतिभा मई छवि धाम है। 
जो रिद्ध सिद्ध प्रकाशदायक वदनीय ललाम है ।। 


नित प्रात तिनके स्मरण से होता श्रपूर्व ललाम है। 
उन महावीर जिनेश को श्रश्ञा समेत प्रणाम है ॥। 


झादरणीय वन्युश्नो तथा माताओ और वहनो ' 


इस समय जैन जाति की दण्या अति शोचनीय है । हमारे पास सव कुछ होते हुए भी 
हम अपने देश मे अपना व्यक्तित्व कायम नही रख सकते | युद्ध भारत के द्वार पर झा गया है! 
ससार की स्थिति डाँवाडोल है, इस समय प्रत्येक कार्य को वहुत सोच-सममकर करने की भ्रत्यत 
ग्रावश्यकता है । भ्राज हम इस वात पर विचार करने के लिए एकत्रित हुए है कि हम जाति के 
पभ्रान, गान तथा प्रपने पूर्वजों के वनाए हुए घर्मेस्थानों और स्मारको को कंसे सुरक्षित रज् 
सकते हैं । 
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उन वीरो की सतान जिन्होंने भारत-भूमि पर राज्य किया है और सिकन्दर जैसे वीर 
राजा को जो यूनान से योरोप को फतह करता हुआ ईरान पर विजय पाकर भारत को पराजित 
करना चाहता था, भारत से खदेड भगाया था । क्‍या भाज वह जाति इस कदर नपु सक हो गई है 
कि वह पपने पूर्वजों के बनाये हुए घमंस्थान, देवालय तथा स्मारकों की भी रक्षा नही कर सकती । 
यदि यही दक्षा रही तो एक दित झायेगा कि हमारे अपने-अपने नगर भौर ग्राम के मन्दिरों तथा 
घर्मस्थानो का भी यही हाल होगा । कोई भी शक्तिवान भ्रनुचित रूप से हमारे मन्दिरों भौर घर्म- 
स्थातो पर कब्जा कर लेगा और कहेगा कि इतना टैक्स या पैसा दोगे तो फिर दोनों की जाज्ञा 
मिलेगी । इस समय हमारे सामने मावू रोड पर दिलवाडा के जैन मन्दिरों का उदाहरण 
उपस्थित है । 


श्रावू के जैन मन्दिरों के विषय मे समाचारपत्रो में काफी प्रकाश डाछा जा चुका है। 
आज तो यही निर्णय करना है कि क्या हम इसी तरह से इन मन्दिरों पर प्रतिदिन _नए-नए टैक्स 
देते रहे प्रौर एक दिन ऐसा आए कि टैक्स तथा बन्धन इस कदर बढ जावें कि साधारण भाइयों 
को इन मन्दिरो में पूजन-प्रक्षाल तो क्या दर्शन करना भी दुलेम हो जाय । मेरा अपना यह श्रनुमान 
है कि झ्ावू रोड पर जो इस प्रकार टैक्‍स बढा है सब हमारे म्रसगठन, लापरवाही भर दव्यू नीति 
के कारण वढा है। यदि भ्रव भी इस ओर ध्यान न दिया गया तो भय है कि हम कही इससे भी 
बिल्कुल हाथ न घो बेठें जैस्ता कि इन मन्दिरों के सात जो गाव लगे हुए थे उत्तका इन मन्दिरों के 
साथ श्लाज कुछ भी सबंध नही दीख पडता । 


इन भ्रनुचित टक्‍्सो को कैसे दूर कराया जाय, इसके विपय भे में अपने विचार समाचार 
पत्रो मे पहले प्रकट कर चुका हूँ | मेरे पास बहुत से पन्र भ्राए है जिनमे मेरे माइयो ने सत्याग्रह 
फरने की सम्मति दी है। मे जवानी जमा-खर्च पर विश्वास नही करने वाला, मैं तो कार्य को कार्य 
रूप मे परिणत करना चाहता हूँ भौर मेरा पूर्ण विश्वास है कि ससार मे कोई वात भसम्भव नही 
है। परन्तु किसी वे काम करने के लिए सबसे पहले साहस, उत्साह और सगठन की झावद्यकता 
है। मै तो समाज भौर देश का एक सिपाही हूँ । आप महानुभावो की श्राज्ञा से श्राया हैं। श्राप 
निर्णय करके बताइए मुभूसे क्‍या सेवा चाहते है । टैक्सो को हटवाने के लिए क्‍या करना है। 


इस विपय में मेरी सम्मति यह है कि सबसे प्रथम आवश्यक है कि तमाम सम्प्रदायों 
के जैनो की एक शक्तिशाली समिति बनाई जाय जो इस काम को अपने हाथ मे ले। इसके द्वारा 
स्थान-स्थान पर स्थानीय समितिया बनाई जायें ताकि काम सुचारु रूप से प्रारम्भ किया जाय। 
बिना सगठन के कोई काम सफल नहीं हो सकता । इसके पदचात्‌ समाज के धनी-मानी महानुभाव 
का एक डेपुटेशन राज्य के अधिकारियो से मिले और उनसे प्रायंना करे कि वह भनुचित टेक्सो को 
कम करे। यदि डढेवुठेशन को सफलता न हो तो फिर सारे देश मे इसका भझ्रान्दोलन किया जाए 
भौर एक दिन नियत करके विरोधी सभाए की जाय । उस दिन प्रस्ताव पास किए जाये और 
उनकी प्रति रियासत तथा सरकार के उच्च अधिकारियों के पस भेजी जाय । 


यदि इससे भी कुछ सफलता न हो तो फिर अन्तिम योजना सत्याग्रह की रह जाती है 
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जिसके लिये मेरे बहुत से मित्रो ने भी हैदराबाद के श्रार्य सत्याग्रह का उदाहरण देकर, हमे भी 
उसका अनुकरण करने के लिए लिखा है । परन्तु हमे इसमे जल्री नहीं करनी चाहिए। सत्याग्रह 
कोई साधारण सा काम नही है । भार्यसमाज ने हैदराबाद के सत्याग्रह को किस प्रक्रार परिश्रम 
करके सफल बनाया था श्राप सके सामने है । हजारो वीरो ने अपने श्रापको प्रसन्‍तता के साथ 
सत्याग्रह कार्य के लिए पेश क्रिया, भ्रायंसमाजी भाइयों ने लाखों झयया दान देकर झान्दोलन में 
जान डाली, सर्वप्रथम भ्राय॑ समाज के स्व मान्य नेता श्री नारायण स्वामी जी महाराज घर्म की 
रक्षार्थ हैदराबाद के सत्याग्रह में गए । गुरुकुल धौर कालेजो के विद्यार्थी सव कुछ छोडकर सत्याग्रह 
में सम्मिलित हुए । इन सत्रसे अधिक सफजता की कुञ्जी यह थी कि झारयस्तमाज के चोटी के नेता 
और घनिऊ वर्ग स्त्रय सत्याग्रह का नेतृत्व करके जेल जा रहे थे । इन उच्च कोटि के महानुभावों 
के जेल जाने का प्रभाव रियासत तथा जनता पर पडा । जनता ने दिल खोलकर जन श्रौर घन से 
सहयोग दिया | भ्रत में रियासत को हार माननी पडी । 


हिंदू महासभा का भागलपुर का मोर्चा तो कल की ही वात है हिंदू महासभा के प्रधान 
घीर सावरकरजी से लेकर सारे हिन्दू नेता भपने श्रधिकारो की रक्षार्थ भागलपुर मे जा डटे, 
जिनमे ब्रिटिश सरकार के कृपापात् सर श्रौर राजा भी सम्मिलित है, भपने श्रधिकारो के प्रश्न 
जीवन-मरण की समस्या सममफर वहा गिरफ्तार हो गए। हिन्दू नेताग्नो के इस त्याग ने सारे 
भारत की सस्‍्थाओ की सहानुभूति प्राप्त कर ली शौर विहार गवर्नर के इस कार्य की सारे भारत 
में निन्‍दा हुई | क्या जैन समाज के पास यह सब तय्यारी है ? मै तो यह समझता हूँ कि धर्म 
स्थान तथा देवालय की रक्षा करना उतना पुण्य का कार्य है जितना कि भ्रपनी तरफ से चैतालय 
या देवालय वनवाना । जैन समाज धर्मक्रिया पालन करने मे वहुत ही प्रतिष्ठित है । हमारी जाति 
का साधुवर्ग यदि इस भोर थोडा-सा ध्यान दे देगा तो मुझे भाशा है कि इस कार्य की सफलता मे 
फोई देर न लगेगी | जन समाज ने भ्राज तक कोई ऐसा मोर्चा नही लिया है। हम प्राज महाराज 
सिरोही से भपने जन्मदिन धार्मिक श्रविक्रार मागते है, यदि जैन समाज का साघुवर्गं, घनी तथा 
सरकार के कृपा पात्र भी अपने धार्मिक अ्रधिकारो की रक्षार्थ एक प्लेटफार्म पर एकत्रित होकर 
धमं पर सब कुछ न्योछ्ावर करने को तैयार हो तो सत्याग्रह का नाम लेना चाहिए । 


जैन समाज इस समय तक दब्यू नीति से काम लेती रही है, मुके मालूम है कि कई बार 
जैन समाज ने सरकार तथा रियासतो में श्रपने अधिकार मनवाने के लिए घन के बल से काम 
लिया है और मु ह मागा रुपया लुटाया है । उसका ही यह कारण है कि हरएक के मुह मे पानी 
भरा जाता है और वह समभमा है जैन समाज एक तीर्थंभकत समाज है | इसलिए जिनके भी राज्य 
या सीमा में कोई जैन तीर्थ या घर्मस्थान होता है वह उसको कमाई का साधन बनाना चाह्ठ्ता है 
भौर जितना घन जैन समाज से लूटा जाता है लूटता है । भला इनसे कोई पूछे कि इसमे इनका 
क्या लगा है । हमारे पुर्वेजो ने भपने धन झौर बल से मन्दिरों को वनवाया था फिर यह किस 
कारण हमे तग करते है । हमने माना कि जैन समाज मे बडें-वडे धताढ्य है भ्ौर वह ऋगरडे मे न 
पडकर अपने रुपये के बल से काम निकालना ज्यादा भ्रच्छा समझते है परतु इससे बहुत बडी हानि 
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हुई है। जैन समाज अपने प्रधिकारो को भूल गया, स्वाभिमान जाता रहा, शक्ति क्षीण हो गई, 
रगो मे से वीरता का रवत लुप्त हो गया। जिसके वीरो से ससार कपकपाता था, जिस जाति के 
वीरो ने जैन धर्म क्री ध्वजा ससार भर मे फैहराई थी श्राज वह जाति नपु सक और कायर कहलाए 
भौर उसके धर्म को घृणा की दृष्टि से देखा जाय, कितने खेद की बात है । 


किप्ती समय में जैन वीर भौर महात्मा के नाम से पुकारे जाते थे झ्ाज उनको बनिया 
और ववक्‍काल में नाम से पुकारते है । वाध्तव मे जैन धर्म वीरो का घमं था। राजपूतो भौर 
क्षत्रियो ने इसे अपनाया था । जितने भी हमारे तीर्थकर हुए हैं लगभग सभी राजपूत या क्षत्रिय 
वश'से ही उत्तन्‍्त हुए है । पहले समय मे जैनो का केवल एक धवा व्यापार ही नहीं था, जैनियो 
मे सेनापति, राजा-महाराजा, चत्रवर्ती राजा भौर कोषाध्यक्ष हो चुके है। श्री भामाशाह जैसे धन- 
कुबेर भौर घन्द्रगुप्त मौर्य जैसे वीरो का नाम भाज तक ससार मे विख्यात है और गौरव के साथ 
लिया जाता है | यह जैन समाज के नर रत्न थे । 


यह युग सगठन का युग है । इस युग मे वही समाज जीवित रह सकता है जो सगठित, 
बलवान और शक्तिशाली होगा । आज हम इस जगह जिस उत्तम कार्य के लिए एकत्रित हुए है, 
वह चीज उन महापुरुषो की वनवाई हुई है जिन्होने भ्ावू पव॑त के प्रास-पास की दिलवाडा की 
भूमि पर करोड्ो रुपए का सोना श्रौर चादी बिछाकर भ्पनी तलवार के बल पर जगत विख्यात्त 
मदिर बनवाये थे । हमारा घर्मं श्लौर कतंव्य है कि हम उनके वनाए हुए स्मारक को कायम रखने 
फे लिए हर प्रकार का त्याग करे । यह हमारे लिए ? वर्ण अवसर है | यदि हम सगठित होकर कुछ 
कर गए तो जैन जाति का गौरव बढेगा यदि हमने कुछ नही किया तो श्राने वाली सताने हमे 
घिक्‍कारेगी, कहेगे कि हमारे पूर्वजों से श्रपने मदिरों की भी रक्षा न हो सकी | इस कान्फौस मे 


प्रण करो कि तन, मन, घन से इस कार्य को पूरा करेगे। मुझे पूर्ण आशा है कि हमे भ्वद्य 
सफलता सिलेगी | 


भन्त में भाप महानुभावों का मै अत्यन्त आभार मानता हूँ कि आप सबसे मुझे यह मान 
दिया जिसके कारण झापके दर्शनो का लाभ हुआ । हम सबका यहा एकत्र होना तभी सफल होगा 
जबकि हम इस अवसर पर तमाम साम्प्रदायिक भेदभावों को दूर करके एक शक्तिशाली समिति 
का निर्माण करे जो सारे देश में सगठन के कार्य को भपने हाथ मे ले। इस समिति के बनने से 
तमाम कायें पूर्ण हो जायेंगे । मै श्राश्ा करता हूँ कि आप अवदय मेरी इस प्रार्थना पर ध्यान देगे 
भ्रोर इस कार्य को सफल बनाने मे प्रयत्नशील होगे । 

दुर्भाग्य जेन समाज तेरा क्‍या दशा यह हो गई । 

कुछ भी नही भवशेष, गुरा-गरिमा सभी तो खो गई ॥। 

क्या पूंजों का रक्त अ्रव तेरी नसो मे है कही ? 

सब लुप्त होता देख गौरव जोश जो खाता नही ।॥ 

पूर्वज हमारे कौन थे, वे कृत्य क्या-क्या कर गये । 

किन-किन उपायो से कठिन भवर्सिघु को भी तर गए ॥। 


[ २८७ 


धार्मिक शिल्पकला 


भारत मे कलाशिल्प की दृष्टि से जिन स्थानों को प्रधानता दी जाती है आबू की 
शिल्पकला को उनमे महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। कई विशेषताओं के कारण तो श्ावू की कला को 
सर्वोत्तम भी कहा जा सकता है । प्रसिद्ध इतिहासवेत्ता कर्नल टाड के मतानुसार यदि ताजमहल की 
शिल्पकला के मुकाविले कला यदि कही पाई जाती है, तो वह झावू भे । कई दृष्टियों से तो भावू 
के जैन मन्दिरों की शिल्पकला ताजमहल की कला से भी भ्रागे बढ गई है । 


आ्रावू को कलात्मक रूप देने में वहा प्राकृतिक सौन्दर्य का बहुत वडा हाथ है, जहा 
नरेशों ने, वहा के प्राकृतिक सौन्दये के प्रति श्राकषित होकर उसे श्रपना प्रीष्म निवास और 
क्रीडास्थली बनाया, वहा वे श्रपत्ती घामिक भावनाओ के स्मृति स्वरूप ऐसी कलापूर्ण कृतियो के 
निर्माण का लोभ भी सवरण न कर सके । उन्होने शिल्पकला के प्रमर चिन्हों का निर्माण कराकर 
ध्ावू के तीथं के झाकषण मे चार चाद लगा दिये हे । इस प्रकार झाबू का यह कलासौन्दर्य सोने 
में सुगन्ध की उपमा का काम कर रहा है। इन पराक्रमी नरेणो की घामिक भावनाझो के चिन्ह 
हमे भ्राबू पर्वत पर स्थित सुन्दर मन्दिरो, मूर्तियो, महलों, जलाशयो झभौर ताम्रपत्नो तथा छिला 
लेखो मे जहा तहा विखरे मिलते है, भौर इनमे हमे जैन तथा हिन्दू घर्मं की मिलीजुली कला, 
घर्म भौर सस्कृति का अपूर्व एकीकरण दिखाई देता है । प्रनेको शब्य और वैष्णव मन्दिरो में हमे 
जैन मन्दिरों की णिल्पकला और धातुकला की छाप दिखाई देती है । क्या मूतिकला श्रौर क्या 
निर्माणकला की विशालता भौर भव्यता की दृष्टि से यहा के हिन्दू मन्दिरों की मूर्तिया सारे भारत 
के मन्दिरों से अपना एक विशेप महत्त्व रखती है । इत मन्दिरों भौर मृतियों के निर्माता मेवाड़ 
श्रौर उदयपुर के राणा, चक्रवर्ती चौहान के वशज तथा बाद भे सिरोही तत्कालीन शासक है । 


लेकिन अभपती जिस श्रेप्ठ शिल्पकला के लिए झात्र तीर्थ भारत मे ही नही वरन्‌ सारे 
ससार मे प्रसिद्ध है, वह शिल्पकला वहा के उन जैन मन्दिरो मे पाई जाती है जिन्हे कि जैन 
महामन्त्री विमलशाह और वरतुपाल, तेजपाल ने आबू सरीसे पर्वत शिखर पर पभ्रपनी धामिक 
महत्त्वाकाक्षा, पराक्रम और वैभव के प्रतिरूप मे करोडो रुपये की घनराशि व्यय कर वनयाया 
यह जैन मदिर विमलवसहि, लृूणवसहि, पित्तलहर मर खरतरवसहि नाम से प्रसिद्ध है । वह मदिर 
सवत्‌ ११०८ झौर सवत्‌ १३५० के बीच में बने हैं। इनके निर्माण मे दौ सौवर्ष से ऊपर का 
समय व्यतीत हुम्ना, इत्तने लम्बे वर्षों का भ्रकथ परिश्रम इन जैन महामतन्रियों की निर्माण कला की 
झोर अत्यन्त गभीर और घैयंपूर्ण लगन का उत्कृष्ट उदाहरण हैं। जहा ताजमहल सरीखी श्रेष्ठ 
कृति मुगल सम्राट के बीस वर्ष के परिश्रम का परिणाम है, वहा इन मन्दिरो के निर्माण में इतने- 
इतने अधिक समय कहा लग जाना इसलिए ठीक मालूम होता है, जठ हम इन मन्दिरो की विश्ञालता 
झीर उन मूतियों तथा खम्भो को देखते है जो एक ही पापाण के है और भ्रभग हैं। तब यह वात 
वल्पना से परे को ही दियाई देती है कि इस पाच हजार फुट फी ऊँचाई पर इतनी वडी-बडी 
शिलायें भौर निर्माण की इननी सामग्री किस परिश्रम के साथ यहा तक चढाकर लाई गई होगी । 


श्ष्८ ] 


म ४ : पगम्य थे। भाज जो दशक 
झौर उस समय भावदू पर्वत के मार्ग जब कही भधिक बीहड़ और कक कमा ही कहता नही 
पक्‍की सड़क के द्वारा इन सन्दिरों के कला-दर्शन हेतु जाते है, वे उस दुर्ग 
कर सकते । इसलिए ताजमहल के साथ तुलनात्मक दृष्टि से विचार करते समय- हमें इस ह 
झौर भगम्यता का भी ध्यान रखना होगा । दूसरी दृष्टि से ताजमहल जहा मुगल सम्नाट के पत्नी- 
प्रेम की स्मृति का प्रतीक है, भौर एक सम्राट के शक्ति, घन झौर प्रभाव से निर्मित वस्तु वहा 
श्रावू के यह जैन सदिर उत जैन मत्रियों की पवित्र घामिक महत्वाकाक्षा और उनके एक सीमित 
बल-वैभव के प्रतीक है । इसीलिए जहा-जहा ताजमहल के निर्माण में शाहजहा की शासन-सत्ता 
ने काम किया, वहा इन मन्दिरो के निर्माण मे हजारों शिल्पियो भौर मजदूरों की पवित्र घामिक 
भावना ने काम किया है, जिसके वक्ष वे वर्षों तक भ्रथक भाव से आबू पर कलासर्जना करते रहे । 
उनके सामने पू जी का वह लोभ न था, जो ताजमहल के निर्माता कलाशिल्पियो के सामने । 
यहा पर उन कलाक्षिल्पियो ने जी खोल कर अपनी कलासर्जना की प्यास बुफाई भौर वे उसे 

चरम सीमा तक पहुँचा देने मे सफल हुए है । उनके अतिसूक्ष्म और विराट कलाचिन्न को देखकर 

विदेशी निर्माणकला विश्ञारद भी दग रह जाते है । सगमरमर की कला का निखार यहा ही देखने 
मे भाता है भ्रष्ययन की दृष्टि से देखने पर हमें इन जैन मन्दिरो भे जैन धर्म की संस्कृति का 
इतिहास एक प्रकार से बड़े श्राकरषंक ढग से सचित्र भौर सजीवता के साथ लिखा हुआ दिखाई देता 
है। हम जैनधर्म सम्बन्धी भावनाओं भौर आचार-विचारो और उसके विकास की बारीक बातो को 
' भ्राज के मन्दिरों की कला मे स्पष्ट रूप से भ्रकित देख सकते है । यही नही वरन्‌ एक ऐतिहासिक 
युग की वेषभूपा, रीति-रिवाज भौर लोकरुचि की सागोपाग कलक इन मन्दिरों मे दिखाई देती 
है। भजन्ता भोर एल्लोरा की ग्रुफाशो के समान हम नाट्य, नृत्य भौर संगीत तथा भावविन्यास 
का विशद चित्रण पाते है, जो श्रष्ययन की दृष्टि से एक विश्वविद्यालय का काम दे सकता है। 
मूतिकला और घातुकला का भी चरम विकास इन मदिरो मे देखने को मिलता है । मदिरो मे 
भिन्न-भिन्‍न तीर्थंकरो और मुत्रियो की जो मू्िया है वें आकार-प्रकार से काफी विशाल है। एक- 
एक मूति कई-कई मन वजनी है, ऐसे वजन की विज्ञाल मूत्तिया भारत के बहुत ही कम मन्दिरो मे 
पाई जा सकती है । 
इन भदिरो मे जैन धर्म भौर सस्कृति के अध्ययन की दृष्टि से जहा भाप भ्रक्षय भण्डार 
भरा पाएँगे, वहा भापको जैत झौर हिन्दू घर्म की मिलीजुली सस्कृति की भी ऋलक विभिन्‍न 
चित्रालेखो मे देखने को मिलेगी। इससे पता चलता है उस काल के निर्माता किस प्रकार श्रपने 
समकालीन हिन्दू धर्म भौर सस्क्ृति से प्रभावित थे और किस प्रकार समवर्गों की भावना का 


एकीकरण था । इन मदिरो के वीच मे श्रीकृष्ण भगवान के चरित्र की कथाएँ, 
फथा भौर महाभारत काल की कथाएँ 


दर्शक बरवस मुग्व हो जाते है । 


नरसिंह अवतार की 
बडी सुन्दरता के साथ भ्रकित पाते है जिनकी पूर्णता पर 


हर र #श 
मेरी दृष्टि मे वह धर्म ही नही जो शपने जीवन को 


)< 
सुधारने के लिए इस जीवन 
सबित्तष्ट बनाये चिगाड़े । वस्तुत धर्म की कसौटो अगला जीवन के 


नही, यही जीवन है। 


[ रृ८६ 


आझाम॑यिक अवंेदरयक अपौल 


व्यवस्थित ठग से अ० भा० आबू मन्दिर टैक्‍स विरोधी भन्दोलन को सफलतापूर्वक 
चलते हुऐ झ्ाज लगभग चार माह व्यतीत हो गये । पर कमेटी के कार्यकर्ताओं ने प्राजतक कभी 
भी समाज के समक्ष घन प्राप्ति के लिये अपील नही की भौर न भविष्य मे ऐसा विचार ही है कि 
सावेजनिक भ्रपीरू की जाय क्योकि कमेटी के कार्यकर्ता इस बात को अच्छी तरह जानते व समभते 
है कि ऐसा करने से हमारी सारी शक्ति इस श्शेर लग जाएगी जिससे समय का व्यर्थ दुरुपयोग 
होगा । लेकिन यह सभी भाई महसूस करते है कि यह कार्य महान्‌ है भौर अर्थामाव के कारण 
उसे हरग्रिज सफलता न मिल सकेगी । इसी बात को ध्यान मे रखते हुए मारवाड के जिन-जिन 
स्थानों मे मै डेपुटेशन के साथ गया वहा के भाइयो ने विना अपील किए ही मुझे थैलियाँ भेट की 
और शभ्गश्वासन दिया कि श्रावश्यकता पड़ने पर हम और भी अधिक झाथिक सहायता श्ापको 
देंगे। इसके अ्रतिरिक्त और भी कई जगह के दानियो एवं इस आन्दोलन से प्रेम रखने वाले 
महानुभावों की शोर से हमे बिना श्रपील किए रुपयो की प्राप्ति हुई है। इसलिए यह नि.सकोच 
कहा जा सकता है कि समाज श्राव्‌ भान्दोलन की सार्थकता को समभने लग गया है । भस्तु घनिक 
वर्ग स्वेय इस ओर ध्यान देकर झावू आन्दोलन को सफल बनायेगे ही परन्तु इस समय जिस 
जरूरत को अधिक महसूस कर रहे हैं वह जरूरत है उत्साही युवकों के सहयोग की जो एक वार 
धर्म भौर समाज की मान-मर्यादा की रक्षा हेतु तथा इस जग को जीतने के लिये अपने सर्वस्व 
की धाजी लगावे । समाज के उत्साही युवको के श्रढ्ावा हम अपने समाज के विद्वानो, विद्याथियो 
और वकीलो से भी जोरदार अपील करेगे कि ग्रीष्मावकाश में सभी भाई प्पने-पपने इलाके मे 
भ्राव्‌ आन्दोलन के प्रचार का अगर वीडा उठा ले तो एक वारगी जो कारय वेतनभोगी प्रचारको 
से होता असम्भव है उसे श्राप लोग सम्भव करके दिखा सकते है । 
हैदराबाद सत्याग्रह के समय श्रार्य समाज के छोटे-छोटे बच्चों से लेकर बडें-वूढो तक 
ने अपने को उस आन्दोलन मे अर्पण कर दिया था उनके सामने सिर्फ एक ही लक्ष्य था भौर वह थां 
भ्रायं धर्म गौर उसकी सस्कृति की रक्षा | कई आये भादइयो ने तो हैदराबाद की वलियेदी पर 
प्रेपने श्रमूंय जीवन को श्र्पण कर दिया था उस समय उनकी सारी शक्ति उत्ती ओर लगी हुई 
थी। ऐश्ो-प्राराम की उस वक्‍त उन्होने ताक में रख दिया था और हैदराबाद की शोर चल पड़े 
थे थ्रौर उन्होने श्रपने त्याग तथा बलिदानी भावों से एक वार संसार को दिखा दिया था कि झ्रार्यो 
मैं प्रभी प्रपने पूर्वजों का रक्‍्ताश मौजुद है । फिर क्या बात है कि हमारे ही पूर्वजों के वनवाये 
विद्याल एवं द्र्शनीय मन्दिर तथा उनमें विराजमान सांगोपाय सौम्य मूतियों के दर्शनो पर सिरोही 
की स्वेच्छाचारी सरकार मनमाना टैक्स हर यात्री पर चाहे वह दिगम्वर, श्वेताम्बर हो या कि 
हिन्दू हो वसूल कर उसे ऐश-परस्ती में खर्च करे । उसे क्या प्रधिकार है कि जैनो के स्वत्वों को 


झपहरण कर अपनी मनमानी चलाये झर टैक्‍स बढ़ाती रहे । 
जिस दिन से झावू आन्दोलन का श्रीगणेश हुमा झौर जैसे-जैसे यह भान्दोलन अधिक 


उग्र और व्यापक होकर जैन समाज की सीमा को साँघ कर सर्वग्यापी वना तब से हमे कुचलते 
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के लिए सिरोही स्टेट के निरकुश भ्रधिकारियों ने जैन जनता पर प्रधिकाधिक श्रत्याचार फरने 
की घृणित नीति को भ्रख्त्यार कर लिया है भौर वे बराबर वार पर वार करते ही चले जा 
| 
के जैन समाज के बच्चे-बच्चे को यह जान कर महान्‌ दुःख होगा कि भाबू झान्दोलन के 
कुचलते के हेतु श्रभी अभी जावाल के जैन भदिर में स्थित श्री मेमीनाथ की -सागोपाग भव्य एव 
सुन्दर मूर्ति के टुकड़े टुकडे राज्य के भ्रधिकारियो ने श्रपने सहयोगियों से करवा डाले भोर मंदिर्जी. 
के सामने एक भेसा कटवाकर उसके रक्त से मदिर की दीवारें सुख करदी । क्या इस प्रकार के 
झपमानजनक जत्याचार को जैन समाज सहन कर लेगा और चुपचाप मूर्तियो का श्रपंमान द्वोतें . 
देखता रहेगा ? ४. कर 
आये दिन जैन समाज की उदासीनता से तो यही पता घलता है कि वे कुछ कर-सकते 
मे श्रपने को सर्वथा अ्रसमर्थ पाते है। हम भ्रहिसक जरूर है पर क्या हमें इस प्रकार के निरन्तर--. 
होने वाले भ्रत्याचारो के निराकरण के लिये खून का घूंट पी कर चुपचाप वैंठे रहना चाहिए /-- 
वह तो अपने स्वस्वो की रक्षा के हेतु करने की इजाजत देती है फिर क्या कारण है कि हमारे « 
दिनो मे स्वत्व प्राप्ति के हेतु किसी प्रकार मी उथल-पुथल नही मचती | 


जैन समाज फो यह जान कर भ्ृतीव शभादचयें होगा कि आवू अ्रॉदोलन का साथ : 

प्र० भा० हिन्दू महासभा, भ्र० भा० हिन्दू धर्म सेवा सघ कलकत्ता, भारत सेवाश्रंम कलकत्ता, बगाल 
प्रातीय आर्य प्रतिनिधि सभा, सनन्‍्यास भाश्व म गया, कन्या गुरुकुल भैेसावल, कन्या गुरुकुल खानपुर, 
शुद्धि सभा झागरा, श्रद्धानन्द दलितोद्धार सभा देहली, झायंसमाज हैदराबाद, दयानन्द 
साल्वेघत मिशन होशियारपुर, श्राय॑ प्रतिनिधि सभा झ्जमेर, हिंदू सभा प्रजमेर, हिंदू सभा 
भोपाल, वनिता विश्वाम आश्रम देहली, हिंदू सभा चादखाली (बंगाल), सी० पी० हिंदू सभा, 
यू० पी० हिंदू सभा, प्ार्योपदेशक सभा लाहौर, श्री श्रद्धानन्द भनताथाश्रम भ्रजमेर, गुरुद्वारा 
शिरोमणि सभा भ्मृतसर, राजस्थान प्रा० हिंदू सभा प्रजमेर, श्रार्य प्रतिनिधि सभा कराची, बिहार 
हिंदू' सभा पटना, प्रताप सभा उदयपुर, अ० भा० शुद्धि सभा देहली झादि कई जैनेतर सभाएँ 
भारत में भ्रपतती मान-मर्यादा के हेतु तथा स्वत्व सरक्षण के लिए प्रचार कर रही है और उपरोक्त 
सभी सस्थाझ्नो का सहयोग हमे प्राप्त है। पर भ्रफसोस है कि सोती हुई जैन कौम के कानो में जूँ 
तक नही रेंगती । समाचार-पत्रो मे कितनी ही मतंवा लिखा गया कि जगह जगह आयबू मदिर टैक्स 
विरोधी शास्तायें सभायें स्थापित कर व्यावर मे पासछुदा प्रस्ताव का समर्थन करके सिरोही स्टेट 
भेज दें पर दो ढाई सौ स्थानों के भ्रतिरिक्‍त भ्रन्य स्थानो से प्रस्ताव पास कराकर नही भेजे" गये । 
जैन समाज की इस उदासीनता को देखकर दुख होता है कि क्या दरअसल में इस सघर्ष के जमाने 

में दुनिया के पर्दे से जैन समाज फा अस्तित्व नष्ट हो जायगा । इस सम्बन्ध मे डेपुटेशन 

जगह-जगह दोरा किया । इस सम्बन्ध मे लगातार|प्रांदोलन चलता जी कस 

लता रहा । डेपुटेशन कई वार दीवान 

साहब से मिला परन्तु मदिरो के दर्दञनो से प्राप्त हुई भ्राय का लोभ वे भी न रोक सके। किन्तु 
जनता की प्रबल माग और जैन समाज के हर 


जागृत हो जाने के कारण वे सब श्रधिकारी यह भी 
प्रनुभव करने लगे कि यह टैक्स लेकर हम जनता के साथ भ्रन्याय कर रहे है। १९४२ में देश 
हर ; 


्-- कथ + न 


ता | २९१. 


की' भ्राज़ादी के लिए किए गए “भारत छोडो' ऐतिहासिक श्रादोलन के कारण कार्यकर्ताओं का 
ध्यान देश की स्वतंत्रता की ओर लग गया भौर आदोलन बन्द करना पडा । ह 
ेु ज्योही देश स्वतत्र हुआ महारानी साहिबा सिरोही ने जनता की न्यायपूर्ण माग को 

स्वीकार कर लिया भौर जैन समाज के भस्तक के ऊपर लगे हुए कलक फो घो डोला गया। 

इस शभ्रांदोलन की सफलता में उत्त सभी पन्नों, सामाजिक सस्थाग्रो, हिन्दू और प्रायें 
समांज के प्रमुख विद्वानों, नेता्नो श्लौर जैन समाज से सभी सम्प्रदायो के प्रमुख महानुभावो का हार्दिक 
सहयोग रहा जिनके प्रताप और सहयोग के कारण सफलता प्राप्त हुई। सफलता मे मुख्य श्रेय 
समाज के त्याग को है; समाज ने तन-मन-घन से इस झादोलन मे पूर्ण सहयोग प्रदान किया। फल- 
स्वरूप सफलता का मुकुट समाज के मस्तक पर सुल्लोभित हुआ । किसी कवि ने उचित ही कहा हैं- 
वीर और दक्तिशाली पुरुषो को होने वाले भ्रन्याय के विरोध में पूर्ण शक्तिशाली भ्ावाज्ञ उठानी 
चाहिए। और तब तक शाति से नही बैठना चाहिए जब तक सफलता पैर को चुमने के लिए 
प्रमुसर न हो उठे । वही सम्यक्दृष्टि जीव है जो धन की घक्ति, तलवार की शक्ति और विचार 
दर्वित के रहते हुए भ्रन्याय को न तो सहन करता है भौर न दूसरो पर भन्याय करता है। 

यही जैन घ॒र्मं की शिक्षा है जिसका उत्तम पुरुष पालन करते हैं। इस भझादोलन से 
समाज के ग्रुवको को शिक्षा लेनी चाहिए भौर अन्याय के विरोध मे श्रावाज उठानी चाहिये । 

सफलता उनका स्वागत करेगी । 


छा बा है ! 


>> 5 5. 


पायूटेक्स विरोधी प्रान्दोलन के 
शझबसर पर व्यायर मे भ्रध्यक्षपद 


पर सुश्योभित होते हुए। 
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स्याद्वाद महाविद्यालय, मदेनीचाट 
उ्रौर उसका जीरॉद्वार 


पूज्य न्‍्यायाचार्य श्री १०५ गणेशप्रसादजी वर्णी 


न्ल्य वर्णीजी श्रध्यात्मज्ञान के भडार थे। विद्वानों के प्रनन्य प्रेमी और घामिक 
शिक्षा के प्रंचार में श्रापकी श्रपूर्व रुचि थी । उन्होने भ्रपने जीवन में १०० से प्रधिक शिक्षेण संस्थाएँ 
स्थापित कसई । उनका सभी वर्ग के स्त्री-पुरुषो पर झद्भुत प्रभाव पड़तो था। स्याह्माद महाविद्यो- 
लय तो उनके लिए पुत्र के समान था जिम्तका सरक्षण जीवन पयंन्‍्त करते रहे । जब गंगाजी की 
प्रवलधारा विद्यालय के भवन को भस्मसात करने लगी झौर उस पर बने हुए भ० पांद्वेनाथ के जिनर 
मन्दिर तथा विद्यालय के सुन्दर भवन को खतरा हो गया तो उनसे देखा न गया और इसके लिए 
उन्होने भथक परिश्रम किया । जब उन्हे लाला तनसुखरायजी का पता चला कि उनके मित्र 
चीफ इजीनियर पद पर सुशोभित है तो उन्होने इस सम्त्बध में ्््ं महत्वपूर्ण पत्र लालांजी को 
लिखे जिनमे विद्यालय की रक्षा का भाव स्पष्ट है। लालाजी ने और इजीनियर साहब ने इस 
सम्बन्ध मे जो उल्लेखनीय प्रयत्न किया वह उनकी स्वर्णाक्ष रो मे लिखने योग्य प्रशसनीय सेवा है। 
इसका सारा श्रेय वर्णीजी को है जिनकी भवित से प्रेरित होकर भदैनीधाट का पुर्नानर्माण हुआ । 


वर्णीजी के भ्रभाव से देश का एक दैदीप्यमान लोकप्रिय मार्गेदर्शंक श्राध्यात्मिक रत्में 
खतोगंयां जिसकी पूर्ति होना कठिन है । 


झ्राए हुए पन्नो से से वर्णीजी का एक पतन्र श्रथिकल दे रहे है । 








न याऋ्‌ हो- तत्र बजाया आपका परिश्रप्रजेकआ पे 
4ग्पणज्ने >५८्पन्त च्ताच्य टे यद्शजिनिया्‌ लाहइछण रा "पी आल 
पैर धार इलीवर्स जनजाता-- सा गेनही शाउ/ शेजाब किए की 
अत ही जादेसाहप ली क्षप्प कोई श; :प्राीकीद हेते है ५४ मायके 
>प्रधुतपूर्तकप श्िणा- कऊऊत्त के » ४ी हय तदी -स्राघ्त-ख़ाब फिर 
“मन्नत है +णारू कही जाने सपक्े की अम्एपाए रहलाचएरिए- 

शी आल 
लषात्तलतक के गशशानती 

छ.२६ ५४ 





[ २६३ 


आदर्श सामूहिक विवाह 
श्री गोकुलप्रसाद जन, दिल्‍ली 


आदर्श विवाह योजना की समाज मे बड़ी ध्रावश्यकत्ता है । यह प्रथा नामधारी सिक्‍्खो 
भौर्‌ दूसरे सम्प्रदायो मे बहुत समय से प्रचलित है। परन्तु जैन समाज में इस ग्ादर्श प्रथा को 
लाने का श्रेय वेरिस्टर -जमुनाप्रसादजी को है। द्रोणगिरि पच्रकल्याण के भ्रवस्तर पर मै गया था 
वहां १ ९-विवाह योग्य वर-वघृ बने । 

जब उत्तके विवाह का श्रायोजन किया गया तो प्रतिक्रिया विचारधारा वाले ब्यवितयो ने 
इसका खुलकर विरोध किया । वें नही चाहते थे कि यह कार्य मेले मे सम्पन्त हो । परन्तु वैरिस्टर 
साहव इस कार्य के लिए तत्पर थे । जैन मिश्वन के कार्यकर्त्ताओं ने इस कार्य मे पूर्ण सहयोग प्रदान 
किया भोर मेले के वाहर जंगल की मनोरम भूमि में १६ विवाह सानन्‍द सम्पन्न हुए | लाखों 
स्न्नी-पुरुष विना झमन्त्रण दिये वहाँ पहुँच गये । उनकी श्ोभा-यात्रा वड़ी सुन्दर ढंग से चढी। 
मेले में भ्राये हुए स्त्री-पुरुषो ने इस कारें मे पूर्ण सहयोग प्रदान क्या । धीरे-धीरे यह प्रथा समस्त 
मध्य भारत में फेल गई। देहली मे भी परिपद के तत्वावधास मे चार विवाह सामूहिक रूप से 
सम्पन्न हुए । केन्द्रीय लोकसभा के श्रध्यक्ष श्री श्रायंगर साहव ने सभी को सुन्दर भाद्दीर्वाद 
दिया-भौस इस प्रथा को प्रोत्साहन देने के लिए जनता से भ्रपील की । ला० तनसुखरायजी को 
भी इस कार्य में विशेप रुचि छी । उन्होने इस आन्दोलन को प्रोत्साहन देने में वडी सहायता प्रदान 
की । इस झान्दोलन का सक्षिप्त परिचय इस प्रकार है । 


समाज में आदर्श विवाहो की प्रथा को योजनावद्ध रूप से चलाने का सम्पूर्ण श्रेय जैन 
समाज के मान्य नेता स्व० वैरिस्टर जमनाप्रसादजी को रहा है। आप ही इसके प्रवर्तक थे और 
आपने ही जीवन पयंन्‍्त इसे सफल नेतृत्व प्रदान किया । मध्य अ्रदेश मे झापकी छत्रछाया मे इस 
प्रकार के हजारो विवाह सम्पन्न हुए हैं । 

प्रचलित विवाह रूप की इसी वुराइयों ने हमारे मान्य नेता श्री जमनाप्रसादजी को 
सामूहिक गश्रादर्श विवाह पद्धति चलाने के लिए प्रेरित किया था। वेबाहिक कार्यों के सुधार का 
सर्वप्रथम प्रयान वो वैरिस्टर चम्प्तरायजी ने किया था जिसमे उन्होंने प्रमेक प्रचलित रूढियों 
को तोडा था | समाज मे और भी स्पान-स्थान पर ऐसे विवाह होते झभाये है जिसमे समाज ने 
दहेज भौर फिजूलखर्ची के जुए को उतार फेंका था परिवर्तित परिस्थिति झौर सामाजिक 
जागरण ने हमे वहुत कुछ सिखा दिया है। व्यवम्यित रूप से सामूहिक आदर्ण विवाह योजना 
को समाज मे प्रचलित करने का सारा श्रेय समाज भौर परियद के स्वर्गीय नेता सम्मार्य प्रवर्तेक 
वैरिस्टर जमनाप्रसादजी कलरया (नागपुर) को हुँ। उन्होंने परिषद के जयलपुर भ्रधियेशन के 
झवमर पर सर्वप्रथम इस योजना को वार्यान्वित किया धा। घोर विरोप का सामना करने हुए 
भी जिस महान झार्य का उन्होंने बीडा उठाया था, उसमे वे लगे रहे और उसे पूर्०ो सफन बनाया । 
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दिल्‍ली मे सासूद्दिक घिवाहु का एक दुष्य। माननीय झआयगर सा: की प्रध्यक्षता से 

हे पं० शीलचन्दजी श्ञास्जी गृहस्थाचाय्य का कार्ये करते हुए ,. - 
एस योचना फो सफल बनाने भौर इसे कार्य-रूप मे परिणत करने का बहुत कुछ श्रेयं- स्त्र० वैरिस्टर 
साहब के अनन्य सहयोगी सेठ शोमालालजी सागरवालों को है जिन्‍्होने इस ग्रोजना का. सफले 
नेतृत्व करके इसे सफलतर भौर सफलतम बनाया । इन्ही महानुभावो के सतत्तप्र्यासोः्से आजे 
बुन्देलखण्ड ओर मध्यप्रदेश में हजाणे झादर्श विवाह हो चुके है ४ 

, बैरिस्टर साहब ने अपने जीवज़ मे स्थान-स्थान पर हजारो भादर्श विवाहो का श्लायोज़न 
कराया । भादणे विवाह हमारे लिए इसलिए झावश्यक है कि हम विवाहो के पअ्रवसर पर होने 
वाले भ्रपव्यय, वाह्याइम्वर झौर प्रनावश्यक रूढियो झौर रीति-रिवाजो से चल सकें । समाज में 
धती-निर्धन, ग्रामीण, सागरिक श्रादि सभी गृहस्थो को समान स्तर पर लाया जा सके 
तथा भनेकानेक वर्तमान कुरीतियो से मुकित प्राप्त की जा सके । इस योजना के मूल मे एक ही 
प्रेरणा गतियीछ है कि प्राथिक विपन्नता के कारण आज जो व्यवित अ्रविवाहित रह जाते हैं 
या कि जिनके विवाह सम्बन्ध झ्नेक कठिनाइयों के चाद विलम्व से होते है, उन्हें राहुत मिल 


[ रथ 


सके । इसे -जितता कमर से कम सर्चोला यनाया जा सके, उतनी ही अधिक इसकी उपा- 
दैयता बढ़ेगी । सबके लिए अनुकरणीय यह इसलिए है कि जो व्यक्ति चाहे व्यक्तियत रूप 
से अधिक .व्यय भी कर सकते हो वे यदि आये झाकर इस पकार के प्ादझ्श स्थापित करेंगे 
जिससे-कि अनुकरण-प्रिय निरीह निर्धभम जवता उन पर चल सके तो समाज इत्त हीवावल्पा 
से तिकल -सकेगी । 
स्व० वेरिस्टर साहब और उनके सहयोग्रियों के चिर अयलशील रहने कारण झाज 
अमाज में इस योजना का बड़ा स्वायत हुआ और सामूहिक रूप से सम्पन्त होने वाले इस आदर्श 
विवाहों का व्यापक प्रचार हुआ । समान ने इस विवाहों की आवश्यकता, सुरुचिपुणंता 
-भौर सुविधात्मकता को हृदयंगम किया जौर इस पर अपनी मान्यता की छाप भी 
लगा दी । 
वैरिस्टर साहव ने प्रायः सभी प्रमुख घामिक और सामाजिक उत्सवो पर, मेलो 
आदि में सामूहिक आदर्श विचाहो की योजवा कराई। अन्य विश्षेप अवसरों पर भी इस 
प्रकार के झ्रायोजन कराये जिलमें एक ही साथ एक ही भमण्डप भे, एक ही समय एक ही 
व्यवस्था के अन्तर्गत अनेक वर-वधुओ क्य शास्त्रोक्त विधि-विधान सहित पाणिग्रहण सस्कार 
कुआ । 
बैरिस्टर साहब इस प्रकार के प्रगतिशीलता के कार्यो मे सदा झागे रहे है । परिषद ने 
१६५६ में अपने देवगढ़ भ्रधिवेशन के भ्वसर पर सामुहिक झादर्श विवाह योजना के वारेमे 
पूर्ण विचार-विमर्ण के पश्चात्‌ एक प्रस्ताव प्रास किया था और इसे कार्यान्वित करने के लिए 
जो समिति बनाई गई थी उनके कार्यो का सम्पूर्ण भार उसके मन्‍्त्री श्री जमनाप्रतादजी को हो 
झौपा गया था । यों तो इस योजना का व्यापक अचार हुआ है किन्तु इस कार्य मे वड़ी सावबानी 
के-साथ अग्नसर होने-की आवश्यकता है। प्रायः समाज-सुवार के नाम पर टोगी, बेईमान, ठग 
प्रौर घू्तें अपनी ढुकानें कायम कर लेते है । उनसे वचने की आवश्यकता है ताकि वे इस योजना 
के मूल सद्देश्यों और वास्तविकता को ही गप्ट न कर दें। वैरिस्टर साहब के जीवनब्यापी 
सतत-प्रयन्नो भौर भ्रथक परिश्रम से समाज वे पाादर्श विवाहों की मौलिक महत्ता को तो स्वीकार 
किया ही, साथ ही इस योजना को सफल बनाकर इसकी व्यावहारिकता भौर उपादेयता को भी 
सिद्ध कर दिया। 
बाज हमारा मान्य नेता तो हमारे वीच नही है नो हमारा मार्य-दर्शन छर हमे राष्ता 
दिखाता चले । किन्तु उनके द्वारा प्रशल्त मार्ग और स्पापित मिशन हमारे सन्मुख है जिस पर 
हमें चलना है शौर समाज को चलाना है। स्व० वैरिस्टर चाहव की यही सच्ची स्मृति होगी 


भौर यही वाल्तविक श्रद्धाजलि । 
7 अ८7* 
जो सब कुछ जावकर नी अपने-भापको नहीं जानता, वह अवचिद्वान है । विद्वान यही 
है, जो दूसरों को जानने से पूर्व झपने-भापकों मली भाँति जान ले । 
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विदव का शांकाहार आन्दोलन 
श्री सम्सतिकुमार जैत 
सत्तर वर्ष से भी प्रधिक समय से मैं शाकाहारी हू । शाकाहार के लाभ हल विषय में 


कहना नही चाहता । इसके परिणाम से जनता सुपरिचित है । » दर्द 
33350 --जाजं बर्नाडे शा 





सन्‌ १६१७ में लन्दन के शाकाहारी समाज के सत्रहवे वाधिकोत्सव के भ्रवसर पर 
जाजे बन्ठिंशा ने श्रपने सन्देश मे कहा था-- 


मुझे अपनी भ्रास्था का श्रेय मिल सका या नही इस सम्बन्ध में आप अपनी धारणा 
स्वय निष्दिचतत कीजिएगा । मैं इसे प्रास्था कहता हुू--क्योकि भाज हम भौतिकवादी दृष्टि से 
शिक्षित इस युग मे शरीरविज्ञान पर भ्राधारित जो युक्तितियाँ प्रस्तुत करते है उनमें मेरा तनिक भी 
समादर नही । प्रामाणिक मनोविज्ञान के विकप्तित होने पर हम अधिद्ारीर क्रियाविशान तक 
पहुच सकेंगे भौर तब हम स्वजाति भक्षण के प्रति नैसगिक विद्रोह की विश्वासजनक ढग से व्याख्या 
कर सकेंगे । 


यदि बचपन में मुझे अकेला छोड दिया जाता तो मैने श्रपने जीवन में कभी भी मास 
भक्षण न किया होता । 


भेरे जैसा भाध्यात्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति शव भक्षण नही करता । 
यह बात सर्वेथा स्पष्ट है कि मनुष्य शाकाहार से दीर्घायु प्राप्त कर सकता है। * 


लन्दन के सुप्रप्तिद्ध नाट्यकार वर्नार्ड शा जीवन भर शाकाहारी रहे । उन्होने भ्पने जीवन 
मे कभी भी मास, मछली, अन्डे को स्वीकार नही किया । एक बार वे किसी भोज मे भामन्त्रित 
थे। उनके भोजन भे शाकाहार का ही प्रबध किया गया था । किसी व्यक्ति ने उनके सामने मासता- 
हार फा भोजन परोसना चाहा तो उन्होने तत्काल मना कर दिया और कहा मै अपने शरीर को 
कन्नस्तान नही बनाना चाहता हू । प्रकृति ने भ्न्‍्त, फल, मेवा, दूध शभ्रादि सर्वोत्तम पदार्थ उत्पन्न 
किए है, मैं इन्हे छोडकर मासाहार कदापि नही कर सकता । दीर्घायु, निरोग शरीर, शात् स्वभाव, 
कर्तव्यश्ील प्रकृति, हसमुख वदन भौर सात्विक विचार जो मेरे अन्दर झाये है उसका प्रमुख काररा 
शाकाहार है। मै शाकाहार को ही जीवन के लिए भ्रावदयक समभताहू। विद्ववन्य महात्मा गाँधीजी 
ने अपने जीवन मे कसी भी मासाहार नही किया। उन्होने भपतनी माताजी के समक्ष जैन साधु बेचर 
स्वामी से तीन प्रतिनायें ली। माँस, मदिरा और पर-स्त्री सेवन का त्याग । इन प्रतिज्ञाश्रो के 
कारण उनका जीवन भहिंसा सस्कृति से झ्रोतप्रोत हो गया । वे जब वैरिस्टरी फे शिक्षण के लिए 
विलायत गए तो क्षाकाहारी आन्दोलन में उन्होने विशेष रुचि दिखाई। विदेशों के वयोवृद्ध श्ञाका- 
हारी विह्वानो के बीच में नवयुवक गाँधीजी भ्रध्यक्षता करते थे और उनका शाकाहार के फारण 
विशेष सम्मान था । उस समय लन्दन में कई शाकाहारी सस्थाझो की नीव रखी गईं। शाकाहार 
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प्रान्दोलन प्रारम्भ हुंआ। एक वार गाघीजी के बडे पुत्र वीमार हुए । डाकटरो ने उन्हे झन्डे का 
शोरवा देने का प्रस्ताव किया । गांवीजी ने कहा में कदापि अपने पुत्र को श्रडे का शोरवा नहीं 
दू गा। उनसे किसी ने कहा ग्राय का दुघ उसके बच्चे का आहार है उन्होने तत्काल दूध का त्याग 
कर दिया | जब उनका स्वास्थ्य विगडने लगा तो उनसे कहा गया कि शाप बकरी का दूघ प्रयोग मे 
लाइए । उन्होने बकरी के टूघ को स्वीकार कर लिया । गांधीजी भरहिसा के अवतार थे। उन्होने 
प्रहिसा प्रचार के कार्य में ग्रनुपम कार्य किये। सात्विक आहार-विहार पर ये अधिक जोर देते थे । 
भारतवर्ष की सस्क्ृति और सभ्यता धघर्मप्रधान रही है । धर्म मे भ्रहिसा को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त 
- है। इसलिए कहा है: 
धम्मो मगल मुक्किद्, अहिसा सयमी तपो, 
न+- देवापि तस्स णम स्यति, जस्य धम्मे सयागणे। 
> चर्म लोक मे उत्कृष्ट मगल है । और वह अहिसा सयम और तप है। देवता भी उसको प्रणाम 
“ करते है जिसके हृदय मे भ्रहिसा का वास है। 
२... भारतवपं मे धर्म की बड़ी प्रधान थी। सभी मनुष्यो का भाहार-विहार सात्विक था । 
“जब से विदेशियों का भारत मे आना हुआ यहा मासाहार बढ गया । सात सौ वर्ष मुसलमानों 
के रहने से और दो सौ वषं अग्रेजो के रहने से भारतीयता का रूप-रग बदल गया। पाहचात्य 
- सस्कृति का इतना भरत्यधिक भसर हुआ कि आज भारत सरकार मासाहार के लिए बड़ा प्रयत्न 
कर रही है। करोड़ो रुपयो की लागत से नए-नए कसाईखाने स्थापित कर रही है । 
मुर्गी पालन को प्रोत्साहन देकर अनेक स्थानों पर विश्वास केन्द्र स्थापित किए जा रहे 
है । भारत से करोड़ो रुपये के प्रतिवर्ष चमड़े भौर पशुओ के शरीर के विभिन्‍न झ्ंग विदेशो मे 
भेजे जा रहे है । ऐसी परिस्थिति मे कोई भी विवेकी भारत सरकार को श्रहिसा सस्कृति पर विश्वास 
करने वाला नही मान सकता । आवश्यकता हैं, देश मे पशुघन की वृद्धि की जाय और सघन खेती 
. को प्रोत्साहन दिया जाय तभी भ्न्न की समस्या सुलक सकती है। 
शाकाहार स्वास्थ्य के लिए प्रत्यत लाभदायक है । यह देखकर विदेश्यी विद्वानों, डाक्टरो 
“और दूसरे विचारको ने अनुभव किया कि मासाहार तामस और भनेक रोगो को उत्पन्न करने 
वाली है । क्यो न जीवन मे शाकाहार को प्रोत्साहन दिया जाय । उन्होंने इसका श्रनुभव किया 
और स्वय शाकाहारी रहने का दृढ सकल्प किया । उन्होंने इस सम्बन्ध मे शाकाहारी सोसायटिया 
स्थापित की भौर इस प्रकार का साहित्य निर्माण किया जिसके पढ़ने से स्पष्ट प्रकट होता है, 
शाकाहार जीवन को शक्ति, वल और कर्तव्य की भोर प्रेरित करता है। प्रकार पाश्चात्य देशो मे 
प्रनेक ४ ८एुटा४7790 50८८7 कायम हुई | फलस्वरूप शाकाहार का प्रचार किया। ससार के 
कोने-कोने मे ऐसी सोसाइटियाँ हैं जो अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रचार के विविध साधनो द्वारा 
प्रचार करती है । ऐसी सोसायटियो मे लन्‍्दन और मैनचेस्टर की प्रसिद्ध सोसायटिया हैं जो बहुत 
प्राचीन है। विविध रीति से शाकाहार का विद्व मे प्रचार करती है। आणी-रक्षा के सम्बन्ध मे 


प्रयत्न करती है । 
र६८ ) 


प्रति वर्ष ४ श्रवटूबर को प्राणी रक्षक दिवस के नाम से इसे मनाते है। यह १६२४ में 
प्रारम्भ हुआ । सन्त फ्रासिस जो जीवो के प्रति बडा प्रेम करते थे उन्होंने यह दिवस प्राणीरक्षक ' 
दिवस के नाम से मताना प्रारम्भ कराया। उनका विचार था हमे पद्मु, के प्रति शुभ भावनाएं 
रखनी चाहिए । उनकी रक्षा के लिए सतत प्रयन्नगील रहना चाहिए । 


न्यूजीलैंड मे इस दिन को विशेष उत्साह से मनाते है और ससार के सभी लोग इस प्राणी 
रक्षक दिवस को मनाकर जीवधारियो के प्रति कदणा का भाव प्रकट करते है। वे इसे एक सप्ताह 
तक मनाते हैं। भौर यह्‌ विश्व में प्राणीरक्षक सप्ताह के रूप मे बडे उत्साह से मनाया जाता है। 
इसलिए व्याश्यानों, रेडियो, वार्तालाप, म्यूजिक लालटेन, प्रेस, पत्र और दूसरे साधनों द्वारा शिक्षा 
विभाग के सहयोग से मनाते है। 


इस सप्ताह के मनाने का प्रयोजन देदा के नौनिहाल बालको के हृदय मे जीवो के प्रति 
करुणा भौर दया का भाव जासवरो के प्रति पैदा करना है ताकि वे उदार, दयावान भ्ौर जीव- 
रक्षक बनें । न्यूजीलैंड में एक सोसायटी है जिसका नाम 


एत्णत जद्याए #॥07 #गागबो$ एथाएशगर्का ऐं, 77 ऊलीरव्तेश6 50०८ - 
598०7 है । हे 

विश्व शाकाहारी सम्मेलन का १७वा अधिवेशन भारत की राजधानी देहली में हुझा । 
उसके सयोजक ला० तनसुखराय थे । विश्व के विविध भागो से ३५० के करीब पाए हुए प्रति- 
निधियो ने इस भ्रधिवेशन में भाग लिया । शाकाहार भान्दोलन ब्रिटेन भौर पश्चिमी देक्षों में 
वडी तेजी के साथ फैल रहा है। क्योकि लच्न भौर दूसरे शहरो मे इस प्रान्दोलन को भ्राधुनिक 
ठग और वैज्ञानिक रीति से सचालन किया जा रहा है। मैचेस्टर लन्‍्दन की वैजिटेरियन सोसायटी 
इस सम्बन्ध मे उल्लेखनीय कार्य कर रही है । व्रिष्व भन्‍्तर्राष्ट्रीय शाकाहारी सम्मेलन को प्रारम्भ - 
१६१० में शुरू हो गया था । इस सस्था से विषव की समस्त शाकाहारी सोसायटियो का सम्बन्ध 


है। भौर यह परस्पर सहयोग भौर एकता के झ्राघार पर चलाई जा रही है। इसके संगठन से 
इस सस्था की शक्ति बढी है । 


ज०गंव ए८ए०८घाशा 02०ाष्टा८४४ का १८वा भ्रधिवेदनन २७ भ्रगस्त से ४ सितम्बर 
॥ बेल लन्दन में होने का निदचय हुआ है । जिस स्थान पर भ्रधिवेशन होगा वह लन्दन का 
“अत केच्र है। भौर उसका ऐतिहासिक महत्व है। यह स्थान $जथ्गजाो: है.।, शाकाहारी - _-- --- 


सम्मेलन की कार्य-कारिणी परिपद्‌ में हाल 'चैकोस्लेबि 
द्‌ में हालैन्ड, हेग भर वेया भमुख रुचि बे 
पदस्य है। प्रत्येक प्रतिनिधि की गे ब है: 


आ फीस ३) स्टलिग है । इस भ्रधिवेदटम को वहा कराने का सारा 
“न शाकाहारी भान्दोलन (छत एल्डुलडतबा/ ए०0एशथीी (०ए९ा०ा६ ) को है जिसके 
भेयत्त से यह अ्रधिवेशन वहा किया जा रहा है । हि ्््ि 


पिछला जो १७वा अधिवेशन दिल्ली मे सम्बर ; विवि कक 
त्री मे हुआ उरस्म सम्बन्ध में देश के विविध भागो से गण्य- * 
रा नेताशो, विद्वानो, सामाजिक' कार्येकर्ताशो के पत्न-सद्देश प्राप्त हुए जिनमे ड़ 

लन की प्रशसा की गई थी। और प्रोत्स'हन देते हुए लिखा था। इसी प्रकार विदेशों 


[ २९६ 


की शाकाहारी सोसायटियो ने अत्यन्त सुन्दर शब्दों मे प्रेरणादायक स्फुतिवत छाब्द लिखे जिन्हें 
पढने पर प्रतीत होता है कि यदि शक्षितशाली भौर व्यवरिथत ढग से शाकाहारी भ्रान्दोलन चलाया 
जाय तो निःसदेह सफलता प्राप्त हो सकती है। 
58:7४ 

झापका कृपापन्न प्राप्त हुआ । धन्यवाद | 

झापने अपने जीवन मे जो अनेक जन-कल्याण के कार्य किये उनमे शाकाहार की महत्ता 
प्रचारित करने का आपका यह सकल्‍्प सर्वश्रेष्ठ है। इस पुनीत लोकोपकारी शुभ कार्य में मेरा 
पुर्णं सहयोग आपको निरन्तर उपलब्ध होता रहेगा । 

भारत ससार का भनेक क्षेत्रों मे गुरू माना जाता रहा हे। आज हमे भपने उस गौरव 
को पुनः प्राप्त करने के लिए सासारिक कल्याण के ऐसे छुभ कार्यो मे श्रधिकाधिक योग प्रदान 
करना ही चाहिए जिससे भ्राधुनिक मनुष्य का मस्तिष्क सन्तुलित होकर अध्यात्मवाद की भ्ोर 
अग्रसर हो सके । 

निरामिप भप्राहार के प्रचार, वृद्धि और शिक्षण के भ्रतिरिक्त राजधानी मे सम्मानित 
विदेशी अतिथियो के लिए किसी ऐसे विश्वामग्रह की भी योजना वनानी होगी जहाँ वे विधुद्ध 
भारतीय सस्क्ृति के भ्रनुरूप शाकाहार का झानन्द ले सके । 


आप मुझे भपने समाज के सरक्षण सदस्यों मे सहर्ष सम्मिलित कर सकते है ! 
भ्रापका शुमचिन्तक, 
रामनाथ कालिया 





भारतवर्ष मे कई सोसायटिया इस सम्बन्ध मे प्रशसनीय कार्य कर रही है। उनमे 
प्रण& छ8009999 घ्ष्रश्क्रात्रा।90 ],29206 मुख्य है जिसकी स्थापना बस्वई मे श्लीमान सान- 
नीय दयालकार श्री लालुभाई जन्हेरी ने की थी जिसका प्रधान कार्यालय १४६, जौहरी बाजार 
बम्बई नं० २ मे है। भाजकल जिसके प्रमुख सचालक श्रीमान्‌ सेठ जयन्तीलालजी मानकर 
साहब है । 
इसी प्रकार दूसरी सोसायटी-भारत बेजिटेरियन सोसायटी, ११६ सुन्दरनगर, नई दिल्‍ली 
में है जिसके सेक्रेटरी श्री भ्रमुतलालजी जिन्दल है । इसी प्रकार बम्बई, सौराप्ट्र भौर भ्राभ्न प्रदेश मे 
कई पिजुरापोज्न सोसायटिया है जो पद्ुरक्षा का महत्वपूर्ण कार्य करती है। रीवा, सतना, मध्यप्रदेश 
से शाकाहारी प्रैमासिक पत्र का प्रकाशन होता है जिसके सम्पादक श्री पन्‍नालालजी है नो 
शाकाहार के सम्बन्ध मे उल्लेखमेीस कार्य कर रहे है । 

भावष्यक हो कि शाकाहोर पशुरक्षा, गोरक्षा, जीवदया सम्बन्धी भान्दोलन विभिन्‍न 
प्रातो में उत्साही कार्यकर्ताओों द्वारा मिलबेर संगठित होकर चलाया जाय ताकि वैज्ञानिक ढग से 


इसका संचालन हो भौर सही रूप से पूरां मिल सके । जैन समाज के उदीयमान युवक 
श्री प्रेमचन्दजी भैचा वाच कम्पनी ने दि० 7. नल सदिरिजी पर प्रहिंसा प्रचार पमिति स्थापित 


की है। जिसने प्रशसनीय कार्य किया है तथा जो खत्म काम कर रही है । 
३०० ] 


लाला तनसुखरायजी ने भी भारत वेजिटेरियन सोसायटी नामक सस्था खोली थी। 
झौर उसीके माध्यम से यह भ्रधिवेशन करवाया औौर विदेशी जाकाहार से रुचि रखने वाले 
प्रतिधियो को आमत्रित किया । इसमें कोई सदेह नही लालाजी की इस कार्य मे विशेष रुचि थी । 
उन्होने प्रयत्न भी किया । परतु पूर्ण सहयोग का प्रभाव झौर योग्य हाथो मे न सौपने के कारण इस 
सस्थां का कार्यक्षेत्र केवल कागजों मे ही रह गया। और उनके स्वगंवास के पद्चातू समाप्त हो 
गई । भ्रावध्यकता है जैन समाज के उत्साही कर्मशील सपन्‍त युवक इस कार्य को शपने हाथो में 
ले और पूर्ण रुचि के साथ इसका सचालन करें तो मानव जाति का झ्कथनीय उपकार हो । इस 
समय विष्व मे एक बडा सघषं चल रहा है। मासाहार, मछली, भ्रन्डो का उत्पादन इतनी द्रुतगति 
से बढ रहा है जिसकी कल्पना भी नही की जा सफती । किसी समय पशुझो का वध धर्म के नाम 
पर होता था, भव उदर पूर्ति के नाम पर होता है। परन्तु पभ्राज विटामिन शक्तिवर्धंक तत्वों के 
नाभ पर होता है। जैनो मे जो विशुद्ध शाकाहारी है कतिपय नवयुवकों के मस्तिष्क मे भी यह 
दूषित विचारधारा बिता बुलाए तेजी से झा रही है। कुछ भडे भी इस प्रकार के होते है जिनमें 
जीव पैदा होने का सभावना नही होती । तो उस सम्बन्ध मे तक॑ किया जाता है उनके खाने में 
क्या दोप है ? इसी प्रकार का प्रदन मुझसे माननीय प्रधान मत्री जी के एक उच्चपदासीन 
सेक्रेटरी ने उस समय किया जब मै अ्रमेरीकन राष्ट्रपति श्री झाइजन होवर को भारत पधारने 
पर 7८ए ० 7ा०एशा०१92८ भेट करने के लिए गया था। मैने उत्तर दिया श्रीमान जी | हम 
झ्ापकी विचारधारा को स्वीकार नही कर सकते । कुछ स्त्रिया भी ऐसी होती है जिनके सन्तान 
नही होती । तो क्या हम उन्हे निर्जीव कहे । जब मैने यह उत्तर दिया तो वे मेरी भोर देखने लगे 
भोर कहा नि सदेह शाकाहारी भोजन सर्वेश्रेप्ठ है । में इसकी प्रशसा करता हूँ । मुझे भी शाक।हार 
के सम्बन्ध मे कुछ उत्तम साहित्य दीजिए । फिर उन्हे कुछ साहित्य भेट दिया गया । 


कहने का साराश है कि धाकाहार के प्रचार की बडी प्रावद्यकता है। प्रचार की तीज्रता 


के कारण निन्दनीक घृणास्पद माप्ताहार की वृद्धि हो रही है जिसका सामना करना 
्‌ युवकों को चुनौती 
दे रहा है कि वे उस चुनोती को स्वीकार करे भौर विरोध में शक्तिशाली आन्दोलन उठावें। 


विदेशों मे जहाँ मासाहार की वडी प्रचुरता है रेगिस्तान में नखलिस्त 
विशिष्ट शक्तिक्षाली पुरुषो भौर महिलाओो द्वारा यह झान्दोलन चलाया जा बहा डक 
में निर्मीकता से कार्य करते है। भर भाधुनिक प्रचार के साधनों को अपनाकर कछ्षाका हार 
प्रचार तेजी से कर रहे है। श्रापको यह जानकर मत्यत प्रमन्नता होगी कि विदेशों में बीस ह' हर 
स्त्री-पुर्प शाकाहारी भान्दोलन के सदस्य है जो शाकाहार पर निर्भर है। उन्होने इस द कि 
घोषणाए की है कि शाकाहारी निरोग भर स्वस्थ रहता है। उसमे ऐसे सक्रामक कि 
वेश नही हो पाता, जिन रोगो से ग्रसित वह्‌ 2३०२ अयह0 


हू पशु होता है जिसका मासाहार 
हार काम मे 
है। प्रनेक वीमारिया मासाहार के त्याग के साथ उनकी समाप्त हो गई । 232 
मासाहार मनुष्य की खुराक नही है.॥आाकाहार+ उक्त सकल फ हे 
सच्ची खुराक है। इस सम्बन्ध मे उत्तम साहिक की >अकाशित 2१: % 


सस्थाओ के नाम उनके सचालक झऔौर शुप्त हक 
2०५... 







विचार है। भ्ब कुछ उल्लेखनीय विदेशी सस्थाओ्रो का परिचय जानकारी के लिये देते है जिससे 
हमारे देश के भाइयो में इस सम्बन्ध में उत्साह प्रकट हो और इस महत्वपूर्ण कार्य मे अपनी रुचि 
प्रकट करें । 


ड्वलिन में पँ४० [000॥7 ए८ह&ब०47 $0८८४ए है, जिसकी स्थापना डा० जौहरी 
देहली निवासी ने की है, जो वही जाकर वस गए हैं। यह संस्था अ्रमरीका, कनाडा, थाईलेंड, 
झर्जेन्टायना, साउय प्रफ़ौका, आस्ट्रेलिया, जापान और ब्रिटिश द्वीपो मे उत्तम कार्य कर रही है। 
सिएशाणए गधा, 5एशांप्रड प्८ताएं और दूसरे पत्रो में शाकाहार का विज्ञापन देकर जनता 


की रुचि बढा रही है ! 


यह संस्था विविध उपायो से शाकाद्वार को प्रोन्‍्साहन देती हे जिनमे शाकाहारी भोजन 
बनाने की विधि मुख्य है। भरा ॥यठाथा००, ध0एशौं॥ए इसके सेक्रेटरी है जो शाकाहारी 
भोजन का ९४/४प८७/ 07८ 706: कहते हैं एवं उत्साह से जिसका प्रचार करते है । इस संस्था 
ते २९,६०,५६३ से भ्रधिक व्यक्तियों के सम्पर्क में श्राकर शाकाहार का महत्व समझाया है। 


इसी प्रकार 706 682८३॥ निपरशआा6 45500087707 है इस संस्था की स्थापना 
१८७७ मे हुई इसका उद्ं दय पशुओ पर क्रूरता न होने देना, बच्चों के कल्याणकारी कार्य करना, 
पशुरक्षा का कार्य करता, शाकाहार का प्रचार करता इसका उदंदय है। इसका प्रधान कायलिय 
896 एशआएशर्गां३, 50९९८, एलापस 3, (0०व ए 84. 


यह पत्रो, व्याख्यानो, डिब्रे, भोजन बनाने की विधि, प्रेसों, कान्फ़े सी और दूसरे 
साधनो द्वारा शाकाहार का प्रचार करती है । २१ वर्ष का कोई भी व्यक्ति इसका सदस्य बने 
सकता है। मेम्वर वनने के लिए प्रतिन्ना-पत्र भरना होता हे जिसमे जीवन भर पथ्वाकाहारी रहने 
का संकल्प करना पड़ता है। व्यवस्थित सोसायटी है, उत्तम नियम है, दूध का भोजन मास नही 
है । क्योकि गाय, भैस, वकरी झादि पशुझो से आप्त होता हे । उनको हानि बिना पहुचाए मिलता 
है | जबकि मास उनके विनाण से प्राप्त होता है । दुघ जल्दी पचने वाला पूर्ण विटामिन युक्त शुद्ध 
भोजन है । उसमे मास भाहार का सकलप भी नही है । इसलिए गृहण करने योग्य है। इसे उन 
नियमों में शामिल नहीं करना चाहिए जिन्हें कतिपय विदेशियों ने शामिल किया है। 

इसके अतिरिक्त ॥,0ातंगा एट्डटडांथा 80८९४ के अध्यक्ष है, मि० फिटाधाएं 
?. #|पाइण०ा ऐ। 52. 4 8, 

झौर आानरेरी सेक्रेटरी 7१०१४0॥8705 27 है । जिन्होंने सारा जीवन इस गाम मे 
लगा दिया । यह एक डाक्टर हैं। इनके पुत्र भी इस काम में पूरी सहायता प्रदान करते है। इसी 


प्रकार -- स हे 
9. 9 7४ 3]]75०7 43000८४६८ है,जिन्होने पशु रक्षा पग्लौर पगुप्रो के प्रति शो 


वाली निर्देयता को दूर करने का सकल्प किया है । झ्रापका पता 8! [वां एगात्तणा शि्ण 
7,.ण्ा्ठतंगा छा. 0. . है । 


38०२८ ] 


इसी प्रकार भ्रास्ट्रे लिया के प्रोफेसर 02027८5 (706 ने अपने यहा प्रशसनीय कार्य 
किया है| शाकाहार, भ्रहिसा प्रचार के सम्बन्ध मे आपका कार्य शानदार रहा है। इनके इस कार्य 
में कई कठिनाइया झायी परन्तु इन्होने इसकी कुछ भी परवाह नही की । 


डा० प्रप20४० इसके श्रध्यक्ष है। श्री एफशा। (एश७०० सेक्रेटरी है। थी. 
एञप्रा४ग जो पत्र भर प्रदर्शनी द्वारा शाकाहार का प्रचार करते हैं । 

05ए2०7॥८ ए्राएधटा हलछुल&गणाभफणावे जाशात | 8८४७॥०४ए७४फ॥० 4 

छ]0७४६००८ 8 इसका प्रधान कार्यालय है । 


विदेशों में भ्रहिसा की अ्रभिरुचि 


जनता मे निरामिष भोजन की प्रवृत्ति बढाने के भ्रादर्श कायं को “भारत बवेजीटेरियन 
सोसायटी दिल्ली” बहुत समय से कर रही है । इस सोसायटी के सयोजक लाला तनसुखराय जैन ने 
एक पत्र लद॒न की फ्रेंड्स वैजीटैरियन सोसायटी को वम्बई में होने वाली वल्डे वैजीटेरियन काग्रेस में 
प्पने प्रतिनिधि भेजने का निमन्त्रण भेजा था। उसके उत्तर मे उपयु कत सस्था के मत्री टी० लेन के 
पत्र का कुछ भाग देते है, जिससे उनको प्रतिभास हो जाएगा कि विदेशों में भी जीवो की हिसा न 
करने की कितनी म्भिरुचि है, “जैनियो और बौद्धमतानुयायियो मे जो जीवो के हिसा न करने कौ 
परम्परा चली आ रही है उसका हम हृदय से आदर करतें है । हमे प्राशा है कि वल्ड वेजीटेरियन 
कांग्रेस को पूरी सफलता मिलेगी । निरामिप भ्राहार की प्रवृत्ति तथा भ्रहिसा भ्ान्दोलन विश्वभर 
में फ़ेलना चाहिए, इससे प्राणियों भे पारस्परिक सहयोग श्रौर सहायता की भावना फैलेगी । विश्व 
के मानवो तथा पशुभो के वध को रोकने के लिए पश्चिवमीय देश पूर्वीय देशो के नेतृत्व की ओर 
निहार रहे है। विश्व मे युद्ध न फैले, इसके लिए भारत बहुत काम कर रहा है। हमे शाज्षा है 


कि आप भरहिसा और निरामसिष भोजन की पद्धति को ससार के बहुभाग में बढाने की प्रवत्ति को 
जारी रखेंगे ।” 


८2 2 2 


विदेशों मे शाकाहार के सम्बन्ध मे जो साहित्य प्रकट हुआ है उसकी सूची प्रकाशित 
कर रहे है। झाशा है झ्राप उससे लाभ उठावेगे, और शाकाहार का प्रचार करेगे । 


न भाघायंश्री विहार करते हुए जा रहे थे, मार्ग मे एक विशाल श्राज्न-वृक्ष आ गया। सन्‍्तो 
ने उनका ध्यान उधर श्राकृष्ट करते हुए कहा--यह वृक्ष बहुत वडा है । 


प्राचायेश्री ने भी उसे देखा भौर गम्भीरता से कहने छगे-- 
५ ५ एक मूल में 
पाखाएं-प्रशास्ताएँ निकल जाती है। धमं-सम्प्रदाय भी इसी प्रकार मूल में ही कितनी 


र एक मूल मे से निकली 
णासाएँ होती है। परन्तु इनकी यह विशेपता है कि इनमे परस्पर कोई झगड़ा नही है, बल 
सम्प्रदायों में नाना प्रकार के क्षयडें चलते रहते है । घासखाएं वक्ष हट 


की छोभा 
सम्प्रदायो को भी घधममं-वृक्ष की घोभा वनना चाहिए । । है। उसी प्रकार 
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जैन कोझआआपसेटिव बेंक लिमिटेड नई दिल्ली- « . 


रायसाहब ला० जोतिप्रसादजी जैन 


झाज से लगभग २५ वष पूर्व जब इस बैक की स्थापना हुई उस समय जनता की 
बाधिक हालत बहुत कमजोर थी । देश में चीजो के भाव एक दम गिर गये थे झभौर इस डिफ्लेशन 
मे समाज के सभी वर्गों को भारी कठिनाई में डाल दिया था। क्या किसान, क्या मजदूर, क्या 
व्यापारी झौर क्‍या कर्मचारी--सभी झाथिक सकट में थे। भास-पास के गाँवों में लोग रोजगार 
झौर नौकरी की खोज में दिल्‍ली प्रा रहे थे । उस समय हमारे भाइयो को व्यापार के लिए धन 
की झावदयकता थी । लोगो को कम ब्याज पर रुपया मिलना बहुत ही कठिन काम था । इन कठिन 
परिस्थितियों मे एस बैक की स्थापना करने का श्रेय स्वर्गीय लाला तनसुस्धरायजी को है । 


दिनाक २० सितम्बर, १९३९ को जैन भाइयो की एक साधारण सभा में स्वर्गीय 
लाला तनसुखरायजी की योजना को स्वीकार किया गया और जैन को-झोपरेटिंव बेक लि० नई 
दिल्‍ली के नाम से इस सहकारी सस्था की स्थापना हुईं । यह खुशी की बात है कि लालाजी ने 
जिस पौध को लगाया था वह प्रब सुन्दर वृक्ष बत चुका है जिससे हम सभी लाभ उठा रहे है । 


झतः हम अपने सस्थापक प्रधान फो उनके ४स महान सेवा-कार्य के लिए श्रपनी श्रद्धांजलि 
भ्रपित फरते है। 


॥ पहले दिन इस बवेक के २१ सदस्य बने जितके हिस्सों की पूंजी ५५६ रुपये थी । 
सहकारी विभाग की भश्रोर से बेक का रजिस्ट्रेशन १६-२-१६४० को स्वीकृत हुआ भौर लगभग 


दो साक्ष की कोशिशों के बाद भी इसकी सदस्य सख्या ३६ तक ही पहुँची। इसके श्ाठ वर्ष के 
परचात्‌ भी वक की सदस्य सख्या १०१ से भागे न बढ़ सकी । हे 


इस भ्रान्दोलन तथा ससस्‍्था के प्रति जैन समाज में एक नया विश्वास पैदा होने के 
फारण फिक्संड डिपोजिट की रकम मे श्रपूर्व वृद्धि हुई जब कि ३० जुन, १६५९ तक फिक्सड 
डिपोजिट की जो रकम केवल २) हणार रुपये तक थी, वह बढते-बढते भब एक लाख २० हजार 
रुपये तक पहुँच चुकी है । ह 


बेक इस समम यद्यपि शहर के बीच में है किन्तु दिल्‍ली की भावादियाँ भ 
े हुर-दूर तक 
फेली होने के कारण सदस्यो को भाने-जाने की बड़ी कठिनाई होती है। इसके झ्रतिरिन्त से 
प्रदन भी होते है जिन्हे स्थानीय व्यक्ति भली प्रकार हल कर सकते है। इसलिए हम इस सुभाव 


पर भी विचार कर रहे है कि नगर' के विभिन्‍न क्षेत्रो मे बैक की शाखाएँ भौर क्षेत्रीय 


समित्तियाँ बनाई जाएँ जिनसे निकट सम्पर्क बना रहे और भझाने-जाने 
दा है भोर श्राने-जाने की वर्तमान श्रसुविधा भी 


इस देंक द्वारा जनता का विशेष छाभ हो रहा है। मै इसके सस्यापक के प्रति श्रत्यन्त 


अनुशहीत हें । 
है पके ष्क पक 


[ ३०६९ 


अआ्राध्यात्म अर विज्ञान 


श्री तनतुखराय जैन, दिल्‍ली 
श्राध्यात्म प्रवाह 


इस बीसवी शताब्दी के महान क्रान्तिकारी युय मे मानव समाज सुख-शान्ति-समूद्धि 
झोर झानन्द के स्थान पर विनाश, मय, स्वार्थ और ईर्ष्या के भयानक जलते हुए बारूद के विनाश- 
कारी प्ररिनिरूप पर्वत पर बेठा है। न मालूम किस समय अग्नि की जलती हुई चिनगारी उस 
बारूद के ढेर पर लग जाए ओर विनाश रूपी राक्षस का मुद्द खुल जाए । 


समस्त मानव जाति की सास्क्ृतिक धरोहर जो यगुगो से बड़े संभाल भौर बलिदानों के 
बाद शव तक सुरक्षित रह सकी है वह किसी भी समय थोडे से कुरुचिमय प्रयत्न से विनाश के 
भग्निकुण्ड मे समाप्त हो सकती है । 


भाज के विज्ञान ने मानव-जाति के हाथो में विनाश की ऐसी शक्ति भस्मासुर के समान 
दे रक्‍्सी है जो उसका विनाश्ष करके शान्त हो सकती है। ऐसी भयानक परिस्थिति मे मनुप्य को 
विवेक श्रौर आध्यात्मिक शक्ति के बल पर ही प्रपतनी रक्षा करनी चाहिए । विज्ञान की मानव 
जाति को बडी आवश्यकता है। उसी प्रकार आध्यात्मिक शक्ति की । दोनो के मेल से मनुष्य सच्ची 
सुख-समृद्धि को प्राप्त कर सकता है। प्राध्यात्मिक शक्ति का उद्देश्य मनुष्य में सद्‌ प्रवृत्तियों को 
जग्राना है, झ्राध्यात्मिक ग्रणो का विकास करना है, उत्साह, आत्मविश्वास घैये, कर्तव्य-परायणता 
नरित्र-निर्माण भौर लोकसेवा की भावना उत्पन्न करना है। श्रन्याय के विरोध में शक्तिशाली 
मनोवल की झ्रावश्यकता है । भ्रात्मविश्वास जगाना है. और मस्तिष्क में इस प्रकार के भाव 
जगाना है कि जो कुछ शक्ति हमे प्राप्त हुई है उसका सदुपयोग हो, दुरुपयोग न हो । सदुपयोग से 
विनाश से वच सकते है, सुख-समृद्धि की ओर बढ सकते है। एक-हुसरे के कार्यों मे सहायक हो 
सकते हैं। बिना झाषारक के विज्ञान भ्रपने आविष्कृत प्रस्त्र-शझस्त्रो से समस्त मानव जाति को ध्वंस 
करने के लिए समर्थ है ) ज्योही मस्तिष्क में थोड़ी-छी प्रतिहिसा की भावना उत्पन्त हुई त्योही भावव 
महास्वार्थी वनकर विष्चस करने के लिए तत्पर हो गया। इसलिए भ्रावश्यक है कि वैज्ञानिक 
झाविष्कारों का उपयोग सही ढग से हो । विषध्वसकारी भस्‍्त्र-शस्त्रो पर नियत्रण हो । विज्ञान का 
वास्तविक लाभ उठाया जाए । उसका उद्देदय जनहित हो । यह कार्य अध्यात्म शक्ति के वल पर ही 
होगा | इसलिए विज्ञान और अध्यात्म का मेल हो । यह बात आचाये विवोबा भावे जैसे मुति भी 
पुकार-पुकार कर कह रहे हैं। और विश्वविद्यालय अनुदान भायोग के भ्रध्यक्ष माननीय कोठारीजी 
से वैज्ञानिक भपने लेखो और भाषणुो के द्वारा जन-साधारण को समभा रहे है । सामाजिक वुराइयो 
का प्रन्त श्रध्यात्म शक्ति से होगा । विकास और उत्पान का मार्ग विज्ञान से ही होगा । इसलिए 
लाला तनसुखरायजी ने एक आघध्या- त्मिक समाज कायम करने की रूपरेखा बनाई भर उसका 
प्रचार किया परन्तु योग्य प्रचारकों भौर कार्यकर्त्ताओ के भमाव मे इस समाज की स्थापना से जब- 
साधारण को लाभ नही होगा ) उनके विचार पठनीय और मननीय है ! 
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यदि सेच्चे भ्रर्थों में आध्यात्मिक जागरण हो और अध्यात्म हज हारा 
मातव के सद्भाव और विवेक को एक सूत्र में पिरो दिया जाए तो हम रा 
वर्तमान समाज से कही अधिक श्रेष्ठ और उत्तम समाज की स्थापना कर सके कर । 
भौतिक विज्ञान के भसीम उत्कर्ष भौर यान्त्रिक एव औद्योगिक सुघारो के प्रचण्ड दा 
के बल पर पाश्चात्य सस्क्ृति हमे इस विनाश काल में भी यद्दी भुलावा दे रही है कि मानव जे पू हु 
समृद्धि के युग में खड़ी है । इसमें सदेह नही है कि यान्त्रिक सस्कृति ने जिन झक्तियों फो जन्म दिया 
के दोनो तरह की है। उत्कर्ष करने वाली और विष्वसक । यह सस्कृति जलती हुई मशाल अथवा 
घन्तकती भरिन के समान है--मछाल मार्ग भी दर्णाती है भौर घरो मे भाग भी लगाती है-सच तो यह 
है मशाल अथवा भ्रग्नि का उपयोग करने वाले मानव पर यह दोनो कार्य निर्भर है | वैज्ञानिक ससकृतिक 
का भी यही हाल है। मनुष्य की तेतिक बुद्धि तथा ज्ञान के नष्ट और अष्ट होने से ही समूचे विदव के 
समूल नष्ठ होने की आशका पैदा हुई है। मानव की प्रात्मा मे दोष-पूर्ण भ्रवृत्तियो की बजह से 
झाज मानव-मानव के सम्बन्ध बिगड़े हुए है--वया सामाजिक सम्प्रन्ध, वया दैनिक जीवन के सम्बन्ध, 
वया राष्ट्री के बीच के सम्बन्ध- सभी दोषपूर्ण बने है । यह नित्तान्त झाषहयक है कि मानव दा 
आत्मा को शुद्ध करके भौर अपने मे परिवर्तन करके सामाणिक, देनिक तथा राष्ट्रीय सम्बन्धों में 
भी सुधार करे, क्योकि विश्व के सब प्रकार के सम्बन्धों का जन्म झात्मा से ही होता है-- व्यक्ति 
ही उनका कारण है। कुछ व्यक्ति ही दल, वर्गम-सगठन, या पक्ष-सगठन करके राजनैतिक सत्ता 
हरतगत करते है, समाज १२ नियत्रण रखते है भौर सत्ता के लिए स्पर्डा की राजनीति को जन्म 
देते हुए वास्तविक जन-कल्याण के मार्ग मे बाधा डालते है--अतएवं श्राध्यात्मिक शक्तियों का 
प्राह्मान करने वाली सत्प्रवृत्तियों ही भविष्य के प्रलयकारी संघर्ष से मनुष्य को मुक्त करा सकती है । 
इसी भध्यात्म धारा को प्रवाहित करने के लिए प्रध्याट्म समाज की स्थापना हुई है । 
इस भघ से आध्यात्मिक विचारों का प्रचार करने मे हम सबके सहयोग की अ्रपेक्षा करते है । 
धध्यात्स ससाज 
(१) उसकी सद्भाव भौर विवेक की उच्चतम भावना का विकास किया जाए, तो कोई 
कारण नही है हम वत्तेमान समाज की भ्रपेक्षा एक भ्रच्छे भौर उच्च समाज की रचता म कर सके! 


(२) यदि सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय जागरण तो भनुष्य में प्रध्याट्म भाव जगाकर । 

मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ। शानदर्श वाला हूँ | परमाणुमात्र भी मेरा नही है। में सप्त प्रकार 
के भय से निमु गत हूँ । सम्यर्दृष्टि जीव निर्भय झौर निश्चक होता है। शुद्ध ध्रात्मश्ञान का भभि- 
लाधी पुरुष बड़ा प्रात्म-विश्वासी, सरल-हुदय, 


, कर्त॑व्य-परायण झौर भपने पर का कल्याण फरने 
याला होता हैं | उसे भौतिक ऐश्वर्म मोह में नही 


ही डाल सकते । सोने-चांदी के टुकड़े उसे रचमात्र 
मैं प्रलोभन नही दे सकते । उसके साभने शुद्ध भात्मतत्व की प्राप्ति का लक्ष्य होता है। 
परिकल्पना 
१. चिन्तन भौर आस्था का युग ) 
२. आध्यात्मिक आवना से ओत-प्रोत निष्ठाधान मानव । 
३. करणा, त्याग तथा कततंव्यपरायणता की भावना से युक्त मानव | 
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४. सेवा और परस्पर सहयोग का भाव | 

५. विकृति की भावनाप्रो के स्थान पर सुकृति के भावो की विजय । 
नव-निर्माण के चार पथ 

१. देनिक जीवन मे अपने-अपने पभ्रहकार की सतुष्टि के लिए स्वार्थ के सघर्ष का अन्त । 

२. सात्विक प्रवृत्तियो के प्रस्फुरण के लिए सहयोगमूलक प्रथ॑-व्यवस्था की स्थापना । 

- ॥ सत्ता के स्थान पर सेवा का मार्ग । 

४. छुद्ध और सात्विक जीवन और विचारो द्वारा परस्पर सहयोग तथा सेवामाव का 
जागरण । 
आध्यात्मिक शक्ति के सहारे क्या हो सकता है ? 

१. आध्यात्मिक मान्यताभो की शक्ति समाज की भौतिक प्रवृत्तियो पर भधिकार पाकर 
मानव समाज को सुखी और समृद्ध बना सकती है । 

२ पझनेक परिवत्तेनो के बावजूद भ्राष्यात्मिक भावनाए' युगो तक अपनी अभुता कायम 
रख कर मनुष्य को विवेकशील और निष्ठावान वना सकती है । 

३. सादा जीवन भ्ौर नैतिकता मनुष्य को समस्त क्षुद्र स्वार्थों से ऊपर उठाकर राष्ट्र 
और समाज के लिए अधिक से अधिक उपयोगी बना सकता है । 

४. करुणा, सहिष्णुता तथा समस्त जीवो पर दयाभाव मनुष्य को देश झौर समाज के 
लिए रचनात्मक कार्यो की ओर प्रवृत्त कर सकता है । 

५. कत्तंव्यपरायण, निष्ठावान, विवेकशील झौर आध्यात्मिक भावनाओ से युक्त 
मानव से ही भ्रहिसात्मक और सहयोगी समाज की स्थापना हो सकती है । 
क्या नही हो सकता ? 
१ परम्परा के सम्पूर्ण विनाश से नवनिर्माण नही हो सकता । न 
२ क्षुद्र भ्रह और स्वार्थों के सघर् मे सुखी झौर समृद्ध समाज की स्थापना वही हो 
सकती । ; 

३. भौतिकवाद मनुष्य को रचनात्मक काये की झोर प्रवृत्त नही कर सकता । 

४ विज्ञान की दी हुई ऋरता मनुष्य को परस्पर सेवा तथा सहयोग, के मार्ग पर नही 


- ले जा सकती । 5 
५ करुणा भौर सहिष्णुता के अभाव में एक सुखी और समृद्ध समाज की स्थापना नही 


हो सकती । ह _ 
क्या हो सकता है ? 
१. जध्यात्मिक भ्थवा वैचारिक स्थिर मुल्यो की शक्ति समाज की भौतिक म्रवृत्तियो 
पर अधिकार पाकर मानव समाज को सुखी भौर समृद्ध वना सकती है । ५ 
२. झनेक परियर्ततों के बावजूद आध्यात्मिक मान्यताएँ युगो सक प्रपनी प्रभुता 


कायम रख कर मनुष्य को विवेकशील झौर निष्ठावान वना सकती है । 
हु. ०६ 2 बध्८ट> छः 
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शिक्षा ६ | 6 है 
क्षी प्रेय और श्रेय का मार्ग 

द उसकी वास्तविक उपलब्धि विनय, श्रम भ्ौर साधना से प्राप्त होती है। आचीन भारत 
में झाचाय॑ शिष्यो के लिए दीक्षात के समय अमूल्य लाभकारी उपदेश देते थे । 'तैत्तिरीयोपनिषद 
के प्रनुशासन मे इसी श्रेयबुद्धि निषेघविहीन विधायक के सकल्प का उदात्त स्वर है। इस उपदेश 
के पढ़ने से छात्रो मे पुज्यबुद्धि भौर शिवसकल्प जागे, राष्ट्र, मानवता उनके पुरुषार्थ से लाभान्वित 
हो भौर वे स्वयं जीवन की सर्वोच्च सार्थकता उपजित करें। - 
दीक्षांत के समय शिष्यों को आचार्य का उपदेश 


सत्य वद * धर्म चर | स्वाध्यायान्मा प्रमद । 
सत्यान्न प्रमदितव्यम्‌ । धर्मानन प्रमदितव्यम्‌ । 
कुशलान्न प्रमदितव्यम्‌ । भूत्ये न प्रमदितव्यम्‌ | 
स्वाध्याय-प्रवचनाभ्या न॒ प्रमदितव्यम्‌ । 
मातृदेवो भव। पितृदेवो भव । आचार्यदेवों भव । 
अतिथि देवों भव । राष्ट्रेवो भव । 
यान्यनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि । 
नो इतराणि । यान्यस्माक सुचरितानि। 
तानि त्वयोपास्थानि । नो इतराणि। 
श्रद्धया देयम्‌ | भ्रश्नद्धया देयम्‌ । श्रिया देयम्‌ । 
ल्लिया देयम्‌ । भिया देयम्‌ | सविदा देयम्‌ । अथ । 
यदि ते कर्म विचिकित्सा वा वृत्तविचिकित्सा । 
वा स्यात्‌ । ये तत्र ब्राह्मणा. समशिनः। 
युकता आयुक्ता । अलूक्षा घर्मकामा स्यु'। 
यथा ते तन्न वर्तेरनू तथा तत्र वर्तेथा,। 


एप आदेश । एप उपदेश । एषा 
वेदोपनिषत्‌ । एतदनुशांसनम्‌ । 
एवमुपासितव्यमू_।  एवमुचैतदुपास्यम्‌ । 


भो स्तातका: एवम्‌ एततू मनसि । 
दुंढें निघाय युष्माभि. सदा सच्छीले । 
समुदाचारे च्‌ वर्तितव्यमू । 


सत्य बोलो । धर्म का आचरण करो। स्वाध्याय में प्रमाद मत करो । 
सत््य की उपेक्षा 
मत्त करो । घर्म की उपेक्षा मत करो । कल्याण और कुशलता! की उपेक्षा मत करो | समृद्धि की 
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उपेक्षा मत करो | ज्ञान को ग्रहण करने और श्रन्यो को ज्ञान का दान करने में प्रमाद मंते करो । 

भाता को देवता समझो । पिता को देवता समभझो। झ्ाचार्य को देवता समकझ्षो । भर्तियि 
की देवता समझो । राष्ट्र को देवता समझो । 

जो भ्रच्छे कम है उन्ही का सेवन करो, अन्यो का नहीं। हमारे जो झाचरणे तुम्हे 
प्रनिय लगते हो उन्ही का भवुकरण करो, भ्न्यो का नही । 

श्रद्धापूर्वेक दान दो । भ्रश्चद्धा से दान मत दो ) सम्पत्ति के भनुसार दान दो । शालीनता 
पौोर लज्जापूर्वक दान दो । भय से दान दो । सहानुभूति से दान दो । 

प्रौर यदि तुम्दे कमी कर्म के सम्बन्ध में सन्देह हो, या आचरण के सम्बन्ध में सन्वेह 
हो, तो जो विचारशोल, न्‍्यायपरायण, योग्य, निष्ठावान, सहृदय, धर्मग्रेमी श्राह्मण हो, विशिष्ट 
प्रसग में वे जैसा श्ाचरण करें उस प्रसग में तुम भी वैसा ही प्राचरण करो । 

यही पश्रादेश है ! यही उपदेश है | यही वेद और उपनिषद है । यही सीख है । 

इस प्रकार साधना करो। इसी प्रकार साधना करो । श्रो स्वातको, इसे अपने मन में 
दढतापृवंक धारणा करो भौर सदैव सदाचार झौर सद्ग्यवहार का आचरण करो | 


राशाप्रताप और मामाशाह 
स्व० फलचन्द पुष्पेन्दु 


भारतभूमि में त्याग भौर नि स्वार्य भावना से कार्य करने को विशेष महत्व दिया है 
इसलिए हमारे देश में दानवीर भौर लोकसेवी पुरुषो का विद्योप सम्मान किया जाता है । 
महाराणा प्रताप और देशभक्त भामाशाह का युवको के हृदय में विशेष मान है क्योकि 
दोनो ने मातृमूमि के रक्षा के लिए प्रगयणित कठिनाइयाँ उठायी । उनका भादर्श सदेव भारतीयों 
को मार्गदर्शन करता रहेगा | उदीयमान युवऊ पुष्पेन्दु की यह कविता भ्रत्यत रोचक और नव- 
मुवको के लिए मार्गदर्शक है। खेद है कि यह कला भसमय मे ही कुम्हता गई । उसकी कविता 
उनकी स्मृत्ति सदैव याद दिखाती रहेगी । 
फहता हूँ कश्ानी कि एक देशभक्त की, 
राणा प्रतापसिह व अकबर के वक्‍त की । 
जिसने रखी थी लाज भारतीय रक्‍त की, 


जिसने अदायत-सी स्वतव॒ता सशक्त की ॥ 
वीरों में वीर भामाक्षाह दानवीर था, 


राणा प्रतापसिद का बूढ़ा वजीर था ॥ 
ताजिदगी जिसने न मनाई थी दिवाली, 
दुष्मस से खेलता रहा जो खून की होली । 
ऐसे प्रतापसिंह की दुलपूर्ण जिन्दगी, 
हॉकी गई थी झाग में या मौत मे पगी ॥! 
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ब् 


पर मातृभूमि के लिए, मेवाड़ के लिए, 
बर्बाद था आरावली पहाष्ट के लिए ॥ 
राणा प्रताप के तो मुट्ठी भर जवान थे, 
दुश्मन तथा गदहार जमी आसमान थे। 
दुर्भाग्य से सेना की रसद भी समाप्त थी, 
घहुँ शोर निराश्षा-ही-निराशा व्याप्त थी ॥ 
लगता था मातृभूमि पर हो जायगा कब्जा, 
सबने कहा प्रताप जा दुद्मन को सर झुका ।। 
सकट के समय जैन ऐन वक्‍त पै भ्राया, 
भाकर प्रतापसिंह को निज शीद्ष झुकाया । 
सोना व रजत-रत्न का वह ढेर लगाया, 
जिससे प्रताप ने कि छात्रु मार भगाया ॥। 
वीरो मे वीर भाभाशाह दानवीर था, 
राणा प्रतार्पाप्तह का बृढा वजीर भा।॥ 
तादादे-जायदाद का सुनियेगा हाल तक, 
पलतो कुमुक उसी से ठीक बारह साल तक । 
होती रस़द पच्चीस हजार फौज के लिए, 
जाढों व गूजरो हितायें--मौज के लिए ॥। 
वीरो मे वीर भामाशाह दानवीर भा, 
राणा प्रतापसिह का बूढा वजीर था ॥ हे 
दुहरा रहा इतिहास भ्राज हु-ब-हू गाथा, 
भुक-मुक रहा राष्ट्रीयता के वास्ते माथा । 
सीमा का हर जवान प्रब राणा प्रताप है, 
बेटा हरएक हिन्द का दृषमन का बाप है ।। 
देंगे लहू हिमालया पहाड़ के लिए, 
उजड़ें स्वय कि चीन के उजाड़ के लिए ॥ 
प्ंगार भी बरसाएगे, बरसाएंगे सोना, 
पत्थर पै पटक दें चलो चीनी का खिलौना । 
बारूद बने प्रोढ़नी बारूद विछौना, 
सोकर जगा है देश का प्रत्येक ही कोना ॥ 


सोना बरस रहा है गरीबोपमीर से, 
निदिचत बचेगा राष्ट्र सिफे दानवीर सैे॥  -+ ४: 
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मारतीय एकत्व की भावना 
व्योहार राजेद्ध सिह 
सेठियाकु ज, जबलपुर 
भारतीय एकत्य की भावना का आधार एक ब्रह्म की भावना है जोकि सब जगत में 
व्याप्त है। इसी के धंश रूप सारे जपतु के प्राणी है। वह सारा जगत्‌ उसी एक ब्रह्म का विस्तृत 
रूप है। भिन्‍न-भिन्‍न देव उसी एक तत्व के विभिन्‍न रूप है। ऋग्वेद मे इस भावना के समर्थन में 
भनेक मंत्र मिलते है :-- 
एक एवाग्नि बहुधा समिद्ध एक सूर्यो विरुवं अनु प्रभुव । 
एकवोषा.सर्वेम्‌ इद॑ विभात्येकंवा इंदं वि बथूव सर्वेम्‌ ॥ 
(८।५॥८१२) 
इसी का समर्थन हमे उपनिषदों में भी मिलता है जिनमें कहा गया है कि एक ही देव 
झनेक वर्ण होकर बहुत शक्तियों के योग से श्रनेक रूप हो जाता है “-- 
एको वर्णो बहुधा शक्ति योगात्‌ । 
वर्णाननेकान्त्‌ निहिताथों दघाति ॥ 
झागे चलकर इतिहास झौर पुराणों ने इसी भावना को लेकर शिव, विष्णु प्रादि 
देवताओं की एकता का प्रतिपादन किया तथा प्राणी मात्र की एकता की स्थापना की । कर्मो के 
विभाग के आधार पर वर्णों का विभाजन हुआ किन्तु उनकी एकता पर ही समाज प्राघारित 
रहा । महाभारत मे एक स्थान पर कहा गया है कि सभी वर्ण ब्रह्म से उत्पन्न होने के कारण 
ब्राह्मण ही है । 
सर्वे वर्णब्राह्मणा ब्रह्मजाइच । 
भागवत धर्म के उदय होने पर भी उसी को भौर आगे बढ़ाया गया । ईएवर के एक नाम 
के प्लाधार पर उसके सभी उपासको भौर जातियो की एकता का प्रतिपादन किया -- 
किरातहूृपान्धपुलिन्द वुल्कसा आमीरुकथा यवना. खसादय । 
चेत्वे च पापा मदुपाश्रयाश्रया छुष्यन्ति तस्मे रभविषणेक्तिम | 
पुराणों मे समग्र देश की एकता की भावना भी विकप्तित हुई। वैसे तो उसका मूल्य 
हमें ऋग्वेद के पृथ्वी सूक्‍त मे मिलता है जिसमें कहा गया है कि यह भूमि हमारी माता है भौर 
हम उसके पुत्र हैं :-- 
माता भूमि. पुत्रों झह प्रथिव्या, । 
किन्तु भारत देश का स्पष्ट नाम पुराणों में हीं मिलता हैं । विप्गुपुराण मे इस देध 
की प्रदांसा करते हुए कहा गया हैं कि हे भारत भूमि तुम धन्य हो--इस प्रदत्त देवता भी गीत 
गाते है “-- 
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गायन्ति देवा किल गीतकानि धन्याउस्तुते भारत भूमिभागे। 


इसी प्रकार महाभारत मे भी भारत भूमि का उल्लेख झाया हुँ। उत्तर मे हिमालस 
प्रौर पूर्व-पद्चिम मे समुद्रों से घिरी हुई मारत भूमि की कल्पना बहुत पहले से एकता की भावना 
मी पुष्टि करती झा रही है। पुराणों मे जिन सम्राटो का वर्णन है वे हिमालय से लेकर सिन्धु तट 
तक दिग्विजय करके समस्त भारत पर भ्पना राज्य स्थापित करते थे। कालिदास ने भी ऐसे 
सम्नाटो का वर्णन किया है जोकि समुद्र तक पृथ्वी पर राज्य करते थे -- 
आ समुद्र क्षितीसता रघूणाम्‌. रघुवश । 
वैसे वेदो में मी राजसूय यज्ञ के भ्रवसर पर यही कामना की जाती है कि हम हिमालय 
से लेकर समुद्र पर्यन्त पृथ्वी के एकछत्न सम्राट है। इस प्रकार समग्र देश की एक ही भवज़ना 
की परम्परा बहुत प्राचीन काल से हमारे धर्म की भगभूत होकर चली श्राती है। हम भारत शी 
किसी भी नदी में स्तान करें किन्तु भारत की सभी प्रमुख नदियों का नाम स्मरण कर उन सबका 
जल उसमें सम्मिलित किया जाता है झौर एक मन्त्र पढा जाता है -- 
गगे च यमुने चेव गोदावरि सरस्वती। 
नर्मदेसिंघु कावेरी चले स्मिन्‌ सन्निरधिम कुरु ॥| 


इसी प्रकार देश के सप्त पर्वतो और सप्त महापुरियों का स्मरण किया जाता है-- 
धयोष्या, मथुरा, माया, काक्षी, काञ्ची, भ्रवन्तिका | यह प्रथा भी हमारी राष्ट्रीय एकता-फो सिद्ध 
करती है कि राज्याभिषेक के समय मारत की सभी पत्रित्र नदियों का जकू मगाकर उप्तसे सजा 
का प्रभिषेक किया जाता था। महाभारत और रामायण में उल्लेख है कि रामचन्द्रजी' के: तथा 
युधिष्ठिर के अभिषेक के लिये सभी पवित्र नदियो का जल मगाया गया था। उस सर्मय-संमस्त 
भारत के राजाशो को निमत्रित किया गया था--- 
प्राच्येदीज्या प्रतीच्यादच दाक्षिणत्मादच भूमिपा । 
त्मेंच्छाइचायदिचिये चान्ये वन शैल निवासिन-। 
( रामायरा, भ्रयोध्या० ३-२५) 
इसका उल्लेख रामचरितमानस में भी भ्राया है कि जब चित्रकूट में रामघन्द्रजी ने 
राज्य स्वीकार नही किया तव भरतजी ने पूछा कि उस जल का क्‍या किया जावे-.- 
देव देव अभिषेक हित गुरू अनुसासनु पाइ। 
भानेउ सब तीरथ सलिलु तेहि कहं काह रजाइ ॥ 
गुरू की भाज्ञा से वह जल कूप मे रखा गया -- 
भरत कूप भ्रव कहिहहि लोगा। भ्रति पावन तीरथ जलरू जोगा ॥ 
मध्यकाल मे भारत की एकता खंडित हो कर वह विभिन्‍न राज्यो में विभकक्‍त हो गया। 
उस समय भाषसी मतभेद के कारण हमारे देश की एकता छिल्न-भिन्‍न हो गयी। उस समय भी 
एकता के उपासक हमारे कवियो ने श्रपने देश की एकता का वोध कराके उसे फिर से स्थापित 
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किया । वीरगाथा-काल मे भी पृथ्वीराज को उल्लास दिखाने वाले महाकवि चन्दरवरदाई, मध्यकाल 
में ग्रोस्वाम्री तुलसीदास तथा अन्त में महाकवि भूषण की देश की एकता की भावना सबसे भ्रधिक 
मुखरित' हुईं है। चन्दरवरदाई ने भ्रनेक स्थानों पर “पृथ्वीराज रासो” मे हिन्दुस्तान का उल्लेस 
कर उसकी एकता जागृत की है । 

यो० तुलसीदासजी ने रामचरितमानस मे जन्मभूमि की महिमा का वर्णन किया है :-- 


जन्म भूमि मम्र पुरी सुहावनि । उत्तर दिणि सरय बह पावनि ॥ 
अति प्रिय मोहि यहां के वासी। मम घामदा पुरी सुखरासी ॥ 
हा /विनययत्रिका” और “कवितावली” में तो स्पष्ट रूप से उन्होंने भारत भूमि में 
जन्म होने का झभिमान प्रगटठ किया है--- 
--7 यह भारत खड पुनीत सुरसरि थरू भछो सग्रति भल्री। 
तेरी कुमति काचर कल्प वल्‍ली चहति है विष कल फली ॥ - “- 
(विनय पत्रिका) 
भक्ति भारत भूमि भले कुलजन्म समाज शरीर भलो लहिके। आदि 
(कवितावली) 
+. इसी प्रकार भूषण ने हिन्दू घर्मं भौर हिन्दुस्तान का उल्लेख कर शिवाजी को उत्साह 
दिलाया था। संत कवियो को देश्ष की एकता का बोध तो उतना नही था जितना कि उसमे निवास 
करने वाले जातियों भौर धर्मों की एकता का बोध था । कवी रदास और नानक भादि कवियों ने 
धर्मों-की- एकता कै- लिए बहुत वडा काम किया। गुरु नातक ने एक स्थान पर कहा है-- - 
हिन्दू तुरूक कहा ते आए किनि एह राम चछाई। 7 
दिल महि सोच विचार कवादे भिसक दोजख किति पाई ॥ 
दादूदयाल ने एकता का अ्रतिपादन करते हुए कहा है-- 
दूनो भाई नैन हैं दूनो भाई कान | दूनों भाई बेन हूँ हिन्दू मुसलमान ॥ 
कबी रदास ने त्तो एक ईदवर की एकता के आधार पर सब वर्णों भर जातियों की 
एकता स्थापित की -- 
एक देव एक मल सूतर एक चाय एक गूदा। 
एक ज्योति ते सब जय उपजा को बाह्यत को सूदा ॥ 
झग्रेजी राज्य की स्थापना से हमारे देश की पराघीनता पुर्ण हुई किन्तु देश एक राज- 
छुत्र के भ्रन्तर्गंत भाया । विदेशी राज्य के साथ विदेशी टाष्ट्रीयवा मी हमारे देश में ग्राई और 
उससे प्रेरित होकर हमारे नेताओ ने विदेशी राज्य के विरुद्ध भान्दोलन प्रारम्भ किये । इनके साथ 
ह्ठी अपने देश की दुर्दशा पर कवियों का ध्यान ब्राकपित हुआ । भारतेन्दु हरिए्चत् ने सबसे पहले_ 
भारत की दुर्देशा पर आस वहाये -- 
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आंवहु सब॒मिलकर रौबहु भारत भाई। 
हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई ॥ 
न्‍ (भारत दुद्देशा ) 
इस समय के श्नन्य कवियो ने भी राष्ट्रीय एकता की ज्योति कह | जा 
बालमुकुन्द गुप्त तथा प्रतापनारायण मिश्र ने भी इस ज्योति के जागरण मे योगदान दिया । हि 
में उसी परम्परा को श्री मैथिलीशरण गुप्त, प्रयोध्यासिह उपाध्याय, रामनरेश त्रिपाठी तथा श्रीधर 
पाठक ने देशात्म बोध की कविताएँ लिखकर देश का ध्यान उसकी एकता झौर शभ्रखछता के प्रत्ति 
ग्राकरषित किया--- 
नीलाम्बर परिधान हरित पट यह सुन्दर है। 
सूर्य चन्द्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है। 
नदियों प्रेम प्रवाह फूल तारे मडन है। 
बदी जन खग वृन्द शेषफन सिंहासन है। 
करते अभिषेक पयोद हैं बलिहारी इस देश की । 
हे मातृभूमि तू सत्य ही सग्रुण मूर्ति सर्वेश की ॥ 
त्रियुलजी की कविताओ ने भी राष्ट्रीयवा की लहर बहा दी -- 
सुरसरि सलिलसुधा से सिंचित मलय समीर सजारिन । 
सुपमा सब सुरपुर को सजिल करते सुर गुणगान। 
जयति भारत जय हिन्दुस्तान ॥ 
उण्य पुज पावन पृथ्वी पर धीर बीरवर पधर्म्म घुरन्धर । 
सत्य अहिसा दया सरोवर मुक्ति मुक्ति की खान। 


जयति भारत जय हिन्दुस्तान ॥ 
वर्तमान युग मे राष्ट्रीयता 


ष्ट्रीयता की भावना सबसे पहले बगाल मे उदित हुई क्योकि वही 
विदेशी राज्य का सबसे अधिक प्रभाव पडा था। श्री बकिमचन्द्र के “झानन्द मठ” उपन्यास में ही 
हमारे राष्ट्रीय गीत वन्देमात रम्‌ का उद्घोष हुमा था। उसमें उन्होने कहा था --. 


द्वित्रिश कोटि कठ कल कछ निनाद कराले। 
ज्यो-ज्यो राष्ट्रीयता की भावना बढ़ी इसका रूप हो गया .-- 
त्रिश कोटि कठ कल कर निनाद कराले | 
श्री द्विजेन्द्रलाल राय ने भ्रपने नाटकों से राष्ट्रीयता से भरे गीतो को पिरोया। उन्होने 
एक गीत मे गाया है *-... 
वेग आभार जननि आभार धात्री आभार देग । 
प्रागे चल कर वह गीत इस रूप से बदल गया -- 
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भारत आभार जेननि आभार घात्री झ्राभार देश। 
उनके गीतो मे सम्पूर्ण भारत की एकता की भावना मुखरित हुई -- 


जे दित सुनील जलधि होई ते उठिले जननी भारतवर्ष । 
उठिल विश्वेसे कि कलरव से कि मा भक्ति से कि मा हर्ष । 
श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर की कविताओ मे राष्ट्रीय एकता की भावना और अधिक स्पष्ट 
और गहन हो उठो है :-- 
मातृ मन्दिर पुण्य अगन कर महोज्ज्वल आज है। 
जय नरोत्तम पुरुष सत्य जय तपरूपी राज है | 
उन्होने उसी गीत मे समग्र भारतवासियो को आद्वान क्या :-- 
ऐश दुर्जय शक्ति सम्पद मुक्त बध समाज है। 
ऐड ज्ञानी ऐश कर्मी नाश भारत लाज है ॥ 
भागे चलकर भारत के वीर धर्म को भी जाग्रत किया :-- 
ऐश तेज. सूर्य उज्ज्वल कौति शअ्रन्तर मामक है। 
वीर धर्म पुण्य कर्मे विश्व हृदये राज है।॥। 
एक दूसरे गीत में उन्होने भारत की भेरी सारे ससार मे बजाने का भाद्वान किया है :-- 
देश देश नन्दित करि मन्द्रित तब मेरी। 
झ्रासिल सब वीर वृन्द झासन तब घेरी ॥ 
भारत की सब जातियो झौर प्रान्तो की एकता की भावना हमारे राष्ट्रन्गीतो में 


“धजनमन”” मे जितनी प्रबल है उतनी कही नही | 
जुग जुग तब भाह्वान प्रचरित सुत उदार तब वाणी। 


हिन्दू बौद्ध सिक्व जेन पारसिक मुसलमान क्िस्टानो ॥ 
पूरव पश्चिम आसे । तव॒ सिहासन पासे । 
उन्होने 'मानय तीर्थ” नामक कविता मे माता के अभिषेक के लिए सभी देशवासियों को 
एकत्व होने का भाह्वान किया गया है -- 
झ्राओ ब्राह्मण श्रुतिकर निजमान गहो सभी का हाथ । 
आश्ो पातत हटाझो सवही तब अपमान अश्राद्य ॥ 


मम अभिषेके करो तुम ल्वारा, 
मंगल घट यह घरा है भरा। 


सकल स्पश से पुनीत करके तीर्थ सुनीरे, 
भारत मानव सागर तट के निर्मल तोरे-तीरे | 
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है मम॒ चित्त पुण्य सुतीर्थ में जागो धीरे घीरे। 
भारत मानव सागर तट के निर्मल तीरे तीरे ॥ 
अहो आये जन है अनाये गण हिन्दू हें मुसलमान । 
ग्राश्नो श्राश्रों हे अंग्रेजों भागों हे क्रिस्तान ॥ 


इस प्रकार भारत की राष्ट्रीय एकता की वाणी युगनयुग से मुखरित होती चली भा 
रही है, भाज भी मुश्नारित हो रही है भौर युगान्त तक मुखरित होती रहेगी । 
क९ कर कु 
मेवाड़ोद्वारक मामाशाह 


श्री श्रयोध्याप्रसादजी गोयलोय 


डालसियानगर, बिहार 


"स्वाघीनता की लीलास्थली वीरप्रसवा मेवाड-भूमि के इतिहास में भामाणाह के 
नाम स्वर्णाक्षरों मे अफित है। जब वीरकेशरी राणा प्रताप निराद्य होकर सिन्ध की शोर जाने 
लगे तो भामाश्ाह ने भ्रगणित सम्पत्ति राणा के चरणो में लाकर भ्रपित कर देश-भक्ति का भ्रनुपम 
उदाहरण प्रस्तुत किया । भामाष्ाह के इस भपूर्व त्याग के कारण मेवाड भूमि का उद्धार हुभा 
इसलिए झाज भी भामाशाह मेवाडोद्धारक के नाम से प्रसिद्ध है। लेखनी के धनी श्री भ्योध्या- 
प्रसादजी गोयलीय ने बहुत ही सुन्दर ढग से भामाणाह का चरित्र प्रस्तुत किया है। भामाशाह का 
त्यागपूर्ण भ्रादर्श देश के सकट के समय में हम सबके लिए पनुकरणीय है ।” 


स्वाधीनता की लीलास्थली वीर-प्रसवा मेवाड़-भूमि के इतिहास में भामाक्माह का नाम 

स्वर्णाक्षरो मे अकित है। हल्दीघाटी का युद्ध कैसा भयानक हुझा, यह पाठको ने मेवाड़ के इतिहास 
में पढा होगा । इसी युद्ध मे राणा प्रताप को झोर से वीर भामाशाह और उसका भाई ताराचन्द 
भी लडा था | २१ हजार राजपूतो ने भ्सख्य यवन-सेना के साथ युद्ध करके स्वततन्नता की वेदी पर 
भपने प्राणो की भाहुति दे दी, किन्तु दुर्भाग्य कि वे मेवाड को यवनो द्वारा पददलित होने से न बचा 
सके । समस्त मेवाड़ पर यवनो का भातक छा गया। युद्ध-परित्याग करने पर राणाप्रताप मेवाड का 
पुनरुद्ार करने की प्रवल झाकाक्षा को लिए हुए वीरान जगलो मे भटकते फिरते थे । उनके ऐशो- 
भाराम में पलने योग्य बच्चे भोजन के लिए उनके चारो तरफ रोते रहते थे । उनके रहने के लिए 
कोई सुरक्षित स्थान न था। भ्त्याचारी मुगलो के झाक्रमणो के कारण वना बनाया भोजन राणाजी 

को पाच बार छोडना पडा था । इतने पर भी आन पर मर मिटने वाले समर-केसरी प्रताप विच- 

लित नही हुए । वह अपने पुत्रो भौर सम्बन्धियो को प्रसन्‍ततापूर्वक रणक्षेत्र मे अपने साथ रहते 

हुए देखकर यही कहा करते थे कि राजपृत्तो का जन्म ही इसीलिए होता है। परन्तु उस पवेत- 

जैसे स्थिर मनुष्य को भी आपत्तियों के तीज्न थपेडो ने विचलित कर दिया । एक समय जगली 

पनन्‍्न के जाटे को रोटियाँ वनाई गई , और प्रत्येक के भाग मे एक-एक रोटी--शाधी उस समय 

के लिए भौर आधी दूसरे समय के लिए--भाई । राणा प्रताप राजनैतिक पेचीदा उलभनो को 


सुलसाने मे व्यस्त थे, मातृभूमि की परतत्रता के दुख से दुखी होकर गर्म निश्वास छोड़ रहे थे कि 
इतने में लड़की के हृदयमेदी चीत्कार ने उन्हें चौंका दिया वात यह हुई कि एक जगली विल्ली 
लट्ठटकी की रखी हुई” 'रोटी उठा ले! गई ' जिससे मारे भूख के वह चिल्लाने लगी। ऐसी-ऐसी 
भनेक आपत्तियो से घिरे हुए, शत्रि के प्रवाह को रोकने में श्रसमथ होने के कारण, वीर चुड़ामणि 
प्रताप मेवाड़ छोड़ने को जब उद्यत हुए तब भागाशांहँ राणाजी के स्वदेश निर्वोेसन के विचार को 
सुनकर. रोश्उठा 4 + 

हल्दीघाटी के युद्ध के बाद भामाशाह कुम्मलमेर की प्रजा को लेकर मालवे मे रामपुर 
की ओर चला गया था, वहा भाभाश्ाह और उसेके भाई ताराचन्द ने मालेवे पर चढ़ाई करके 
२४ लाख रुपये तथा २० हजार प्रशर्फियाँ दण्डस्वरूप वसूल की । इस संकट-प्रवस्था मे उस वीर ने 
देशभक्ति तथा स्वामिभविति से प्रेरित होकर, कनंल जैम्से टाड के केयनानुसार, राणा प्रतोर्प को 
जो धन;मेट किया थावह इतना था कि २४ हजार सैनिकों का १२ वर्ष तक निर्वाह हो सकता 
थाज भागाशाह के इस श्रपूर्व त्याग के सम्बन्ध मे भारतेन्दु वावू हरिश्चद्धजी ने लिखा है :-- 


जा घन के हित नारि तज पति, पृत्त तर पिठु शीलहि सोई। 

भाई सों भाई लगे रिपु से पुनि, मित्रता मित्र तजे दुख जोई। 

ता घन को बतियाँ है गिन्‍यो न, दियो दुख वेश के भारत होई। 

स्वार्थ श्रायं तुम्हारी ई है, तुमरे सम शोर न या जग कोई-।4 

देशभक्त भामादशाह का यह कैसा भपूर्व स्वार्थत्याग है। जिस धन के लिए भौरंगजेव 
ने भ्रपने पिता को कद कर लिया, प्रपने-भाई को निर्देयतापूर्वक मरवा डाला, जिस घन के “लिए 
बनवीर ते झपने भतीजे -- मेवाड़ के उत्त राधिका री' वालक उदयसिह-+को- मरवां डालने के अनेक 
प्रयत्न किये; जिस घन के लिए मारवाड के कई राजाओो ने अपने पिता और माइयो का सहार 
किया, जिसे घन के लिए लोगों ने मान” बेचा धर्मं बेचा, कुल-गौरव बेचा साथ ही देश की स्वतंत्रता 
वेची,' वही धन भागमाशाह ने देशोटोर के लिए प्रताप को अरप॑ण कर दिया। भामाशाह का 
यह “झेनोखां त्याग घन-लोलुप 'म॑नुष्यो की 'वलात्‌ प्राँखे खोलैंकर उन्हे देश-मक्ति” की पाठ 
पढाता है ' न ० ह त 
भामाशाह का जन्म कावडया सन्नक ओसवाल जैन कुल में हुआ था । इनके पिता का 
माम भारमल था । महाराणा सांगा ने भारम॑र्ल को वि० स॑ँ० १६१० ई० स० १५५३ में भ्रसवर 
से बुलांकर रणथम्भौर का किलेदार' नियत किर्या था। पीछे से जव॑ हाड़ा सूँरजर्मल बूंदेवाली 
वहा का किलेदार निय॑त हुआ, उस समय भी वहुंत-ला काम मारमर्ल के हीं हांथ में था - वह 
महाराणा 'उदयसिह के प्रधान पद पर प्रतिष्ठित था । मांरमल के स्वेगंवांस होने पर राणा प्रताप 
ने भमांशाह “को अपने मत्री नियत किया था। हल्दीधाटी के युद्ध के बाद जब मामाथाह 
मालवे की ओर चला गर्या था तब उसकी भंनुपर्स्थिति'में रामी सहांगी महाराणा के प्रधान का 
कारये करने वलेंगों थाने भामाशाह के झानेःपरें शामां ने' प्रधान का कारये-मार लेकर 4ुनः भामाशाह्‌ 
को ' सौंप दियो ।' उसी समय किसी कवि को कैहा गया प्राचीन पश्च इस अकार है? 
७. एक २०४७ ० ' आामो परधानों करें रामों कीघो रहू।... 
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के इंच ई डर पाप 5 जज पक कहर हे बिखरी 
७. «७६ माह्ाह-के दिए हुए वुपयो: का.प्रहारा पाकइ राशाधताएजै फिह हक 
कहो, बटर ..कर ,रणस्मरी- जजादी,, जिस्ले.,सुनते - ही,शनरुओ के हृदग दहन एक काय कक 
शचेड,,(उडगए, प्रकबर्‌...के होश-ह॒वास जाते रहे. राणाजी कक अल के 
स्सुसरब्जित, होकर जगह-जगह «भ्राक्सण करते - हुए भयवनो. हारा बिजित सवाड़ की उन; हि 
प्रधिकार-मे करने लगे,। पर ०. झावूरमुहलजी-शर्मा. सम्पादक दैतिक 'हिल्दुससार:- ते लिखा है'४-- 
ट्रड्त धावो मे भी भामाशाह की-वीरता के हाथ देखने का महाराणा. को खूब अवसर . मिला- भौर 
हससे जड़े असन्‍्न. हुए । .मद्दाराणा.. ने भामाशाह के, भाई- ताराचन्द -को-मालवे भेज दिया था, 
उसे धाहबाजज़ाँ ने जा घेरा | ताराचन्द उसके साथ वीरता से लड़ाई करता हुमा व़्सी के पास 
पहुंचा और वहा घायल दवोने के क्रारण बेहोश होकर गिर पडा । वसी का राख साइंदास नेवड़ा 
घायल ताराधन्द को उठाकर भ्रपने किले मे ले गया भौर वहा - उसकी. भ्रच्छी” परिचर्या की । 
इसी प्रकार महाराणा अपने प्रवल पराक्रान्त वीरो की सहायता से बराबर आक्रमण करते रहे 
प्रौर-सवत्‌- १६४३ तक उनका चित्तौड भौर माण्डलगढ को छोडकर समस्त मेवाड पर फिर से 
प्रधिकार हो गया 4 इस' विजय में महाराणा की साहस प्रधान वीरता के साथ भागादशाह की उदार 
सहायता पौर राजपूत सैनिको का भ्ात्म-बलिदान ही मुख्य कारण था। भाज भामाशाह नही 
फिन्तु उनकी उदारता का बखान सत्र बडे गौरव के साथ>किया जाता है (” 80 272 ९% | 
- » -» -स्थाय साढ़े त्तीत सौ वर्ष-होने को भाये-+मामाशांह के वशन झाज भी भागाशाह के 
नाम पर सम्मान-पा रहे है। मेवाड़ की राजधानी उदयपुर में न्‍्मामाश्ाह के वशज को प॑चीयत 
ओर. अन्य विशेष उपलक्षो मे सर्वप्रथम गौरव -दिया जाता “है । समय के 'ठेलट-फेरु भथवा कालचकफ्र 
की अद्डिमासे भागाज्ञाह के वशज, ।भाज स्रेवाड़ के' दीवान-पद पर नहीं है प्ौरप्नम्घन फा' बल 
'दी»उत़्के प्रास रहू-गया है. 'इसलिये धन की.पूजा? के इस दुघेट समय में उनकी अ्रधानता! धन- 
शक्ति-सम्पत्त,, उनकी ।जातिवबिरादरी «के शन्यः लोगो8 को भ्रखरती- है!। किन्तु 'उनके पुंण्यएलोक 
पूर्वज भामाशाहः के।ताम का गौरव-ही ढाल बचकर उनकी रक्षत 'करं रहा है ।'भार्माशाह केवशजो 
की प्रम्पराग्रतू प्रक्षिष्छ़ा की रक्षा के।लिए सवत्‌ १६४२ 'में-तत्सामथिक धउदयपुराधीशण महाराणा 
सरूपसिह को एक झाशापत्र निकालता पड! धरा. जिसकी नकल ज्यो की त्यो इस प्रकार है :-- 
». «,« «री रामोजूयति: .. _ 6.» * 
श्री गणेशजीप्रसादात्‌,श्रीएकलिंगजी प्रसादात्‌ 
५ ५८- २-० ७ जि का-तिशान, (सही) - २७ ++ जूक प्फ 
» 5 ६-४पेस्पिश्री, उदयपुर, सुभसुथात़े. ,मुद्दाराजाधियाज., महाराणाजी., 'आी,-सरूप भ्िंघ + जो 
प्रादेशात्‌ काचडया जैचन्द कुनणे वीरचन्दकस्थ .,अश्न धादा बड़ा वासा।भामोी पावड्यो-ई राजस्टे 
सामप्नरकायु काम चाकरी,करी जी की-मरज्षाद टृढ़सुडया है स्हाज़ना की-जातस्हे छावनी त्था चौका 
को शीमुण वा, सीग पूजा. दोवे ..जीम्हे यह:कष.पदेली .तलक्ष धारे होती हो सो भ्रगला नगर सेठ 
देणीदास करसो कर्यो अर वेदर्याफत, तलक, थारे. नही,करवा दीदो. भवारू शारी, सालसी/ दीखी 
सो जगे करो, अर स्यात से हतसर,मालम,हुई. सो भ्ब तलाक आफक दसतुर के थे धारे कराढया 
जाज़ो भागासु एरा हुकुम करदीयूयों है सो पेली तलक थारे द्वोबेगा । प्रवानगी म्हेता सेरसीघ 
सबत्‌ १६१२ जेठसुद १५ बुधो / 
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इनका अभिप्राय यही है कि--“भामाजाह के मुख्य वशघर की यह प्रतिष्ठा चली 
झाती रही, कि जब महाजनो मे समस्त जाति-समुदाय का भोजन झादि होता, तब सबसे प्रथम उसके 
तिलक किया जाता था, परन्तु पीछे से महाजनो ने उसके वश वालो के तिलक करना बन्द कर 
दिया, तब महाराणा स्वरूपसिंह ने उसके कुल की अच्छी सेवा का स्मरण कर इस विषय की 
जाँच कराई झोर आज्ञा दी कि---महाजनो की जाति मे बावनी (सारी जाति का भोजन) तथा 
चौके का भोजन व _सिंहपूजा मे पहिले के भ्रनुसार तिलक भागमाझ्याह के मुख्य वशधर के ही किया 
जाय । इस विषय का एक परवाना वि० स० १६१२ ज्येष्ठ सुदी १५ को जयचन्द कुनणा 
वीरघन्द कावडिया के नाम कर व्या, तब से भामाशाह के मुख्य वशधर के तिलक होने लगा ।” 

“फिर महाजनो ने महाराणा की उक्त आज्ञा का पालन न फिया, जिससे वर्तमान 
महाराणा साहब के समय वि० स० १६५२ कार्तिक सुदी १२ को मुकदमा होकर उसके तिलक 
किए जाने की भ्राज्ञा दी गई ।” 

वीर भामाशणाह ' तुम धन्य हो !! श्राज प्राय साढे तीन सौ वर्ष से तुम इस ससार में 
नही हो परन्तु वहा के बच्चे-वच्चे की जवान पर तुम्हारे पवित्र नाम की छाप लगी हुई है। 
जिस देश के लिए तुमने इतना वडा आत्म-त्याग किया था, वह मेवाड पुनः भ्रपनी स्वाधीनता 
प्राय. खो वैठा है। परन्तु फिर भी वहा तुम्हारा गुणयान होता रहता है । तुमने अपनी भक्षयकी्ति 
से स्वय फो ही नही किन्तु समस्त ज॑न-जाति का सर्वथा मस्तक ऊँचा कर दिया है। नि सन्देह 
यह दिन घनिक समाज के घन-कुवेरो मे भामाशाह जैसे सदुभावो का उदय होगा । 

जिस नर-रत्न का ऊपर उल्लेख किया गया है, उसके चरित्र, दान श्रादि के सम्बन्ध 
में ऐतिहासिको की चिरकाल से यही धारणा रही है किन्तु हाल मे रायवहादुर महामहोपाध्याय 
पं० गौरीशकर हीराचन्द जी प्रोप्ना ने अपने उदयपुर राज्य के इतिहास मे “महाराणा प्रताप की 
सम्पत्ति” शीर्षक के नीचे महाराणा के निराश होकर मेवाड छोडने भ्ौर भामाशाह के रुपये दे 
देने पर फिर लड़ाई के लिए तैयारी करने की प्रसिद्ध घटना को पअभसत्य ठहराया है। 

इस विषय मे आपकी युक्ति का सार 'त्याग-भूमि' के शब्दों मे इस प्रकार है “-- 

“महाराणा कुम्मा भर सागा झादि द्वारा उपाजित अतुल सम्पत्ति श्रमी तक मौजूद 
थी, वादद्ाह भकवर इसे भ्रभी तक न ले पाया था । यदि यह सम्पत्ति न होती तो जहाँगीर से 
सन्धि होने के वाद महाराणा भ्रमरसिह उसे इतने भ्रमृल्य रत्न कैसे देता ?झागे झ्रानेवाले महाराणा 
जगतसिह तथा राजसिंह श्रादि महादान किस तरह देते है भौर राजसमुद्रादि श्ननेक वृहत्‌-व्यय-साध्य 
कार्य किस तरह सम्पन्त होते ? इसलिए उस समय भामाक्षाह ने भपनी तरफ से न देकर भिन्‍न- 
भिन्‍न सुरक्षित राज-फोषो से रुपया लाकर दिया । 

इस पर त्याग-भूमि के विद्वान समालोचक श्री हसजी ने लिखा है -- 

'तिस्सन्देह इस युक्ति का उत्तर देना कठिन है, परन्तु मेवाड के राजा महाराणा प्रताप 
को भी भपने खजानो का ज्ञान न हो, यह मानने को स्वभावत- किसी का दिल तैयार न होगा। 
ऐसा मान लेना महाराणा प्रताप की छ्ासन-कुशलता भौर साधारण नीतिमत्ता से इन्बार करना 
है । दूसरा सवाल यह है कि यदि भामाषाह ने अपनी उपाजित सम्पत्ति न देकर केवल रानकोपों 
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की ही सम्पत्ति दी होती तो उसका और उसके वश का इतना सम्म।न, जिसका उल्लेख श्री झोभा 
जी ने पृ० ७८८ पर किया है, हमे बहुत समव नही दीखता । एक खजाची का यह तो साधारण 
सा कत्तंव्य है. कि वह भावश्यकता पडने पर कोष से रुपया लाकर दे। केवल इतने मात्र से 
उसके वशघरो की यह प्रतिप्ठा (महाजन जाति-भोज के अवसर पर पहले उसको तिलक किया 
जाए) प्रारम्भ हो जाय, यह कुछ बहुत भ्रधिक युक्तिसगत मालूम नही होता ।” 
इस प्रालोचना मे ओमकागी की युक्ति के विरुद्ध जो कल्पना की गई है वह बहुत्त कुछ 
ठीक जान पडती है। इसके सिवाय, मैं इतना और भी कहना चाहता हूँ कि यदि श्री भोकाजी 
का यह लिखना ठीक भी मान लिया जाय कि “महाराणा कुम्भा झौर साँगा झादि/हवारा उपाजित 
अ्रतुल सम्पत्ति प्रताप के समय तक सुरक्षित थी--वह खर्च नही हुई थी, तो वह ,,सपत्ति चित्तौड़ 
थी, यह उदयपुर के कुछ गुप्त खजानो मे ही सुरक्षित रही होगी । भले ही भ्रकवर को|उन खजानो 
का पता न चकू सका हो, परन्तु इन दोनो स्थानों पर अकबर का अधिकार तो पूरा हो गया था 
और ये स्थान भ्रकवर की फौज से बरावर घिरे रहते थे, तव थुद्ध के समय इन गुप्त खजानो से 
अतुल सपत्ति का वाहर तिकाला जाना कंसे समच हो सकता था। और इसलिए हल्दीघाटी के 
युद्ध के वाद,जव प्रताप के पास पैसा तही रहा तब भामाशाह ने देश-हित के लिए अपने पास से-- 
खुद के उपाजन कियेहन हुए द्रव्य से--भारी सहायता देकर प्रताप का यह भ्र्थ-कष्ठ दुर किया है; 
यही ठीक जेंचता है । रही भ्रमररसह भौर जगतसिह द्वारा होने वाले खर्चो की वात, वे स्व तो 
चित्तौड तथा उदयपुर के पुन _हस्तगत करने के बाद ही हुए है और उनका उक्त गुप्त खजानो की 
सम्पत्ति से होना सभव है, तव उनके झ्लाघार पर भामाशाह की उस सामग्रिक विपुल सहायता तथा 
भारी स्वाथे-त्याग पर कैसे झापत्ति की जा सकती है ? अत- इस विपय मे प्रोश्नाजी का कथन 
कुछ अधिक युक्ति-गुक्त प्रतीत नही होता । भौर यही ठीक है कि भागाक्षाह के इस भ्रपूर्व त्याग 


की बदौलत ही उस समय भेवाड का उद्धार हुआ जिन ब्र्तों के पालन करने पर वापू विशेष जोर 
देते थे। भ्रौर इसीलिए जाज भी भागाशाह मेवाडोद्धारक के नाम से प्रसिद्ध है । 
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एकादश-ब्रत 
जिन ज्नतों के पालन पर बापू विशेष ज्ञोर वेते थे 
अहिसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचयें असग्रह । 
शरीरश्रम अस्वराद सर्वत्र भयवर्जन ॥ 
सर्वेधर्भी समानत्व स्वदेशी स्पर्शभावना । 
ही एकादश सेवावी नम्नत्वे ब्रतनिश्चये ।। 


बापू के प्रिय भजन 


नई 
. वैष्णव जन तो तेने कहिये जे पीड़ पराई जाणे रे; 
परदु स्रे उपकार करे तोये, मन_पभिमान न झ्ारो रे । 
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संकल लोकेमा सहूने वन्दे, निन्‍दा न करे केती रे 
वाच कांच मेन निरंचल रांखे, घन-धन जननी तेनी रे । 
समदृष्टि ने 'तूंष्णा त्यागी, परस्त्री जेने मात रे 
जिद्ना थकी असत्य न बोले, परधन नव भाले हाथ रे। 
माँह माया व्यापे नह जैने, दढ वैराग्य जेना मनमा रे 
रामनामशु ताली लागी, सकले तीरथ तेना तनमा रे । 
वणलोभी ने कपटरहित छे, काम क्रोध निवार्या रे 
भंणे नरसयो तेनू दरसन करता कुल एकतेर तार्या रे । 


हरि तुम हरो जेन की भीर। 

द्रौपदी की लाज राखी, तुम बढायो चीर । 
भक्‍त कारण रूप नरहेरि धरुयो आप शरीर । 
हरिनकश्यप मार दलीन्हों घर॒यो नाहिन घीर । 
बूडते गजराज राख्यो, कियो बाहर नीर। 
दास मीरा लाल गिरघर, दु ख जहा तहा पीर ॥। 


३ ०१ डे लो) हे कक 


यदि तोर डाक सुने केउ ना श्रासे तबे एकला चलो रे, 
एकला, चलो, एकछा , चलो, एकूला चलो,रे 
यदि केउ, कथा, ना काय, ओरे, ओोरे भो अभागा , 
यदि सबाई, थाके मुख फिराये, सवाई करे भय-- 
तबे परान खुले ., 
भो, तुई मुख. फूटे तोर मनेर कथा एकलू बोलो रे 
यदि सवाई फिरे जाय, ओशोरे, भरे, ओ श्रभागा, 
यदि गहन पथे जाबार काले केउ फिरे ना जाय--- 
तब पथेर काटा 

तुई रक्‍त माखा चरन तले एकला दलो रे । 
यदि आलों न धरे भोरे थ्रो अंभागा, 
यदि भातु बादले आधार रांते दुआर देय घरे-- 
तबे वर्जानंले 
भाषपन बुकेर पांजर ज्वयालिये निये एकल चलो रे 
--रवीन्ब्रनाथ ठाकुर 


डे 


* ४ ई 
राम-सदन 


काम क्रोध॑ मेंदे मान न मोहा । लोग ने छोम न राग न द्वोहा ॥ 
ज़िन्हके कंपट्ट देर्भ नहिं माया । तिनन्‍्हके हृदय वसहु रघुराया ॥ 


ईरई 


सबके प्रिय सबके हित॒कारी ,। दुख-सुख , सरिस अछषसा गारी।॥| 

कहद सत्य प्रिय बचन बिचारी | जागृत, सोवत सरन्‌ तुम्हा री,॥। 

तुम्हीह, छोड, गति दूसरि नाही | राम, बसहू तिनके, मन, माही,॥ 

जननी सम. जानहिं, पर नारी.) घन , परोय,. विष्ते.. विश भारी .। 
जे हरषाह “पर, सम्पति देखी । दुखित होहि, परविपति, विसेस्ती 

जिन्हहिं. राम तुंम प्रान पियारे । तिन्हुके मन सुभ सदन तुम्हारे । 
77४ सवोमि सखा पितु मातु गुरु, जिन्‍्हेके सब तुम तात 
मन मन्दिर तिन्हके बसहु, सौय सहित दोठ आत ॥ 


एकादश-बक्षत 
१, सत्य--सत्य ही परमेश्वर है, सत्य-भामुह, सत्य-विचा र, सत्य-वाणी और सत्य- 


कर्म ये सब उसके भग है। जहाँ सत्य है, वहाँ छुद्ध ज्ञान, है ) जहाँ शुद्ध ज्ञान है, वहाँ भानन्द ही 
हो सकता है 


ञन्मूँ अत कं ६ 
झहिसा--सत्य ही परमेश्वर है । उसके साक्षात्कार, का एक ही, मार्ग, शी 
साधन, हिसा है। बगैर भहिसा के सत्य की खोज भ्रसम्भव है। 


008 बहाचर्य- अहम, का प्र है,, ब्रह्म की---सत्य की--खोज में 2 भर्थातू उससे 
सम्बन्ध रखने वाला भ्राचार | इस मूल भरथे में से ,स्वेन्द्रिय-सयम का विज्येष प्र्थ निकलता, है. ॥ 
केवल -सयम के भूरे भर्थ को तो हमे भूल जाना चाहिए । 


झस्वाद --मनुष्य जब तक जीम, के रसो, को न जीते. तबतक ,ब्रह्मचूय का पालन 
श्रत्ति कठिन है। भोजन केवल धारीर-पोषण के लिए हो, स्वाद या भोग,के लिए हो... 
प्र जद (चोप न्‌ करना)--दूसरे की चीजु को उसकी, इजाजत के बिना लेना 

५ ही मनुष्य झपनी कम से कम ज़रूरत के भलावा जो ऊुच,लेता या सग्रह, 
हे कं चोरी हो है 38 वा जो चलता, वास 


प्रपरिग्रह--सच्चे सुधार की निश्ञानी परिग्रह-बृद्धि नही ,बल्कि विचार और 
इच्छापूर्वक परिग्रह कैम करना उसकी 


निशानी है । ज्यों-ज्यो परि होतो 
सती आदत है, शेधा- कि बढती हैं। रह कम होतो है, सु भोर सच्चा 


अईएपं ।९ श्ुर परम * ध्यपाशायण के 


रहना चाहे, वह न तो जात-बिरादरी से डरे, -अरकाह.. 
से हरे, न चोर से डरे, न बीमारी या मौत से ढरे, न किसी के बुरा मानने से डरे. हे 


5. भस्यृध्यता निवारण -घुभाइत (हिल्दू.घ॒र्म का भरग नही है। ,हतना, ही जही,, बहिकू, 
'पूसी हुई सड़न हैं, वहम है, पाप है भर उसका निवारण करना जि बा | पं ह 
६. शरीरश्रुम---जिनका 


शम ;जिनका छरीर्‌कास कर सकता _ है, उन स्त्री-पुदुषो . को 
रोजमर्स का सभी काम, जो खुद कर लेने लायक हो खुद “की 
दूसरो से सेवा न लेनी चाहिए । हो जुद ही कर लेना चाहिए, बिता, काइण. 


( ३,२७.. 


जो खुद मेहनत न करें, उन्हें खाने का हक ही क्‍या है ? 

१०. सर्वधसं-समभाव--जितनी इज्जत हम भपने धर्म की करते है, उतनी ही इज्जत 
हमें दुसरो के घर्मं की भी करनी चाहिए । जहाँ यह वृत्ति है, वहाँ एक-दूसरे के धर्म का विरोध 
हो ही नहीं सकता, न परधर्मी को अपने घ॒र्मं मे लाने की कोक्षिश ही हो सकती है, वल्कि हमेशा 
प्रार्थना यही की जानी चाहिए कि सब धर्मो भे पाये जाने वाले दोप दूर हो । 

११. स्वदेशोी--अपने आस-पास रहने वालो की सेवा मे श्रोत-प्रोत हो जाना स्वदेशी-धर्म 
है। जो निकट वालो की सेवा छोड़कर दूर वालो की सेवा करने को दौडता है, वह स्वदेशी को 
भग करता है। 


५: 
रचनात्मक-कार्यक्रम 
(गाँधीजी के दाठदो मे) 
रचनात्मक कार्यक्रम को सत्य और अहिसात्मक साधनो द्वारा पुर्ण स्वराज्य की रचना 
कहा जा सकता है ।***** उसके एक-एक अगर पर विचार करे। 


१. कौमी एकता--एकता का मतलब सिर्फ राजनैतिक एकता नही है 'सच्चे मानी तो 
है वह दिली दोस्ती जो तोड़े न टूटे । इस तरह की एकता पैदा करने के लिए सबसे पहली जरूरत 
इस बात की है कि काग्रेसजन, वे किसी भी घर्मं के मानने वाले हो, अपने को हिन्दू, मुसलमान, 
ईसाई, पारसी, यहूदी, सभी कोौमो का नुमाइदा समझे । 

२. झअ्स्पृध्यता-निवारण--हरिजनो के मामले मे तो हरेक हिन्दू को यह समझना चाहिए 
कि हरिजनो का काम उसका अपना काम हैं । 

३. सद्य-निशेध--अफीम, शराव, वगरा चीज़ो के व्यसन में फंसे हुए श्रपने करोड़ो 
भाई-बहनो के भविष्य को सरकार की मेहरवानी या मरज़ी पर कूलता नहीं छोड़ सकते ***इन 
ब्यसनो के पजे मे फंसे हुए लोगो को छुडाने के उपाय निकालने होगे ! 

४ खादी-खादी का मतलब है देश के सभी लोगों की झ्ाथिक स्वतन्त्रता भौर 
समानता का आरम्भ । खादी मे जो चीजे समाई हुई है, उनत्त सब के साथ खादी को अपनाना 
चाहिए | खादी का एक मतरूव यह है कि हम मे से हरेक को सम्पूर्ण स्वदेशी की भावना वढ़ानी 


झर टिकानी चाहिए। 

५. दूसरे ग्र।मोश्ोग---हाथ से पीसना, हाथ से कुटना और पछोरना, साबुन वनाना, 
कागज वनाना, दियासलाई बनाना, चमडा कमाना, तेल पेरना भौर इस तरह के दूसरे सामाजिक 
जीवन के लिए ज़रूरी और महत्व के धन्‍्चो के विना गावो की भ्राथिक रचना सम्पूर्ण नही हो 


सकती । 
६. गाँवो की सफाई--देश मे जगह-जगह सुहावने और मनभावने छोटे-छोटे गावो के 


बदले हमे घूरे-जैसे गाव देखने को मिलते है। ** हमारा फर्ज हो जाता है कि गावों को सब 
तरह से सफाई के ममूने बनावें। 


इर८ ] 


७ बुनियादी तालौम--बुनियादी तालीम हिन्दुस्तान के तमाम वच्चों को, वे गावों 
के रहने वाले हो या शहरो के, हिन्दुस्तात के सभी श्रेष्ठ तत्वो के साथ जोड़ देती है । यह तालीम 
बालक के सन और शरीर दोनो का विकास करती है। 

८. भौढ़-शिक्षा--वड़ी उम्र के अपने देशवासियों को जवानी यानी सीधी बातचीत्त 
द्वारा सच्ची राजनैतिक शिक्षा दी जाय । 

&, स्थत्रियाँ--स्त्री को अपना मित्र या साथी मानने के बदले पुरुष ने अपने को उसका 
स्वामी माना है। काग्रेस वालो का यह खास कर्तव्य है कि वे हिन्दुस्तान की स्त्रियों को इस गिरी 
हुई हालत से हाथ पकड़कर ऊपर उठावे। 

१०. शझ्ारोग्य के नियमों जी शिक्षा--हमारे देश की दूसरे देशो से बढी-घढी मृत्यु- 
सख्या का ज्यादातर कारण निश्चय ही वह गरीबी है, जो देशवासियों के शरीरो को कुरेदकर 
खा रही है, लेकिन भगर उनको तन्‍दुरुस्ती के नियमो कौ ठीक-ठीक तालीम दी जाय तो उसमे 
बहुत कमी की जा सकती है । 

जव दीमार पडे तब भ्रच्छे होने के लिए भपने साधनों की मर्यादा के श्ननुसार प्राकृतिक 
चिकित्सा करें। 

११ प्रास्तीय भाषाएँ- हिन्दुस्तान की महान्‌ भाषाझ्ों की श्रवगणना की वजह से 
हिन्दुस्तान को जो बेहद नुकसान हुप्ना हैँ, उसका कोई भ्रन्दाजा हम नहीं कर सकते ।*'***'जब तक 

जन-साधारण को अपनी वोली मे लडाई के हर पहलू व कदम को अच्छी तरह से नहीं समभाया 
जाता तब तक उनसे यह उम्मीद कैसे की जा सकती हैं कि वे उसमे हाथ बेंठावे ? 

१२ राष्ट्रभाषा--समूचे हिन्दुस्तान के साथ व्यवहार करने के लिए हमको भारतीय 
238 में से एक ऐसी भाषा की जरूरत है, जिसे आज ज्यादा-से-ज्यादा तादाद भे लोग जानते 
भौर समभते हो और बाकी के लोग जिसे कट सीख सके, और वह भाषा 
बे धवीह। हृ हिन्दी (हिन्दुस्तानी) 

१३ झ्राथिक समानता-- भाथिक समानता के लिए काम करने का है 

मतलब हैं पृ 
और ३63 के बीच के कगडो को हमेशा के लिए मिटा देना।  श्नगर घनवान कक हक 
कक ६ उसके कारण मिलने वानी सत्ता को खुद राजी-खुशी से छोडकर झौर सबके कल्याण 
ए सबो के मिलकर बरतने को तैयार न होगे तो यह तय समभिये कि हमारे मुल्क मे हिंसक 
भौर खूखार ऋआन्ति हुए विना नही रहेगी । हु 

१४ किसान--स्व॒राज्य की इमारत एक जबस्दस्त चीज 

» जिसे 
करोड हाथो का काम है। इन बनाने वालो मे किसानो की तादाद हा बडी है पा रा 
है कि स्व॒राज्य की इमारत बनाने वालो मे ज्यादातर (करीब ८० फी-सदी )ब् हक यह्‌ 
इसलिए भ्रसल मे किसान ही काग्रेस है, ऐसी हालत पैदा होना चाहिए । हे 


१४५. भजदूर--भ्रहमदावाद के मजदूर-सथ का नमूना ।ि 
मूना समूचे ( > 
करणीय है, क्योकि वह घुद्ध अहिसा की बुनियाद पर खड़ा है ।'*' 2 बा 


[ ३२६ 


हिन्दुस्तान की सब मंजदूर-संस्थाओों का संचालेन भ्रहमंदावाद के मजदूर-सघ की नीति 
पर करूं । 

१६ आझआदिवासी--आदिवासियो की सेवा भी रचनात्मक कार्यक्रम का एक भ्ग है। ** 
समूचे हिन्दुस्तान मे आदिवासियों की श्राबादी दो करोड़ है।“* ** उनके लिए कई सेवक काम 
कर रहे है । फिर भी भ्रभी उनकी सरूपा काफी नही है । 


१७. कुष्ठ-रोगी--यह एक वदनाम शब्द है। फिर भी हम में जो सबसे श्रेष्ठ या 
बढ़े-चढे है, उन्ही की तरह कुष्ठ-रोगी भी हमारे समाज के अगर है।। पर हकीकत यह है कि 
जिन कुष्ठ-रोगियो की सार-संभार की ज्यादा जरूरत है, उन्हीं की हमारे यहाँ जान-बुमकर 
उपेक्षा की जाती है । 

१८ विद्यार्थी--विद्यार्थी भविष्य की ग्लाशा है। **** इन्ही नौजवान स्त्रियों भौर 
पुरुषो में से तो राष्ट्र के भावी नेता तैयार होने वाले है । विद्याथियो को दलबन्दी वाली राजनीति 
मे कभी शामिल नही होना चाहिए । उन्हे राजनैतिक हड्ताले नही करनी चाहिए | सब विद्याथियो 
को सेवा की खातिर श्ास्त्रीय तरीके से कातना चाहिए | भपने पहने-भोढने के लिए थे हमेशा 
खादी का इस्तेमाल करे । 

१६, ग्रोसेया--गोरक्षा मुझे! बहुत प्रिय है । मुझसे कोई पूछे कि हिन्दू-धर्मं का बड़े-से- 
घड़ा बाह्य स्वरूप क्‍या है, तो मै! गोरक्षा बताऊँगा। मुझे वर्षो से दीख रहा है कि हम इस धर्मे 
को भूल गये है | दुनिया मे ऐसा कोई देश मैने कही नही देखा जहा गाय के वश की हिन्दुस्तान 


जैसी लावारिस हालत हो । 
५ ५ ह् 


रायचंद माई के कुछ संस्मरशा 


महात्सा गांधी 


[ “राष्ट्रपिता गाधीजी ने सत्य भर भरहिंसा का मगलमय सदेश विश्व के लिए देकर 
नवश्ुग का सृत्रपात किया । वे य़रुगप्रवर्तंक थे । मानवजाति का उन्होने भ्परिमित उपकार किया। 
उनके जीवन पर किन-किन महापुरुषों की छाप है, यह जानना भी भावश्यक है। उत्होने 
श्री मद्रायचद भाई के सस्मरण लिखते समय यह बात स्वीकार की है कि मेरे ऊपर तीन पुरुषों ने 
गहरी छाप डाली है । टालस्टाय, रस्किन भौर रायचद भाई । टालस्टाय ने भ्रपनी पुस्तको द्वारा 
झौर उनके साथ थोडे पत्र-व्यवहार से; रस्किन ने भ्पनी एक ही पुस्तक 'प्रन्दु दिस लास्ट” जिसका 
गुज राती श्रनुवाद मैने सर्वोदय” रक्‍्खा है । भौर रायचद भाई ने झपने गाढ़ परिचय से मेरी शकाभो 
का समाधान किया, इससे मुझे शाति मिलो। हिन्दू घर्मं मे मुझे जो चाहिए वह मिल सकता 
है ऐसा मन को विश्वास हुआ । इससे मेरा उनके श्रति कितना भ्रधिक मान होना चाहिए 
इसका पाठक लोग कुछ अनुमान कर सकते है ।” 'रायचद भाई के सस्मरण उन्होने स्वय लिखे हैं । 
जिसे पढकर भाप भली प्रकार जान सकेंगे कि गाँधीजी के मन मे श्रह्िसा की विद्येष श्रीति फंसे 
बढी ? इसलिए पूरा लेख यद्ाँ अविकल दिया जा रहा है |] 
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मै जिनके पविश्र सस्मरण लिखना भारम्म करता हू, उसने स्वर्गीय श्रीमद्‌ रायचन्द की 
शा जन्म-तिथि है। कारतिक पूर्णिमा (संवत्‌ १ ६२४) को उनका जन्म हुझा था। मैं कुछ यहा 
श्रीमद्‌ रायचद का णोवनचरित्र नही लिख रहा हूं ) यह कार्य मेरी शक्ति के बाहर है । मेरे पास 
सामग्री भी नही। उनका यदि मुझे जीवनचरित्र लिखना हो तो मुझे चाहिए कि मैं उतकी बन्म- 
भूमि बयाणी श्राबदर मे कुछ समय बिताऊ , उनके रहने का मकान देखू , उनके खेलने-कुदने के 
स्थान देखू , उतके वाल-मित्रो से मिलू , उतकी पाठशाला मे जाऊ , उनके मित्रो, प्रनुयायियो भौर 
सगे-सब्रधियों से मिलू , भौर उनसे जानने योग्य बातें जानकर ही फिर कही लिखना भारम्भ करूँ । 
परन्तु इनमे से मुझे किसी भी बात का परिचय नही । ड 


इतना ही नही, मुझे लिखने की भ्रपनी शक्ति और योग्यता के विषयो में भी शका है । 
मुझे याद है मैसे कई बार ये विचार प्रकट किए है कि भ्रवकाद मिलने पर उतके सस्मरण 
लिखू गा । एक शिष्य ने जिनके लिए मुझे बहुत मान है, ये विचार सुने झौर मुख्यरहूप से यहाँ 
उन्ही के सन्‍्तोष के लिए यह लिखा है। श्रीमद्‌ रायचन्द को मै 'रायचन्द भाई” अथवा कवि! 
कहकर प्रेम और मानपूर्वक सम्ब्रोधन करता था | उनके संस्मरण लिखकर उतका रहस्य मुमुक्षुझो 
के समक्ष रखता मुझे अच्छा लगता है। इस समय तो मेरः प्रयास केवल मित्र के सतोष के लिए 
है। उनके सस्परणों पर न्याय देने के लिए मुझे जैतमार्गों का भ्रच्छा परिचय होना चाहिए, मे 
स्वीकार करता हू कि वह मुझे नही है। इसलिए मैं अपना ,दृष्टि-बिन्दु प्रत्यत सकुचित रखूगा। 
उनके जिन सस्मरणो की मेरे ऊपर छाप पड़ी है, उनके नोट्स भौर उनसे जो मुझे शिक्षा मिली है, 


इस समय उसे ही लिक्षकर मैं सतोष मानूगा । मुझे भाणा है कि उससे जो लाभ मुझे मिला है 
घह या वैसा ही लाभ उन सस्मरणों के पाठक मुमुक्षुओ को सी सिलेगा । 


'मुमुक्ष' शब्द का मैने यहाँ जानवूऋकर प्रयोग किया है। सब प्रकार के पाठकों के लिए 
यह पर्याप्त नही । 

मेरे ऊपर तीन पुरुषो ने गहरी छाप डाली है---ठालस्टाय, रस्किन और रायचद भाई । 
टालस्टाय ने अपनी पुस्तकों द्वारा और उनके साथ थोडे पत्रव्यवह्ार से, रस्किन ने अपनी एक 
ही पुस्तक 'भन्दु दिस लास्ट' से जिसका गुणराती भ्नुवाद मैने 'सर्वोदय' रक्खा है; भौर रायचन्द 
भाई ने भ्रपने साथ गाढ परिचय से । जव मुझे हिन्दू धर्म मे शका पैदा हुई उस समय उसके निवा- 
रण करने मे मदद करने वाले रायचन्द भाई थे। सन्‌ १८९३ में दक्षिण भ्रफ़ीका में मै कुछ 
क्रिदिचयन सज्जनो के विशेष सम्पर्क मे भ्राया । उनका जीवन स्वच्छ था। ये चुस्त धर्मात्मा थे। 
अन्य घमियो को क्रिदिचयन होने के लिए समझाना उनका मुख्य व्यवसाय था । यद्यपि मेरा भौर 
उनका सम्बन्ध व्यावहारिक कार्य को लेकर ही हुआ था तो भी उन्होने मेरी प्ात्मा के कल्याण के 
लिए चिन्ता करना शुरू कर दिया। उस समय मे भ्रपना एक ही कर्तव्य समझ सका कि जब तक 
में हिन्दू धर्म के रहस्य को पूरी तौर से न जान लू भौर उससे मेरी आत्मा फो असंतोप न हो 
जाए, तब तक मुझे पपना कुलधर्म कभी न छोडना चाहिए । इसलिए मैने हिन्दू पर्म भौर श्रन्य 
धर्मो की पुस्तकें पढना छुरू कर दी । क्रिश्चियन और मुसलमानी पुस्तके पढ़ी | विलायत के अग्रे 
मिन्नो के साथ पत्रव्यवहार किया । उनके समक्ष भपनी शकायें रखी तथा हिन्दुस्तान में िनड़े 
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ऊपर मुझे कुछ भी श्रद्धा थी, उनके पत्रव्यवहार किया । उनमें रायचद भाई मुख्य थे। उनके साथ 
तो मेरा भच्छा सम्बन्ध हो चुका था । उनके प्रति मान भी था, इसलिए उनसे जो मिल सके उसे 

लेने का मैने विचार किया। उसका फल यह हुआ कि मुझे शाति मिली । हिन्दू धर्म भे मुझे जो 

चाहिए वह मिल सकता है, ऐसा मन को विश्वास हुआ । मेरी इस स्थिति के जवाबदार रायचन्द 
भाई हुए, इससे मेरा उनके प्रति कितना अधिक मान होना चाहिए, इसका पाठक लोग कुछ अनु- 

मान कर सकते है। 
इतना होने पर भी मैने उन्हे धर्मगुरु नही माना । धर्मंगुद की तो मैं खोज किया ही 
फरता हू, भौर अब्रतक मुझे सबके विषय मे यही जवाब मिला है कि 'ये नही ।” ऐसा सम्पूर्ण गुरू 
प्राप्त करने के लिए तो भ्रधिकार चाहिए, वह मैं कहाँ से लाऊ' ? 


प्रथम भेंट 

रायचन्द भाई के साथ मेरी भेंट जौलाई सन्‌ १८९६१ मे उस दिन रुई जब मैं! विलायत 
से बम्बई वापस भाया । इन दिनो समुद्र में तृफान भाया करता है, इस कारण जहाज रात को 
देरी से पहुँचा । में डाक्टर--वैरिस्टर--शौर प्व रंगुन के प्रस्यात झवेरी प्राणनीवनदास मेहता 
फे घर उतरा था। रायचन्द भाई उनके बडे भाई के जमाई होते थे । डाक्टर साहब ने ही परिचय 
फराया । उनके दूसरे बडे भाई झवेरी रेवाद्कर जगजीवनदास की पहिचान भी उसी दिन हुई। 
डाक्टर साहव ने रायचन्द भाई को 'कवि' कहकर परिचय कराया और कहा--'कवि होते हुए भी 
भ्राप हमारे साथ व्यापार में हैं, आप ज्ञानी स्‍्लौर शतावधानी हैं ।” किसी ने सूचना दी कि मै उन्हें 
कुछ शन्द सुनाऊ , भौर वे शब्द चाहे किसी भी भाषा के हो, जिस क्रम से मैं बोलू गा उसी क्रम से 
वे दुहरा जावेंगे । मुझे यह सुनकर भादचये हुआ । मे तो उस समय जवान भर विलायत से लौटा 
था, मुझे भाषाज्ञान का भी श्रभिमान था। मुझे विलायत की हवा भी कुछ कम न लगी थी। 
उन दिनो विलायत से प्राया मानो भ्राकाष् से उतरा । मैने भ्रपना समस्त ज्ञान उलट दिया, भौर 
झलग-प्लग भाषाओो के दाव्द पहले मैने लिख लिए--क्ष्योकि मुझे वह क्रम कहाँ याद रहने वाला 
था ? औौर धाद में उन शब्दो को मै बाच गया | उसी क्रम से रायचन्द भाई ने धीरे से एक के 
बाद एक दाब्द कह सुनाए । मैं राजी हुप्रा, चकित हुआ और कवि की स्मरण-शक्ति के विषय में 
मेरा उच्च विचार हुआ । विलायत की हवा कम पडने के लिए यह सुन्दर झनुभव हुआ कहा णा 
सकता है | 

कवि को भग्रेजी का ज्ञान बिल्कुल न था। उस समय उनकी उमर पच्चीस से भ्रधिक 
न थी। गुजराती पाठशाला मे भी उन्होने थोडा ही भ्रम्यास किया था। फिर भी इतनी दाक्ति, 
इतना ज्ञान और आस-पास से इतना उनका मान । इससे मै' मोहित हुआ | स्मरणशक्ति पाठशाला 
में नही बिकती, भौर ज्ञान भी पाठशाला के बाहर, यदि इच्छा हो जिज्ञासा हो--तो मिलता है, 
तथा मान पाने के लिए विलायत श्रथवा कही भी नही जाना पडता, परन्तु गुण को मान घाहिए 
तो मिलता है--यह पदार्थ-पाठ मुझे बम्बई उतरते ही मिला । 

कवि के साथ यह परिचय बहुत भागे बढा । स्मरण-ध्क्ति बहुत लोगो की तीत्र होती 
है, इसमे भाचाय की कुछ बात नही । शास्त्र-ज्ञान भी बहुतो मे पाया जाता है। परन्तु यद्ि वे 
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लोग संस्कारी न हो तो उनके पास फूटी कौडी भी नही मिलती। जहा सस्कार भ्रच्छे होते है, 
वही स्मरण-शंक्ति भौर शास्त्रज्ञान का सम्बन्ध शोभित होता है, और जगत को शोभित करता है 
कवि सस्कारी ज्ञानी थे | 


ड़ वेराग्य 
प्रपूर्व प्रवसर एवो कयारे झावेणे, क्यारे थईबु बाह्यान्तर निर्भ्नथ जो, 
सर्वे सबधनु बधन ती4ण छेदीने, विचरशु' कव महत्पुरुष ने पथ जो ? 
सर्वंभावथी भ्रौदासीन्य वृत्तिकरी, मात्र देहे ते सयमहेतु होय जो, 
भ्रन्‍्य कारणे भनन्‍य कणु कल्पे नहि, देहे पण किचित्‌ मूर्छा नवजोय जो ॥॥ 
--शपूर्वे 
रायचन्द भाई की १८ वर्ष की उमर के निकले हुए श्रपूर्व उद्गारो की ये पहली दो 
कडिया है। जो वैराग्य इन कडियो मे छलक रहा है, वह मैने उनके दो वर्ष के गाढ परिचय से 
प्रत्येक क्षण मे उनमे देखा है। उनके लेखों की एक झसाधघारणता यह है कि उन्होने स्वय जो भ्रनु- 
भव किया वही लिखा है। उसमे कही भी कृत्रिमता नही । दूसरे के 'ऊपर छाप डालने के लिए 
उन्होने एक लाइन भी लिखी हो यह मैने नही देखा । उनके पास हमेशा कोई-त-फोई धर्मपुस्तक 
प्रौर एक कोरी कापी पडी ही रहती थी । इस कापी मे वे अपने मन मे जो विचार श्ात्ते उन्हे लिख 
लेते ये । ये विचार कभी गद्य मे और कभी पद्य मे होते थे ' इसी तरह 'भपूर्व प्रवसर' श्रादि पद 
भी लिखा हुआ होना चाहिए । 


खाते, बैठते, सोते और प्रत्येक क्रिया करते हुए उनमे वैराग्य तो होता ही था। किसी 
' समय उन्हें इस जगत के फिसी भी वैभव पर मोह हुआा दो यह मैने नही देखा | 


उनका रहन-सहन मैं भादरपूर्वक परल्तु सृक्ष्मता से देखता था । भोजन में जो मिले वे 
उसीसे सतुष्ठ रहते थे। उनकी पोशाक सादी थी । कुर्ता, भगरखा, खेस, सिल्क का दुपट्टा और 
झौर घोती यददी उनकी पोद्माक थी तथा ये भी कुछ बहुत साफ या इस्तरी किए हुए रहते हो 
यह मुझे याद नही । जमीन पर बैठना और कुर्सी पर बैठना उन्हे दोनों ही समान थे । सामान्य 
रीति से भपनी दुकान मे वे गद्दी पर बैठते थे । 


उनकी चाल धीमी थी, और देखनेवाला समझ सकता था 
विचार से मस्त है। भ्राख में उनकी चमत्कार था। वे प्रत्यन्त रपल ह हक कल ड हक 
थी। भाँख मे एकाग्रता चित्रित थी। चेहरा गोलाकार, होठ पतले, नाक न नोकदार भौर न चपटी ५ 
शरीर दुरबंल, कद मध्यम, वर्ण ध्याम, भौर देखने मे वे शान्तिमूति थे। उनके कठ मे इतना अधिक 
साधुयं था कि उन्हे सुनने वाले थकते न थे, उनका चेहरा हसमुख भौर प्रफुल्लित था। के कप 


अतरानद की छाया थी। भाषा उनकी इतनी परिपूर्ण थी कि उन्हे भपने विचार प्रगट करते समय 
कभी कोई छाव्द दृढ़ना पडा हो, यह मुझे! याद नही । पत्र लिखने बैठते तो शायद ही शब्द 
हुए मैने उन्हे देखा होगा । फिर भी पढने वाले 43 


को यह मालूम 
है भ्थवा वाक्य-रचना भ्रुटित है, भ्यवा दब्दो के जगत व कम ह। 33% 000022 
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: यह वर्णन सयमी के विषय मे सभव्र है | वाह्याइम्बर से मनुप्य वीतरागी नहीं हो 
सेकता । वीत्तरागता आत्मा की प्रसादी है । यह भ्रनेक जन्मों के प्रयत्त से मिल सकती है, ऐसा 
हर मनुष्य श्रनुभव कर सकता है । रागो को निकालने का प्रयत्न करने वाला जानता है कि राग- 
रहित होना कितना कठिव है । यह राग-रहित दशा कवि की स्वामाविक थी, ऐसी मेरे ऊपर छाप 
पड़ी थी । 

मोक्ष की प्रथम पीढी वीतरागता है । जव तक जगत की एक भी वस्तु मे मन रमा है 
तव तक मोक्ष की वात कंसे अच्छी लग सकती है । अथवा भच्छी लगती भी तो केवल कानो को 
ही--ठीक वैसे ही जैसे कि हमें भ्रर्थ के समझें विना किसी संगीत का केवल स्वर ही भ्रच्छा लगता 
है । ऐसी केवल कर्ण-प्रिय क्रीड़ा मे से मोक्ष का झनुसरण करने वाले आचरण के झाने मे बहुत 
समय बीत जाता है। भातर वैराग्य के बिना मोक्ष की लगन नही होती । ऐसे वैराग्य की लगन 
कवि मे थी । 


व्यापारी जीवन 


(9“वरण्णिक तेहनु नाम जेंह जूदू नव वोले, वरिक तेहनु नाम, तोल भोछु नव तोले | 
वरिक तेहनु नाम बापे वोल्यु ते पाले, वण्िक तेहनु नाम व्याज सहित धनवाले । 
विवेक तोल ए वणिकनु सुलतान तोल ए शाव छे, बेपार चुके जो वाणीओो, 

दुख दावानल थाह छे ।” 
--सामलभट्ट 


सामान्य मान्यता ऐसी है कि व्यवहार अभ्रथवा व्यापार भर परमार्थ अथवा धर्म ये दोनो 
अलग-प्लग विरोधी वस्तुए है । व्यापार मे धर्म को घुसेड़ना पागलपन है । ऐसा करने से दोनो 
विगड़ जाते हैं। यह मान्यता यदि मिथ्या न हो तो झपने भाग्य में केवल निराणा ही लिखी है; 
क्योकि ऐसी एक भी वस्तु नही, ऐसा एक भी व्यवहार नहीं जिससे हम धर्म वो झलग 
रख सकें | 

धामिक मनुष्य का धर्म उसके प्रत्येक कार्य मे कलकना ही चाहिये, यह रायचन्द भाई 
ते अपने जीवन मे बताया था। धर्म कुछ एकादगी के दिन ही, पयू पण में ही, ईद के दिन ही, या 
रविवार के दिन ही पालना चाहिए, झ्यवा उसका पालन मदिरो मे, देरासरो मे, भौर मस्जिदो 
में ही होता है और दूकान या दस्वार मे नही होता, ऐसा कोई नियम नहीं। इतना ही नहीं, 
परन्तु यह कहना घर्म को न समभने के वरावर है, यह रायचन्द माई कहते, मानते और पपने 
आचार मे बताते थे । 


कवनिया उसे कहते है जो कभी झूठ नही बोलता, वनिया उसे कहते है जो कम नहीं 
तौलता | बनिया उसका नाम है जो झपने पिता का वचन निमाता है, वनिया उसका नाम है जो 
ब्याज सहिय मूलघन चुकाता है । वनिये की तौल विवेक है, साहू सुलतान की तौत का होता है । 


गदि वनिया अपने वनिज को चूक जाय तो संसार की विनत्ति बट जाय | 
--भनुयादनः 


श्द्ेथ | 


उनका व्यापार हौरे-जवाहरात का था । वे श्री रेवाशकर जगजीवन भवेरी के साभी 
थे । साथ मे वे कपडे की दूकान भी चलाते थे । अपने व्यवहार में सम्पूर्ण प्रकार से वे प्रमाणिकता 
बताते थे, ऐसी उन्होने मेरे ऊपर छाप डाली थी | वे जब सौदा करते तो मैं कभी भनायास ही 
उपस्थित रहता । उनकी बात स्पष्ट भौर एक ही होती थी । 'चालाकी' सरीस्ती कोई वस्तु उनमे 
मै न देखता था । दूसरे की चालाकी वे तुरन्त ताड जाते थे, वह उन्हे श्रसह्य मालूम होती थी | 
ऐसे समय उनकी अकुटि भी चढ जाती और भाँखो में लाली आ जाती, यह मैं देखता था । 


धर्मकुझल लोग व्यापार-कुशल नहीं होते, इस वहम को रायचन्द भाई ने मिथ्या 
सिद्ध करके बताया था । अपने व्यापार मे वे पूरी सावधानी भौर होशियारी बताते थे। हीरे- 
जवाहरात की परीक्षा वे बहुत वारीकी से कर सकते थे । यद्यपि भग्रेजी का ज्ञान उन्हे न था फिर 
भी पेरिस वर्गरह के भ्पने भ्राड़तियों की चिट्ठियों भौर तारो के भर्म को वे फौरन समभ जाते 
थे और उनको कला समझने मे उन्हे देर न लगती । उनके जो तक होते थे, वे अधिकाश सच्चे ही 
निकलते थे । 
इतनी सावधानी भौर होशियारी होने पर भी वे व्यापार की उद्विग्तता अथवा चिन्ता 
न रखते थे । दुकान मे बैठे हुए भी जब भ्रपना काम समाप्त हो जाता, तो उनके पास पडी हुई 
धामिक पुस्तक अथवा कापी, जिसमे वे भ्रपने उद्गार लिखते थे, खुल जाती थी । भेरे जैसे जिन्नासु 
तो उनके पास रोज झाते ही रहते थे और उनके साय घर्म-चर्चा करने मे हिचकते ने थे | व्यापार 
के समय में व्यापार भौर धर्म के समय मे धर्म, भ्र्थात्‌ एक समय में एक ही काम होना चाहिए, 
इस सामान्य लोगो के सुन्दर नियम का कवि पालन न किरते थे। वे शतावधानी होकर इसका 
पालन न करे तो यह हो सकता है, परन्तु यदि भौर लोग इसका उल्लघन करने लगे तो जैसे दो 
घोडो पर सवारी करने वाला गिरता है, वैसे ही वे भी भ्रवश्य गिरते । सम्पूर्ण धामभिक भौर वीत- 
रागी पुरुष भी जिस क्रिया को जिस समय करता हो, उसमे ही लीन हो जाय, यह योग्य है, इतना 
द्वी नही परन्तु उसे यही शोभा देता है। यह उसके योग की निश्वानी है। इसमे धर्म है। व्यापार 
श्रथवा इसी तरह की जो कोई प्त्य क्रिया करना हो तो उसमे भी पूर्ण एकाग्रता होनी ही चाहिए ॥ 
भन्तरग मे आत्मचिन्तन तो मुमुक्षु मे उसके ए्वास की तरह सतत चलना ही चाहिए । उससे वह 
एक क्षण भर भी वचित नही रहता । परन्तु इस तरह भात्म-चिन्तन करते हुए भी जो कुछ वह 
बाह्य कार्य करता हो वह उसमे तन्मय रहता है। 
में यह नही कहना चाहता कि कवि ऐसा न करते थे । ऊपर मैं कह चुका हू कि अ्रपने 
ध्यापार मे वे पूरी सावधानी रखते थे । ऐसा होने पर भी मेरे ऊपर ऐसी छाप जरूर पडी है कि 
कवि ने भ्रपने शरीर से प्रावश्यकता से भ्रधिक काम लिया है। यह योग की भपूर्णता तो नही हो 


सकती ? यद्यपि कर्तव्य करते हुए शरीर तक भी समर्पण कर देना यह नीति है, परन्तु शक्ति से 
प्रधिक वोक उठाकर उसे कर्तेव्य समझना यह राग है । ऐसा पत्यत सूधम राग कवि में था, यह 
मुझे झनुभव हुपना । | 


चहुत वार परमार्थ दृष्टि से मनुष्य शक्ति से श्रधिक काम लेता है और वाद मे उसे 
हु ष्रा 
करने में उसे कष्ट सहना पडत्ता है। इसे हम गुण समक्षते हैं और इसकी प्रशसा करते है । 
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परन्तु परमार्थ धर्म-दृष्टि से देखने से इस तरह किए हुए काम में सुक्षम मूर्छा का होना बहूर्त 
सम्भव है | 

यदि हम इस जगत में केवल निमित्त मात्र ही है, यदि यह शरीर हमे भाष्टे मिला है, 
धौर उस मार्ग से हमे तुरन्त मोक्ष-साधन करना चाहिये, यही परम कत्तंव्य है, तो इस मार्ग मे जो 
विध्न भ्राते हो उनका त्याग अवश्य ही करना चाहिए, यही पारमा्थिक दृष्टि है, दूसरी नही ! 

जो दलीलें मैने ऊपर दी है, उन्हे ही किसी दूसरे प्रकार से रायचन्द भाई शभपनी 
चमत्कारिक भाषा परे मुझे सुना गये थे | ऐसा होने पर भी उन्होने कैसी-कैसी व्याधिया उठाई कि 
जिसके फलस्वरूप उन्हे सस्त बीमारी भोगनी पटी । 


रायचन्द भाई को भी परोपकार के कारण मोह ने क्षण भर के लिए घेर लिया था, यदि 

मेरी यह मान्यता ठीक हो तो 'प्रकृति पाति भूतानि निग्रह कि करिष्यति!' यह इलोकार्घ यहा 
ठीक बैठता है, भौर इसका श्रर्थ भी इतना ही है । कोई इच्छापूर्वक वर्ताव करने के लिए उपयुक्त 
कृष्णु-चचन का उपयोग करते हैं, परन्तु वह तो सर्वथा दुरुपयोग है । रायचन्द भाई की प्रकृति 
उन्हे बलात्कार गहरे पानी में ले गई । ऐसे कार्य को दोपरूप से भी लगभग सम्पूर्ण भ्ात्माग्रो मे 
ही माना जा सकता है | हम सामान्य मनुष्य तो परोपकारी कार्य के पीछे भ्रवश्य पागल वन जाते 
है, तभी उसे कवाचित पूरा कर पाते है । इस विपय को इतना ही लिखकर समाप्त करते है । 

यह भी मान्यता देखी जाती है कि धारमिक भनुष्य इतने भोले होते है कि उन्हें सब कोई 
ठग सकता है । उन्हे दुनिया की वाती की कुछ भी खबर नहीं पडती । यदि यह बात ठीक हो तो 
कृष्णचन्द और रामचन्द दोनो अवतारो को केवल ससारी मनुष्यो मे ही गिनना 'चाहिए। कवि 
कहते ये कि जिप्ते शुद्धज्ञान है उसका ठगा जाता प्रसम्मव होना चाहिए। भनुष्य धामिक अर्थात्‌ 
नीतिमान होने पर भी कदाचित ज्ञानी न हो परन्तु मोक्ष के लिए नीति और अनुमव ज्ञान का 
सुसगम होना चाहिए । जिसे अनुभव ज्ञान हो गया है, उसके पास पाखड निभ ही नहीं सकता । 
प्रहिंसा के सानिष्य मे हिसा बद हो जाती है | जहा सरलता प्रकाशित होती है वहाँ छलरूपी प्रध- 
कार नष्ट हो जाता है ज्ञानवान और धर्मवान यदि कपटी को देखे तो उसे फौरन पहिचान लेता 
है, भौर उसका हृदय दया से भाद्र हो जाता है। जिसने भ्रात्म को प्रत्यक्ष देख लिया, वह दूसरे 
को पहिचाने बिना कंप्ते रह सकता है ? कवि के सम्बन्ध मे यह नियम हमेशा ठीक पड़ता था, यह 
मै नही कह सकता । कोई-कोई धर्म के नाम पर उन्हे ठग भी लेते थे । ऐसे उदाहरण नियम कीं 
अपूर्णता सिद्ध नही करते, परन्तु ये शुद्धज्ञान की ही दुर्वंलता सिद्ध करते है 

इस तरह के भपवाद होते हुए भी व्यवहारकुशलूता श्रौर धर्म-परायणता का सुन्दर 
मेल' जितना मैने कवि में देखा है, उत्तना किसी दूसरे में देखने मे नहीं झ्राया । 

धर्म 

रायघन्द भाई के धर्म का विचार करने से पहले यह जानना आावद्यक है कि धर्म 
का उन्होने क्या स्वरूप समझाया था। 

धर्म का क्‍र्थ मत-मतान्तर नही ! धर्म को अर्थशास्त्रों के नाम से कही जाने वाली 
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पुस्तकौ कौ पढ जाना, कठस्थ कर शैना, भ्थवा उनमे जो कुछ कहा है, उसे मानना भी नहीं है। 


धर्म भात्मा का गुण है भौर वह मनुष्य जाति मे दृदय श्रथवा अ्रदृश्य रूप से मौजूद है । 
धर्म से हम मनुष्य जीवन का कत्तंव्य समझ सकते है । धर्म द्वारा हम दूसरे जीवो के साथ झ्रपना 
सच्चा सम्बन्ध पहचान सकते है । यह स्पष्ट है कि जब तक हम अपने को न पहचान छे, तब तक 
यह सब कभी भी नही हो सकता । इसलिए धर्म वह साधन है, जिसके द्वारा हम पपने श्रापको 
स्वय पहिचान सकते है। 


यह साधन हमे जहा कही मिले, वही से प्राप्त करना चाहिए । फिर भले ही वह भारत 
वर्ष मे मिले, चाहे यूरोप से भाए या अरबस्तान से आए । इन साधनो का सामान्य स्वरूप समस्त 
घमेशास्त्रो मे एक ही सा है। इस बात को वह कह सकता है जिसने भिन्‍न-भिन्‍न छास्त्रो का 
भ्रम्यास किया है। ऐसा कोई भी शास्त्र नही कहता कि असत्य बोलना चाहिये भ्रथवा असत्य 
झाचरण करना चाहिए | हिंसा करना किसी भी छास्त्र मे नही बताया । समस्त शास्त्रों का दोहन 
करते हुए शकराचायये ने कहा है--'ब्रह्म सत्य जगन्मिथ्या' । उसी बात को कुरानशरीफ में दूसरी 
तरह फहा है कि ईएवर एक ही है और वही है, उसके बिना और दूसरा कुछ नही। बाइबिल में 
कहा है, कि मैं और मेरा पिता एक ही है ) ये सव एक ही वस्तु के रूपातर है। परन्तु इस एक 
ही सत्य के स्पष्ट करने मे अपूर्ण मनुष्यों ने भपने भिन्‍न-भिन्‍न दुष्टि-विन्दुओं को काम मे लाकर 
हमारे लिए मोहजाल रच दिया है, उसमें से हमे वाहर निकलना है । हम भ्रपूर्ण है भौर भ्पने से 
कम अपूर्ण की मदद लेकर आगे बढते है भ्ौर भ्रत्त मे न जाने श्रमुक हृद तक जाकर ऐसा मान 
लेते हैं कि भ्रागे रास्ता ही नही है, परन्तु वास्तव मे ऐसी बात नही है । भमुक हद के बाद शास्त्र 
मदद नही करते, परन्तु अनुभव करता है । इसलिए रायचन्द भाई ने कहा है :-- 


ए पद श्री सर्वेज्ञ दीठु ध्यानमा, कही शवया नही ते पद श्रीमगवत जो 

एह परमपदप्राप्तिनु कय ध्यान मे, गजावगर पणहाल मनोरथ रूपजो । 

इसलिए भन्‍्त मे तो प्ात्मा को मोक्ष देने वाली श्रात्मा ही है । 

इस शुद्ध सत्य का निरूपण रायचन्द भाई ने भ्रनेक प्रकारो से अपने लेखो मे किया है । 
रायचन्द भाई ने वहुत-सी धम्मपुस्तको का भ्रच्छा भ्रस्‍्यास किया था। उन्हे सस्कृत झौर मागधी 
भाषा के समभने में जरा भी मुद्दिकल न पडती थी । उन्हीने वेदान्त का भ्रभ्यास किया था, इसी 
प्रकार भागवत और गीताजीका भी उन्होने भ्रम्यास किया था। जैन पुस्तक तो जितनी भी उनके 
हाथ में भ्राती, वे बाच जाते थे । उनके वाचने और ग्रहण 'करने की शक्ति भगाघ थी । पुस्तक का 
एक वार का बाचन उन पुस्तकों के रहस्य जानने के लिए उन्हे काफी था। कुरान, जदअवेस्ता 
आदि पुस्तकें भी वे भ्रनुवाद फे जरिये पढ गए थे । 


वे मुझसे कहते थे कि उनका पक्षपात जैनधर्म की झोर था । उनकी मान्यता थी कि 
जिनमभगा मे भात्मज्ञान की पराकाष्ठा है, मुझे उनका यह विचार बता देना मावश्यक है। इस 
विषय में अपना मत देने के लिए में अपने को विल्कुल भ्रनघिकारी सममता हू । 


परन्तु रायचन्द भाई का दूसरे घर्मो के प्रति अनादर न था, वल्कि वेदान्त के प्रति 
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पैक्षपात भी था । वेदाती कौ तौ कवि वेदाती ही मालूम,पड़ते थे | मेरे साथ चर्चा करते समय मुंमे 
उन्होंने कभी भी यह नही कहा कि मुमे मोक्ष प्राप्ति के लिए किसी खास धर्म का श्रवलबन लेना 
चाहिए । मुझे भ्पता ही आचार-विचार पालने के लिए उन्होने कहा । मुमे कौन सी पुस्तके 
बाचनी चाहिये, यह प्रश्त उठने पर, उन्होने मेरी वृत्ति और मेरे बचपन के ' सस्कार देखकर मुझे 
गीताजी बाँचने के लिए उत्तेजित किया, और दूसरी पुस्तको में पचीकरण, मणिरत्नमाला, योग- 
वासिष्ठ का वैराग्य प्रकरण, काव्यदोहन पहला, और भअ्रपनी मोक्षमाला बाचने के लिए कहा । 

रायचन्द भाई बहुत बार कहा करते थे कि भिन्न-भिन्न धर्म तो एक तरह के वाड़े है 
झौर उनमें मनुष्य घिर जाता है। जिसने मोक्ष प्राप्ति ही पुरुषार्थ मान लिया है, उसे अपने माथे 
पर किसी भी घ॒र्म का तिलक लगाने की भावश्यकता नही । 


०सूतर आवे त्यम तु रहे, ज्यम त्यम करिने हरीने लहे--- 


जैसे आखाका यह सूत्र था वैसे ही रायचन्द भाई का भी था। घामिक भगड़ो से वे 
हमेशा ऊबे रहते थे---उनमे वे शायद ही कभी पड़ते थे । वे समस्त धर्मो की खूबियाँ पूरी तरह से 
देखते भौर उन्हे उन धर्मावलम्बियो के सामने रखते थे । दक्षिण भ्रफ़ीका के पत्रव्यवहार मे भी 
सैसे यही वस्तु उनसे प्राप्त की । 

मैं स्वय तो यह मानने वाला हू कि समस्त धर्म उस धर्म के भकतो की दृष्टि से सम्पूर्ण 
है, भौर दूसरो की दृष्टि से अपूर्णो है। स्वतन्न रूप से विचार करने से सव धर्म परिपूर्ण हैं। धमुक 
हद के वाद सब छ्ास्त्र बन्धन रूप मालूम पड़ते हैं। परन्तु यह तो गुणातीत की भ्रवस्था हुई। 
रायचन्द भाई की दृष्टि से विचार करते है तो किसी को भ्रपना धर्म छोडने की भावश्यकता नही | 
सव प्रपने-प्रपने धर्म में रह कर अपनी स्वतन्त्रता--मोक्ष प्राप्त कर सकते है । क्योकि मोक्ष प्राप्त 
करने का भर सर्वाध्व से राग-क्षेष रहित होना ही है । 

+प्‌रिशिष्ट 


इस प्रकरण मे एक विषय का विचार नही हुआ । उसे पाठकों के समक्ष रख देना 
उचित समझता हू । कुछ लोग कहते है कि श्रीमद्‌ पच्चीसवे तीर्थ कर हो गए हैँ। कुछ 
ऐसा मानते हैं कि उन्होने मोक्ष प्राप्त कर लिया है। मैं समझता हू कि ये दोनो ही 
मान्यताएं अयोग्य है। इन बातो को मानने वाले या तो श्रीमद्‌ को ही नहीं पहचानत, 
झथवा तीर्थंकर था मुक्त पुरुष की थे व्याल्या ही दूसरी करते हैं। अपने प्रियतम के 
लिए भी हम सत्य को हल्का अथवा सस्ता नहीं कर देते हैं। मोक्ष श्रमूल्य वस्तु है। 
मोक्ष आत्मा की अन्तिम स्थिति है। मोक्ष बहुत महँगी वस्तु है। उसे प्राप्त करने मे, जितना 


“जैसे सूत निकलता है वैसे ही तू कर । जैसे बने तैसे हरि को प्राप्त कर । 


“श्रीमद्‌ रायचन्द' का गाधीजी द्वारा लिखा हुआ भ्रस्तावना का वह श्रश् जो उपत 
सस्मरणो से भ्रलग है भौर उनके बाद लिः्या गया है। क 
--अनुवादक 
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प्रयत्न समुद्र के किनारे बैठकर एक सीक लेकर उसके ऊपर एक-एक वू द चढा-चढाकर समुद्र को 
खाली करने वाले को करना पड़ता है भौर धीरज रखना पड़ता है। उससे भी विशेष प्रयत्न करने 
वाले को करना पड़ता है और घीरज रखना पडता है। उससे भी विद्येष प्रयत्न करने की आव- 
श्यकता है । इस मोक्ष का सम्पूर्ण वर्णन भसम्भव है । तीर्थ कर को मोक्ष के पहले की विभूतियां 
सहज ही प्राप्त होती है । इस देह में मुक्त पुरुष को रोगादि कभी भी नही होते । निविकारी 
शरीर में रोग नही होता । राग के बिना रोग नहीं होता । जहा विकार है वहा राग रहता ही 
है, भौर जहा राग है वहा मोक्ष भी सम्भव नही | मुक्त पुरुष के योग्य वीतरागता या तीर्थद्धूर की 
विभूतिया श्रीमद्‌ को प्राप्त नही हुई थी । परन्तु सामान्य मनुष्य की भपेक्षा श्रीमद्‌ की वीतरागता 
और विभूतिया बहुत अधिक थी, इसलिये हम उन्हे लौकिक भाषा में वीतराग और विभूतिमान 
कहते है । परन्तु मुक्त पुरुष के लिए मानी हुई वीतरागता भौर तीर्थ कर की विभूतियों को श्रीमद्‌ 
न पहुँच सके थे, यह मेरा दुढ्मत है । यह कुछ मे एक महान श्ौर पूज्य व्यक्ति के दोष बताने के 
लिए नदी लिखता । परन्तु उन्हे और सत्य को न्याय देने के लिए लिखता हू । यदि हम ससारी 
जीव हैं तो श्रीमद्‌ श्रसारी थे । हमे यदि प्रतेक योनियों में भटकना पडेगा तो श्रीमद्‌ का शायद एक 
ही जन्म बस होगा । हम शायद मोक्ष से दूर मागते होगे तो श्रीमद्‌ वायुवेग से मोक्ष की ओर धसे 

जा रहे थे । यह कुछ थोडा पुरुषार्थ नही । यह होने पर भी मुझे कहना होगा कि श्रीमदु ने जिस 
श्रपूर्व पद का स्वयं सुन्दर वर्णन किया है, उसे वे प्राप्त न कर सके थे । उन्होने ही स्वयं कहा है 

कि उनके प्रवास में उन्हे सहारा का मझ॒स्थल वीच में भा गया और उसका पार करना बाकी रह 

गया। परन्तु श्रीमद्‌ रायचन्द भ्रसाधारण व्यक्ति थे। उनके लेख उनके प्नुभव के बिन्दु के समान 


है। उनके पढ़ने वाले, विचारने वाले और तदनुसार झाचरण करने वालो को मोक्ष सुलभ होगा, 
उनकी कथायें मन्द पडेंगी, भौर ये देह का मोह छोडकर शात्मार्थी बनेंगे | 


इसके ऊपर से पाठक देखेंगे कि श्रीमद्‌ के लेक्ष भ्रधिकारी के लिए ही योग्य है। सब 
पाठक तो उसमे रस नही ले सकते । टीकाफार को उसकी टीका का कारण मिलेगा । परन्तु 
श्रद्धावान तो उसमे से रस ही लूटेगा । उनके लेखों में सतू नितर रहा है, यह मुझे ' हमेशा; भास 
हुप्मा है। उन्होने अपना ज्ञान बताने के लिए एक्र भी अक्षर नही छिखा। लेखक, का अभिप्राय 
पाठको को भ्पने आत्मानन्द में सहयोगी बनाने का था | जिसे भात्मक्लेश दूर करना है, जो अपना - 
फत्तेव्य जानने के लिए उत्सुक है, उसे श्रीमद्‌ के लेखों 


में से बहुत कुछ मिलेगा, ऐसा मुझे विद्वास 
/ फिर भले ही कोई हिन्दू धर्म का अनुयायी हो या भ्रन्य किसी दूसरे धर्म का । 


कक... के. के 


न्याय भर दलवन्दी, ये दो विरोधी दिशाएँ है , 


चलना चाहे, इससे बडी भूल भौर क्या हो सकती है ! एक व्यक्ति एक साथ दो दिश्षाओं में 


[ ३३६ 


महात्मा गांधी के २७ प्रश्नों का समाधान 
भीसद्‌ रायचन्दजी 


प्रदन (१)--शभ्ात्मा क्या है ? क्या वह कुछ करती है ? और उसे कर्म दुख देता है 
या नही ? 


उत्तर--( १) जैसे घट-पट भ्रादि जड चस्तुयें है, उठमी तरह आत्मा ज्ञानस्वरूप वस्तु 
है । घट-पट भादि भ्रनित्य है --त्रिकाल मे एक ही स्वरूप से स्थिरतापूर्वक रह सकने वाली 
नही है । भात्मा एक स्वरूप से त्रिकाल मे स्थिर रह सकने वाला नित्य पदार्थ है। जिस पदार्थ 
की उत्पत्ति किसी भी सयोग से न हो सकती हो वह पदार्थ नित्य होता है| श्रात्मा किसी भी 
सयोग से उत्पन्न हो सकती है, ऐसा मालूम नही होता । क्योकि जड़ के चाहे कितने भी संयोग 
क्यो न करो तो भी उससे चेतन की उत्पत्ति नही हो सकती । जो धर्म जिस पदार्थ मे नही होता, 
उस प्रकार के बहुत से पदार्थों के इकट्ठे करने से भी उसमे जो धर्म नहीं है वह धर्म उत्पन्न 
नही हो सकता । जो घट-पट श्रादि पदार्थ है, उनमे ज्ञानस्वरूप देखने मे नही आता। उस प्रकार 
के पदार्थों का यदि परिणामातरपूर्वक सयोग किया हो ज्ञथवा सयोग हुआ हो, तो भी वह उसी 
तरह की जाति का होता है, भ्रर्थात्‌ यह जडस्वरूप ही होता है, ज्ञानस्वरूप नही होता । तो फिर 
उस तरह के पदार्थ के सयोग होने पर भआत्मा भथवा जिसे ज्ञानी पुरुष मुल्य 'शानस्वरूप लक्षण- 
युकक्‍त' कहते हैं, उस प्रकार के (घट-पट आदि, पृथ्वी, जल, वायु, भ्राकाश ) पदार्थ से किसी तरह 
उत्पन्न हो सकने योग्य नही । 'ज्ञानस्वरूप' यह झ्ात्मा का मुस्य लक्षण है, और जड का मुख्य 
लक्षण 'उसके ग्रमावरूप' है। उन दोनो का अनादि सहज स्वभाव है। ये, तथा इसी तरह के दूसरे 
हजारो प्रमाण झात्मा को “नित्य” प्रतिपादन कर सकते है तथा उसका विशेप विचार करने पर 
नित्य रूप से सहज रूप आत्मा अनुभव में भी भाता है । इस कारण सुख-दुख आदि भोगने वाले 
उससे निवृत्त होने वाले, विचार करने वाले, प्रेरणा करने वाले इत्यादि भाव जिसकी विद्यंमानत्ा 
से झनुभव में भ्ाते है, ऐसी वह आत्मा मुख्य चेतन (ज्ञान) लक्षण से युक्त है और उस माँर्व से 
(स्थिति से) वह सव काल मे रह सकने वाला “नित्य पदार्थ” है। ऐसा मानने मे कोई भी दोष 
झथवा वाघा मालूम नहीं होती, वल्कि इससे सत्य के स्वीकार करने रूप॑-गुण की ही प्राप्ति 
होती हैं । 
यह प्रइन तथा तुम्हारे दूसरे बहुत से प्रदन इस तरह के है कि जिनमे विशेष लिखने, 
कहने शौर सममाने की झ्रावश्यकता है। उन प्रदनों का उस प्रकार से उत्तर लिखा जाना हाल में 
कठिन होने से प्रथम तुम्हे पट्दर्शन समुच्चय ग्रन्थ भेजा था, जिसके बाँचने भौर विचार करने से 
तुम्हे किसी भी अंश में समाघान हो, और इस पत्र से भी कुछ विशेष भश मे समाधान हो सकना 
संमव हैं। क्योकि इस सम्बन्ध में अनेक प्रष्न उठ सकते हैं जिनके फिर-फिर समाधान होने से, 
विचार करने से समाधान होगा | 
(२) ज्ञान दणा में--अपने स्वरूप में यथार्थ वोध से उत्पन्न हुई दशा मैं--वह हु 


शै४० ] 


आत्मा निज भाव का भर्थात्‌ ज्ञान, दर्शन (यथा-स्थित निश्चय ) झ्ौर सहज-समाधि परिणाम का 
कर्ता हैं, भज्ञान दक्शा मे क्रोष, मान, माया, लोभ इत्यादि प्रकृतियों का कर्म है, भऔौर उस भाव 
के फल भोकता होने से प्रसगवश घट-पट झादि पदार्थों का निमित्त रूप से कर्ता है। भर्थात्‌ धद 
पट आदि पदार्थों का मूल द्रव्यो का वह कर्ता नही, परन्तु उसे किसी धाकार में लाने रूप क्रिया 
का ही कर्तता है। यह जो पीछे की दक्षा कही है, जैनदर्शन उसे 'कर्म! कहता है, वेदान्त दर्शन 
उसे 'प्रान्ति' कहता है, भौर दूसरे दर्शन भी इसी से मिलते-जुलते इसी प्रकार के शब्द कहते है। 
वास्तविक विचार करने से आत्मा घट-पट श्रादि का तथा क्रोध भ्रादि का कर्ता नहीं हो सकती, 
है--वह केवल निजस्वरूप ज्ञान-परिणाम का ही कर्त्ता है--ऐसा स्पष्ट समझ मे झाता है | 


(३) भज्ञानभाव से किए हुए कम प्रारम्भकाल से वीजरूप होकर समय का योग 
पाकर फलरूप वृक्ष के परिणाम से परिणमते है, भर्थात्‌ उन कर्मो को झ्रात्मा को भोगना पडता 
है । जैसे अग्ति के स्पर्ण से उष्णता का सम्बन्ध होता हैँ भ्रौर वह उसका स्वाभाविक वेदनारूप 
परिणाम होता है, वैसे ही आत्मा को क्रोध झादि भाव के कर्त्तापने से जन्म, जरा, मरण भादि 
वेदनारूप परिणाम होता हैं। इस वात का तुम विशेपरूप से थिचार करना शौर उस सम्बन्ध से 
यदि कोई प्र एन हो तो लिखना । क्योकि इस बात को समझकर उससे निवत्त होने रूप कार्य 
करने पर जीव को मोक्ष दा प्राप्त होती हूँ । 


प्रश्न (२)--ईश्वर क्‍या है ? वह जगत का कर्ता है, क्या वह सच हूँ ? 
उत्तर--( १) हम-तुम कर्म-बन्धन में फसे रहने वाले जीव हैं। उस जीव का सहज 
स्वरूप भर्यात कर्म रहितपना--मात्र एक आात्मा स्वरूप जो स्वरूप है, वही ईदवरपना है। 
जिसमे शान भादि ऐडवर्य है वह ईश्वर कह्टे जाने योग्य है भौर वह ईद्वरपना आत्मा का सहज 
स्वरूप है। जो स्वरूप कमे के कारण मालूम नही होता, परन्तु उस कारण को भ्रन्य स्वरूप जान- 
कर जब झात्मा की ओर दृष्टि होती है, तभी भ्रनुकर्मे से सर्वज्ञता श्रादि ऐद्वर्य उसी आभात्मा में 


मालुम होता है। भौर इससे विशेष ऐद्वर्ययुक्त कोई पदाये--कोई भी पदार्थ ईश्वर नहीं है इस 
प्रकार का निएचय से मेरा अभिप्राय है । 


(२) यह जगत का कर्ता नहीं है भर्थात्‌ परमाणु भ्राकाश आदि पदार्थ नित्य ही होने 
सभव हैं, वे किसी भी वस्तु मे से बनने सभव नहीं । कदाचित ऐसा मानें कि वे ईश्वर मे से बने 
है तो यह वात भी योग्य मालूम नही होती, क्योकि यदि ईदवर को चेतन मार्ने तो फिर उससे 
भाकाश वर्गरह कैसे उत्पन्त हो धकते है ? क्योकि चेतन से उड की उत्पत्ति कभी संभव -ही नही 
होती । यदि ईइवर को जड माना जाय तो वह सहज ही अनैद्वयंव[न ठहरता है तथा उससे जीव- 
रूप चेतन पदार्थ की उत्पत्ति भी नही हो सकती । यदि ईश्वर को जड़ झौर चेतन उभयरूप माने 
तो फिर जगत भी जड चेतन उभयरूप होना चाहिये । फिर तो यह उसका ही दूसरा नाम ईदवर 
रक्षकर सतोष रखने जैसा होता है | तथा जगत का नाम ईइवर रखकर सतोष रख लेने की अपेक्षा 
जगत को जगत कहना ही विशेष मोग्य है। कदाचित्त परमाणु बेर 


रमाणु, आदि को नित्य भानें 
को कर्म भादि के फल देने वाला मानें, तो भी यह वात सिद्ध होती मानें भौर ईह्वेर 


_बषय पर पद्दक्षेन समुच्चय मे श्रेष्ठ प्रमाण दिये है ) ती हुई नही मालूम होती। इसे 


[ रए१ 


प्रइन (३)--मोक्ष क्‍या है ? 

* उत्तर - जिस कोघ श्रादि भज्ञानाभाव मे देह श्रादि मे झात्मा को प्रतिबन्ध है, उससे सर्वया 
निवृत्ति होना--म्रुक्ति होना--उसे ज्ञानियों ने मोक्ष पद कहा है । उसका थोडा सा विचार करने 
से वह प्रमाणभूत मालुम होता है | 

प्रदत (४)--मोक्ष मिलेगा या नही ? क्या यह इसी देह मे निश्चित रूप से जाना जा 
सकता है ? 

उत्तर--जैसे यदि एक रस्सी के बहुत से वन्धनों से हाथ बाघ दिया गया हो, और 
उनमे से क्रम-क्रम से ज्यो-ज्यो वन्धन खुलते जाते है त्यो-त्यो उस वनन्‍्धन की निवृत्ति का अनुभव 
होता है, भौर वह रस्सी वलहीन होकर स्वतन्त्रभाव को प्राप्त होती है, ऐसा मालुम होता है, 
अनुभव में झ्राता है, उसी तरह भझात्मा को अज्ञानभाव के अनेक परिणाम रूप बन्धन का समागम 
लगा हुश्ना है, वह वन्वन ज्यो-ज्यो क्ूटता जाता है, त्पोन्तत्यो मोक्ष का अनुभव होता है। और जब 
उसकी श्रत्यन्त भ्रल्पता हो जाती है तब सहज ही भात्मा मे निजभाव प्रकाद्षित होकर भज्ञान- 
भावरूप बन्धन से छूट सकने का प्रवसर भाता है, इस प्रकार स्पष्ट अनुभव होता है तथा सम्पूर्ण 
भ्रात्माभाव समस्त भ्रज्ञान आदि भाव से निवृुत होकर इसी देह मे रहने पर भी भात्मा को प्रगट 
होता है, भौर सर्द सम्बन्ध से केवल झ्पनी भिन्‍नता ही भ्रतुभव मे भाती है, श्रर्थात्‌ मोक्ष-पद इस 
देह में भी अनुभव मे पाने योग्य हैं । 


प्रझन (५) -- ऐसा पढने मे झ्ाया है कि भनुृष्य देह छोड़ने के वाद कर्म के भचुसार 
जासवरो मे जन्म लेता है, वह पत्थर झौर वृक्ष भी हो सकता है, क्‍या यहू ठीक है ? 

उत्तर .--देह छोड़ने के बाद उपा्जित कर्म के अनुसार ही जीव की गति होती है, 
इससे वह तियं च (जानवर) भी होता है; भौर एृथ्वीकाय अर्थात्‌ प्रध्वीप शरीर भी धारण 
करता है भौर वाकी की दूसरी चार इन्द्रियो के बिना भी जीच को कर्म के मोगने का असग 
पाता है, परन्तु वह स्वेथा पत्थर भ्रथवा पृथ्वी ही हो जाता है, यह वात नही है। वह पत्थर रूप 
काया धारण करता है भौर उसमे भी प्रव्यक्त भाव से जीव, जीवरूप से ही रहता है। 
यहा दूसरी चार इन्द्रियो का भव्यक्त (अ्रप्रगट) पताह होने से वह पृथ्वीकाय रूप जीव कहे जाने 
योग्य है । क्रम-क्रम से ही उस कर्म को भोग कर जीव निवृत्त होता हूँ। उस समय केवल पत्थर 
का दल परमाणु रूप से रहता है, परन्तु उसमे जीव का सम्बन्ध चला भाता हैं, इसलिए उसे 
झाहार भादि सज्ञा नही होती । भर्थात्‌ जीव सर्वथा जड़--पत्थर--हो जाता है, यह वात नही है । 
कम की विषमता से चार इन्द्रियो का भ्रव्यक्त समागम होकर केवल एक स्पर्श हम इन्द्रिय रूप 
से जीव को जिस कर्म से देह का समायम होता है, उस कर्म के भोगते हुए वह पृथ्वी झादि मे 
जन्म लेता है, परन्तु वह सर्वेथा पृथ्वी रूप भ्रथवा पत्थर रूप नही हो जाता, जानवर होते समय 
स्वेथा जानवर भी नहीं हो जाता। जो देह है वह जीव का वेवधारीपना है, स्वरूपपन्ता 
नही है । 


प्रश्नोत्तर (६-७)--इसमें छुठे प्रश्न का भी समाधान भा गया है। -- 


इडर२ | ; 


इसमे सातवे प्रइन का भी समाधान भा गया है, कि केवल पत्थर हु 285 पे 
कर्म का कर्त्ता नहो है । उनमे भाकर उत्पन्न हुआ जीव ही कम का कर्ता है, लक 
जैसे दूध भौर पानी का सयोग होने पर भी दूध दूध है भौर पानी प 
पक कर कर्मवन्‍्ध से जीव का पत्थरपना--जडपना--मालूम होता है, 
४ हक हे बे तो जीवरूप ही है, और वहा भी वह भाहार, भय भ्रादि सशझ्ञापूर्वक ही 
भ्रव्यक्त जैसी है । 
सम है (५)--भायंघर्म क्‍या है ? क्या सवकी उत्पत्ति बेद से ही हुई है हर स्क 
है नल भी घन मो जी गा गो शो मन 
जैनघर्म को, बौद्ध वौद्धघ्म॑ को, वेदा ल्‍ 
शा हम हे फिर भी ज्ञानी पुरुष तो जिससे प्रात्मा को निज स्वरूप की प्राप्ति हो, 
ऐसा जो आय॑ (उत्तम) मार्ग है उसे ही भ्रायंधर्म कहते है, भौर ऐसा ही योग्य है । ह 
(२) सबकी उत्तपत्ति वेद मे से होना सम्भव नहीं हो सकता । वेद मे जितना ज्ञान 
कहा गया है उससे हजारगुना आशययुक्‍त ज्ञान श्री तीथंडूर आदि महात्माओरो ने क्रह्म है, ऐसा 
मेरे अनुभव मे भ्राता है; भौर इससे मैं' ऐसा मानता हूँ कि भ्ल्प वस्तु मे से सम्पूर्ण वस्तु उत्पन्न 
नही हो सकती । इस कारण वेद मे से सबकौ उत्पत्ति मानना योग्य नही है। हाँ, वैष्णव भादि 
सम्प्रदायो की उत्पत्ति उसके भ्राश्नय से मानने मे कोई बाघा नहीं है । जैन-बौद्ध के भ्रन्तिम 
महावीरादि महात्माश्रो के पूर्व वेद विद्यमान थे, ऐसा मालूम होता है। तथा वेद बहुत प्राचीन 
प्रन्थ है, ऐसा भी मालूम होता है, परन्तु जो कुछ प्राचीन हो, वह सम्पूर्ण हो भ्रथवा सत्य हो, 
ऐसा नही कहा जा सकता, तथा जो पीछे से उत्पन्त हो, वह सब सम्पूर्ण भौर भ्रसत्य हो ऐसा 
भी नहीं कहा जा सकता। वाकी तो वेद के समान अभिप्राय भौर जैन के समान प्रभिप्राय 
भनादि से चला भा रहा है। सर्वमाव श्ननादि ही है, मात्र उनका रूपान्तर हो जाता है, सवंथा 
उत्पत्ति भ्रथवा सवंथा नाश नही होता । वेद, जैन, भौर सबके भ्रभिप्राय श्रनादि है ऐसा मानने 
में कोई वाघा नही है, फिर उसमे किस बात का विवाद हो सकता है ? फिर भी इनमें विशेष 
पलबान सत्य अ्भििप्राय किसका मानना योग्य है, इसका हम तुम सवको विचार करता 
चाहिए । 
प्रश्न (६)--वेद किसने वनाये ? क्या वे भ्रनादि हैं | यदि बेद भनादि हो तो अ्ननादि 
का वया प्रथं है ? 

उत्तर .-(१) वेदों की उत्पत्ति बहुत समय पहले हुई है । 

(२) पुस्तक रूप से कोई भी शास्त्र भरना दि नही, भौर उसमे कहे हुए अर्थ के 
भनुसार तो सभी शास्त्र भ्नादि हैं । क्योकि उस-ठस प्रकार का अभिप्राय भिन्‍न-भिन्‍न जीव सिन्‍्न- 
(अन्न रुप से कहने श्राये है, और ऐसा ही होना सम्भव है। क्रोध भ्रादि भाव भी श्रनादि है। 
हिंसा भादि धर्म भी भ्रनादि है भौर भहिंसा भ्ादि धर्म भी अ्रनादि है । केवल जीव को हितकारी 
किया है, इतना विचार कर कभी किसी का कम 


ना ही कार्यकारी है। श्रनादि त्तो दोनो है, फिर 
माभा में बल होता है और कभी कसी का विश्ञेप माश्रा मे बल होता है । 
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प्रइत (१०)--गीता किसने बनाई है ? वह ईइवरकृत तो नहीं है ? यदि ईश्वरकूर्त 
हो तो उसका कोई प्रमाण है । 


उत्तर “--ऊपर कहे हुए उत्तरो से इसका बहुत कुछ समाघान हो सकता है। अर्थात्‌ 
'ईंद्वर' का भर्थे ज्ञानी (सम्मृर्ण ज्ञानी) करने से तो वह ईरश्वरकृत हो सकती है; परन्तु नित्य, 
निष्क्रिय आकाश की तरह ईद्वर के व्यापक स्वीकार करने पर उस प्रकार की पुस्तक झादि की 
उत्पत्ति होना सम्मव नहीं । षयोकि वह तो साधारण काय॑ है, जिसका क्तृ त्व आरम्भपूर्वक ही 
होता है--भनादि नही होता । 
गीता वेदव्यासजी की रची हुई पुस्तक मानी जाती है, भौर महात्मा श्रीकृष्ण ने भ्रजुन 
को इस प्रकार का बोध किया था, इसलिए मुख्यरूप से श्रीकृष्ण ही उसके कर्त्ता कहे जाते है, 
यह बात सम्भव है। ग्रन्य श्रेष्ठ है। उस तरह का झाशय अनादि काल से चला भा रहा है, 
परन्तु वे ही श्लोक अनादि से चले आते हो, यह सम्भव नही है; तथा निष्क्रिय ईश्वर से उसकी 
उत्पत्ति होना भी सम्मव नही । वह क्रिया किसी सक्रिय श्रर्थात्‌ देहघारी से ही होने योग्य है, 
इसलिए जो सम्पूर्ण ज्ञानी है वह ईश्वर है, और उसके द्वारा उपदेश किए हुए शास्त्र ईश्वरीय 
शास्त्र है, यह मानने में कोई वाघा नही है । 
प्रइन (११)--पथञ्ु झादि के यज्ञ करने से थोडा सा भी पुण्य होता है, क्या यह्‌ 
सच है ? 
उत्तर :--पश्रु के वध से, होम से भ्रथवा उसे थोड़ा-सा भी दुख देने से पाप ही होता 
है | फिर उसे यज्ञ मे करो अथवा चाहे तो ईश्वर के घाम में बैठकर करो परन्तु यज्ञ में जो दान 
झादि क्रियाएँ होती है, वे कुछ पुण्य की कारणभूत हैं। फिर भी हिंसा-मिश्रित होने से उतका भी 
अनुमोदन करना योग्य नही है । 
प्रशन (१२)--जिस घर्मं को श्राप उत्तम कहते हो, क्या उसका कोई प्रमाण दिया 
जा सकता है ? 
उत्तर --प्रमाण तो कोई दिया न जाय, भौर इस प्रकार प्रमाण के विना ही यदि 
उसकी उत्तमता का प्रतिपादन किया जाय तो फिर तो अ्र्थ-पअनर्थ, धर्म-भ्रघर्म सभी को उत्तम 
कहा जाना चाहिए। परन्तु प्रमाण से ही उत्तम-पनुत्तम की पहचान होती है। जो धर्म ससार के 
क्षय करने मे सबसे उत्तम हो भऔर निज स्वभाव मे स्थित कराने मे वलवान हो, वही धर्म 
उत्तम और वही धर्म बलवान है । 
प्रघन (१३)--क्या झ्राप स्थिस्टीघर्मं के विषय मे कुछ जानते है ? यदि जानते है तो 
क्या भाप अपने विचार प्रगट करेंगे ? 
उत्तर--स्थिस्टीघर्म के विपयो मे साधारण ही जानता हे । भरत खण्ड के महात्माम्रो ने 
जिस तरह के धर्म की शोघ की हैं, विचार किया है, उस तरहके घर्म का किसी दूसरे देश के द्वारा 
विजच्वार नही किया गया, यह तो धोडे से अ्रम्यास से ही समझ मे भरा सकता है। उचमे (रिप्स्टीबर्म ) 
जीव की सदा परवश्चता कही गई है, भौर वह दश्चा मोक्ष मे भी इसी तरह की मानी गई है, जिसमे 
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जीव के प्रनादि स्वरूप का तथा योग्य विवेचन नही है, जिसमें कमेंवन्‍्ध की व्यवस्था भौर उसकी 
निवृत्ति भी जैसी चाहिए वैसी नही कही, उस घर्म के मेरे प्रेमिप्राय के भ्नुसार सर्वोत्त म धर्म होना 
सम्भव नही है । व्यिस्ती धर्म मे जैसा मैने ऊपर कहा, उस प्रकार जैसा चाहिए चैसा समाधान 
देखने में नहीं भ्राता। इस वाक्य को मैने मतभेद के वश होकर नही लिखा भ्रधिक पूछने योग्य 
मालूम हो तो पूछना--तब विशेष समाधान हो सकेगा । 


प्रंइग (१४)--वे लोग ऐसो कहते है कि बाइबल ईश्वर-प्रेरित है। ईसा ईश्वर का 
भ्वतारं है--वह उसका पुत्र है और था । 


उत्तर --यह बात तो श्रद्धा से ही मान्य हो सकती है, परन्तु यह प्रमाण से सिद्ध 
नहीं होती । जो बात गीत और वेद के ईश्वर कतृ त्व के विषय मे लिखी है, वही बात बाइबल के 
सम्बन्ध मे भी समझना चाहिए। जो जन्म-मरण से मुक्त हो, वह ईएवर भ्वतार ले, यह सम्भव 
नही है । क्योकि राग-द्वेष श्रादि परिणाम ही जन्म के हेतु है, ये जिसके नही है, ऐसा ईश्वर का 
भ्रवतार घारण करे, यह बात विचारने से यथार्थ नही मालूम होती । “वह ईदवर का पुत्र है भौर 
था! इस वात को भी यदि किसी रूपक के तौर पर विचार करें तो ही यह कदाचित ठीक बैठ 
सकती है, नही तो यह प्रत्यक्ष प्रमाण से बाधित है। मुक्त ईश्वर के पुत्र हो, यह किस तरह 
'माना जा सकता है ? झौर यदि माने भी तो उसको उत्पत्ति किस प्रकार स्वीकर कर सकते 
है? भौर यदि दोनो को भ्रनादि माने तो उनका पिता-पुत्र सम्बन्ध किस तरह ठीक बैठ सकता है ? 
इत्यादि बातें विचारणीय है जिनके विचार करने से मुर्क ऐसा लगता है कि वह बात यथायोग्य 
नही मालूम हो सकती । 


प्रश्न (१५ )--पुराने करार मे जो भविष्य कहा गया है, क्या वह ईसा के विषय में 
ठीक-ठीक उतरा है ? 


उत्तर--यदि ऐसा हो तो भी उससे उन दोनो शास्त्रों के विषय भे विचार करना 
योग्य है तथा इस प्रकार का भविष्य भी ईसा फो ईएवरावतार कहने मे प्रवल प्रमाण नही है, 
ब्योकि ज्योतिप आदि से भी महात्मा की उत्पत्ति जानी जा सकती हूैं। प्रथवा भले ही किसी 
ज्ञान से वह बात कही हो, परन्तु चह भविष्यवेत्ता सम्पूर्ण मोक्ष-मार्ग का जानने वाला था यह्‌ 
बात जब तक ठीक-ठीक प्रमाणभूत न हो, तब तक वह भविष्य बगरह केवल एक श्रद्धा-प्राह्म 
अमाण ही है, भौर वह दूसरे प्रसाणो से बाघित न हो, यह वुद्धि भे नही भा सकता । 


भ्रष्न (१६)--इस प्रइन मे 'ईसामसीह' के चमत्कार के विषय मे /लिखा है। 

उत्तर “--जो जीव काया मे से सवेधा निकलकर चला गया है, उसी जीव को 
उसो काया में दाखिल किया गया हो भथवा यदि दूसरे जीव को उसी काया मे दाखिल पा 
गया हो तो यह होता सम्भव नही है, भौर यदि ऐसा हो तो फिर कर्म आदि की व्यवस्था भी 
निष्फल ही हो जाय । बाकी योग आझादि की सिद्धि से बहुत से चमत्कार उत्पन्न होते है; और 
उस प्रकार के बहुत से चमत्कार ईसा के हुए हो सो यह सर्चेथा मिथ्या है, भ्थवा प्रसम्भव है ऐसा 
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, नहीं कह सकते | उस तरह सिद्धियाँ प्रात्मा के ऐद्वर्य के सामने अल्प हैं--आत्मा के ऐश्वर्य का 
' महत्व इससे प्रनतगुना है । इसके विपय मे समागम होने पर पूछना योग्य है । | 
प्रदन (१७)---आागे चलकर कौन मा जन्म होगा, दया इस बात की इस जन्म मे खंबर 
पड़ सकती है ? अ्रथवा पूर्च मे कौन या. दन्‍्स था इसकी कुछ खबर पड़ सकती है ? / 


उत्तर :--हां, यह हो सकता है, जिसे निर्मल ज्ञान हो गया हो उसे चैसा होना सम्भव 
है । जैसे बादल इत्यादि के चिन्हों के ऊपर से वरसात का अनुमान होता है, वैसे ही इस जीव की 
इस भव की चेप्टा के ऊपर से उसके पूर्व कारण कंसे होने चाहिएँ, यह भी समझ में भ्रा सकता 
है--चाहे घोड़े ही अशो से समझ मे भ्राये । इसी तरह वह चेप्टा भविष्य में किस परिमाण को 
प्राप्त करेगी, यह भी उसके स्वरूप के ऊपर से जाना जा सकता है, और उसके विशेष विचार 
करने पर भविष्य मे किस भव का टोना सम्भव है, तथा पूर्व में कौन सा भव था, यह सी अच्छी 
तरह विचार मे झा सकता है । 

प्रश्न (१५८)--दूसरे भव की खबर किसे पड़ सकती है ? 

उत्तर .--इस प्रदन का उत्तर ऊपर श्रा चुका है। 

प्रदन (१६)--जिन मोक्ष-प्राप्त पुरुषों के नाम का भाप उल्लेख करते हो, वह किस 
शझ्राधार से करने हो ? 

उत्तर :---इस प्रदइन को यदि मुके खास तौर पर छक्ष्य करके पूछते हो तो उसके उत्तर 
में यह कहा जा सकता है कि जिसकी ससार दशा अत्यन्त परिक्षीण हो यई है, उसके वचन इस 
प्रकार के सम्भव है, उसकी चेप्टा इस प्रकार की सम्भव है इत्यादि भ्रश् से भी झपनी आत्मा में 
जो भनुभव हुमा हो, उसके धाधार से उन्हे मोक्ष हुआ कहा जा सकता है ; प्राय. करके वह 
यथार्थ ही होता है| ऐसा मानने मे जो प्रमाण है वे भी क्षास्त्र आदि से जाने जा सकते है! 

प्रश्न (२०)--बुद्धदेव ने भी मोक्ष नही पाई, यह श्राप किस प्ाघार से कहते हो ? 

उत्तर :--उनके शास्त्र-सिद्धान्तो के प्राघार से। जिस तरह से उनके श्ञास्त्र-सिद्धान्त 
है, यदि उसी तरह उनका श्रभिप्राय हो तो वह भ्रभिप्राय पूर्वापर विरुद्ध भी दिखाई देता है, भौर 
वह सम्पूर्ण ज्ञान का लक्षण नही है । 

जहाँ सम्पूर्ण ज्ञान नही होता यहां सम्पूर्ण राग-द्ेंष का साथ होना सम्मव नही । 
जहां वैसा हो वहां ससार को होना सम्मव है । इसलिए उन्हे सम्पूर्ण मोक्ष मिली हो, ऐसा नही 
फहा जा सकता । और उनके कहे हुए शास्त्रों में जो अभिप्राय है उतको छोड़कर उसका कुछ 
:. दूसरा ही अभिपष्नाय था, उसे दूसरे प्रकार से तुम्हे शौर हमें जानना कठिन पड़ता है, भौर फिर 
. भी यदि कहे कि वुद्धदेव का शभिप्राय कुछ दूसरा ही था तो उसे कारसपूर्वक कहने से वह 
- प्रमाणभृत न समझा खाय, यह वात नही है। हि धर 
प्रधव (२१)--दुनिया की भ्रन्तिम स्थिति क्या होगी ? न 
उत्तर :--चब जीवो को सर्वंथा मोक्ष हो जाय, भ्रथवा इस दुनिया का सर्वथा नाथ ही 
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हो जाये, ऐसा होना मुझे प्रमाणभूत नही मालूम होता । इसी तरह के भ्रवाह में उसकी स्थिति , 


रहती है। कोई भाव रूपान्तरित होकर क्षीण हो जाता है, तो कोई वर्षमान होता है; वह 
एक क्षेत्र में बढता है, तो दूसरे क्षेत्र मे घट जाता है, इत्यादि रूप से इस सृष्टि की स्थिति है 4 
इसके ऊपर से और बहुत ही गहरे विचार मे उतरने के पदचात्‌ ऐसा कहना सम्मव है कि यह 
सुष्टि सर्वंथा नाश हो जाय, अथवा इसकी प्रलय हो जाय, यह कहना सम्मव नही । सृष्टि का 
भर एक इसी पृथ्वी को नहीं समभना चाहिए । 


प्रदन (२२)--इस झनीति में से सुनीति उद्भूत होगी, क्या यह ठीक है ? 


उत्तर :--इस प्रदन का उत्तर सुनकर जो जीव अनीति की इच्छा करता है, उसके 
लिए इस उत्तर को उपयोगी होने देना योग्य नही । नीति-भ्रनीति सर्वभाव भनादि है। फिर भी 
हम-तुम भनीति का त्याग करके यदि नीति को स्वीकार करे, तो इसे स्वीकार किया जा सकता 


3... 


ता 


है, भौर यही भात्मा का कतंव्य है। और सब जीवो की श्रपेक्षा भ्रनीति दुर करके नीति का. 


स्थापन किया जाय, यह्‌ वचन नही कहा जा सकता; क्योकि एकान्त से उस 'कार की स्थिति 
का हो सकना सम्भव नही । 


प्रश्न (२३)--क्या दुनिया की प्रलूय होती है ? 
। उत्तर :--प्रलय का श्रर्थ यदि सर्वेधा नाश होना किया जाय तो यह बात ठीक नही । 


प्योकि पदार्थ का सवंधा नाश हो जाना सम्भव नहीं है। यदि प्रलय का भ्र्थं सब पदार्थों का 
ईव्वर आदि में लीन होना किया जाय तो किसी भमभिप्राय से यह व्गत स्वीकृत हो सकती है, 


परल्तु मुझे यह सम्मव नही लगती । क्योकि सब पदार्थ सब जीव इस प्रकार समपरिणाम को ' 


किस तरह प्राप्त कर सकते है, जिससे इस प्रकार का सयोग बने ? और यदि उस प्रकार के 
परिणाम का प्रसग झ्राये भी तो फिर विषमता नही हो सकती । 


यदि झ्व्यक्त रूप से जीवन मे विषमता भौर व्यक्त रूप से समता के होने को प्ररूय 


स्वीकार करें तो भी देह भादि सम्बन्ध के बिना विषमता किस झाधार से रह सकती है ? यदि , 


देह भादि का सम्बन्ध माने तो सबको एकेन्द्रिययना मानने का प्रसंग झ्ाये, और वैसा मानने से 
तो बिना कारण ही दूसरी गतियो का निषेघ मानना चाहिए--भर्थात्‌ ऊची गति के जीव को 


यदि उस प्रकार के परिणाम का प्रसंग दूर होने झाया हो तो उसके प्राप्त होने का प्रसंग ' 


उपस्थित हो, इत्यादि बहुत से विचार उठते है। भ्रतएव सर्वे जीवो की प्रपेक्षा प्रलय होना 
सम्भव नही है । 


प्रदन (२४)--भनपढ को भक्ति करने से मोक्ष मिलती है, क्या यह सच है ? 


उत्तर :--भक्तति ज्ञान का हेतु है। ज्ञान मोक्ष का हेतु है। जिसे प्रक्षरज्ञान न 
यदि उसे भ्नपढ कहा हो तो उसे भक्त प्राप्त होना असम्भव है, के 


यह कोई बात नही है। प्रत्येक 
जीव ज्ञानस्वभाव से युक्त है। भक्ति के बल से ज्ञान निर्मेल होता है। सम्पूर्ण ज्ञान की भावृत्ति 
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हुए बिना सर्वेथा मोक्ष हो जत्य, ऐसा मुझे मालूम नहीं होता, झौर जहाँ सम्पूर्ण ज्ञान है वहाँ 
सर्व भाषा-शान समा जाता है, यह कहने की भी आवश्यकता नही। भाषाज्ञान मोक्ष का हेतु है * 
तथा चह्द जिसे न हो उसे बाकी दूसरी उपासना सर्वथा सोक्ष का हेतु नहीं है--वह उसके साधन 
का ही हेतु होती है । वह भी निश्चय से हो ही, ऐसा नही कहा जा सकता । 

प्रढत (२५)--ब्रह्मा, विष्णु श्लौर महेश्वर कौन थे ? 

उत्तर :--सुष्टि के हेतु रूप तीनो ग्रणो को मानकर उनके भ्राश्रम से उनका यह रूप 
बताया हो, तो यह वात ठीक बैठ सकती है, तथा उस प्रकार के दूसरे कारणों से उन ब्रह्मा भ्रादि 
का स्वरूप समझ मे श्राता है परन्तु पुराणो में जिस प्रकार से उनका स्वरूप कहा है, वह स्वरूप 
उसी प्रकार से है, ऐसा मानने मे मेरा विशेष भुकाव नही है । क्योकि उनमें बहुत से रूपक 
उपदेद के लिए कहे हो, ऐसी भी मालूम होता है। फिर भी उसमें उनका उपदेश के रूप में 
लाभ लेना, और ब्रह्मा श्रादि के स्वरूप का सिद्धान्त करने की जजाल में न पड़ना, यही मुझे 
ठीक लगता है। 

प्रइन (२६)--यदि मुझे सपे काटने आवे तो उस समय मुझे उसे काटने देना चाहिए 
या उसे मार डालना चाहिए ? यहाँ ऐसा मान लेते हैं कि उसे किसी दूसरी तरह हटाने की मुभमे 
घक्ति नही है ? 

उत्तर --सपं को तुम्हें काटने देना चाहिए, यह काम बताने के पहले तो कुछ सोचना 
पड़ता है, फिर भी थदि तुमने यह जान लिया हो कि द्वेह भनित्य है, तो फिर इस झासारभूत देह 
की रक्षा के लिए, जिसकी उसमे प्रीति है, ऐसे सप॑ को मारना तुम्हें कैसे योग्य हो सकता है ? 
जिसे आत्महित की चाहना है, उसे तो फिर अपनी देह को छोड़ देना ही योग्य है। कदाचित 
यदि किसी को श्रात्म-हित की इच्छा न हो तो उसे क्या करना चाहिए ? तो इसका उत्तर यही 
दिया जा सकता है कि उसे नरक आदि में परिभ्रमण करना चाहिए, शअ्र्थात्‌ सर्प को मार देना 
चाहिए । परन्तु ऐसा उपदेद हम कैसे कर सकते है ? यदि अनायं-वृत्ति हो तो उसे मारने का 
उपदेश किया जाय, परन्तु वह तो हमे भौर तुम्हे स्वप्न मे भीन हो, यही इच्छा करना 
योग्य है । 

झब सक्षेप मे इन उत्तरो को लिखकर पत्र समाप्त करता हूँ । पट्दर्शन समुच्चय के 
समझभने का विद्येप प्रयत्न करना । मेरे इन प्रदनोत्तरो के लिखने के सकोच से तुम्हें इनका समझना 
विशेष भाकुलताजनक हो, ऐसा यदि जरा भी मालूम हो, वो भी विशेषता से विचार करना, 
झौर यदि कुछ भी पत्र द्वारा पूछने योग्य मात्तुम दे तो यदि पूछोगे यो प्राय करके उसका उत्तर 
लिखू गा । विशेष समाग्रम होने पर समाधान होना अधिक योग्य लगता है । 

लिखित आात्मस्थरूप मे नित्य निष्ठा के हेतु भूत विचार की चिंता मे रहने वाले 
रायचन्द का प्रणाम ! 


है. के कै 
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वीर-मूमि पंजाब ह 
वी ' सरद्रार इस्ठ्जीतसह 'तुलयी 


भारत भूमि वीरणगर्भा है। देश की रक्षा के झवसर पर सभी प्रातो के नर-तारी एक- 
दूसरे से भागे बढकर भपना सर्वेस्व वलिद्रान करने के लिए भातुर रहते हैं। परन्तु भारत फ्री 
तलवार पजाब मे कुछ झपनी विशेषताएं है। देश का सीमाँत अदेश होने के फ्रारण यहाँ के वीर- 
पुद्पो ने समय-समग्र पर जो भपने जौहर दिखाए चह अन्य प्रातो के लिए ईर्ष्या की वस्तु है । 


प पजाब प्रदेश के निवासी वीर, साहसी, पराक्रमी भौर तेजस्त्री है। सेता में उनकी 
ही अधिक सख्या है । पजाव-केसरी लाला लाजपतराय, वीरो के सरदार भगतसिह आदि नर- 
रत्तो को जन्म देने वाली यही वीर-भूमि है। यहा की मिट्टी मे कुछ ऐसा भाकर्षण है कि मनुष्य 
को करतंव्यशील और साहसी वना देती हैँ । देश के वेंटवारा होने पर पजाव को श्रपरिमित हानि 
हुई, परन्तु साहसी पजाबियो ने उसकी रचमात्र भी परवा न करके नए सिरे से पजाब का निर्माण 
फर डाला । स्व» प्रधानमन्त्री प० जवाहरलालजी इस बात के लिए पजाब की बड़ी प्रक्षंसा 
करते थे जो वास्तव में उचित ही थी । दिल्‍ली में कई प्रख्यात जैन परिवार पजाब के है 'िन्होने 
ग्रपने उद्यम, साहस और परिश्रम के वन्न पर घन के भ्र्जत तथा सामाजिक और देश- 
सम्बन्धी सेवा-कार्यों मे भ्रच्छी ख्याति प्राप्त की है । लाला तनसुख राय जी भी पजाब (रोहतक) जिले 
से ्राकर दिल्ली मे बसे थे । उन्होने अपने कार्यो से देश और समाज फी प्रश्यसनीय सेवा की। 


वीर-भूमि पजाव के सम्बन्ध मे सरदार इन्द्रजीतरसिह तुलसी की एक कविता भर एक पत्र प्रस्तुत ' 
करते है जो पजाबियो के भावो को दर्शाने के लिए भलम है । 





प्रंजाब 

जद जद बुलाया देश ने, पंजाब प्रग्गे श्रा गया, 

सत्र तो जियादा खून ते, घन दी अ्राहुत्ती प्रा ग़्ग्मा । 

दित्ता सुहागन कृत हैं, मात्रा ने दित्ता पुत्त हैँ। 

हर इक्क हिन्दी वास्ते, भाई शहीदी रुत्त हे । 

इक इक बहादुर फौजदा, इक इक हिमालय बन गया , 

मरदा होया होक्षियारसिह, गौदा है जन गत मन गया। 

निक्‍का जया सूवा किसे, मगया सी मन्‍नू याद है । 

'हिन्दी जवा दे शोर ने, डगिया सी मेन्‍नू याद है ॥ 

सूचे ते हिन्दी वालेयो, पूरा होया हुने झूवाब हैं॥ 

नेफा तो भ्रज जहाख तक, 'पजाबव ही पंजाब है। 

एक स्त्री का पत्ति प्रगले भोर्चो की वर्फानी ऊँचाइयो से दुश्मन का मुकावला करते हुए 

शहीद हो गया। उसको पजाव के मुल्यमत्री सरदार प्रवापसिह करो ने पचर'लिझा --““पेरी लाइली 
पक मेरी भपरी हो बच्ची है । तेरी जो कीमती चीज सो गई है, उसके गुकतान में मेरी कम 


भी तोड़ दी हैं। लेकिन विटिया, प्यारी चीजें सवको हमेशा प्यारी लगती है। तुम्हारा सरदार 
तुम्हे ही नही, सारे देश को प्यारा था, वाहेगुरु को प्यारा था, इसलिए वाहेगुरु को प्यारा हो 
गया। उसने वीरता के वे जौहर दिखाये है कि फरिव्ते भी उसकी जवामर्दी पर ईष्यालु हो 
उठते । चीजें टूटने-फूटने के वास्ते ही बनी है । लेकिन तुम्हारी चीज इसलिए टूटी हैं कि देश न 
हूंटे । तुम्हारी एक मांग के सिन्दूर की जगह तुम्हारे दूल्हे ने देश की करोडो सुहागिनो की माग 
मे सिन्दूर भर दिया है। तेरा वच्चा सारे देश का प्यारा बच्चा है। तेरा दुःख सारे देश का दुख 
हैं। हौसला कर मेरी वच्ची--हौसलाकर, भर अपने बहादुर पति की आत्मा को प्रणाम करके 
वेशक कहदे कि वह विद्वास रखे कि उसकी इज्ज़त और आवरू की तरफ जिस किसी ने भी भ्राँख 
उठाकर देखा तो मै, तेरा वापू उस कमीने की श्ाँखें फोड़ दूंगा ।” श्र 

इस सदेद का जादू का प्रभाव उस नारी पर हुआ । उसने आसुओ को पोछकर विखरे 
वालो को चेहरे पर से हटाया प्रौर तनकर वैठ गई हैँ । उसने भ्रपने बच्चे के सिर पर हाथ फेरकर 
कहा -- मेरा भी एक संदेश मेरे स्वेहमयी पिता तक पहुँचा दीजिये-- 

“मैं इसलिए नही रो रही हूं कि जाने वाला क्यो गया ? वह तो अमर हो गया। लेकिन - 
दु.ख तो इस वात का है कि मेरे मासूम बच्चे करनेलसिंह की अंगूरी भी नहीं फुटी। कब यह 
जवान होगा भ्रौर कव दुष्मनो से बदला चुका सकेगा । मेरे श्राँसू तो यही वरदान माँग रहे हैं कि 
जल्दी: वा होकर मेरा करनेलसिह भी फौज का करनेल बने ।” 

. युद्ध में जाते हुए वीर माता का सदेश---“मेरे वेटे, तुम युद्ध भुमि की ओर चले हो, न्‍ 
दुश्मन पर विजय प्राप्त करके ही लौटना । मर जाना लेकिन मेरा दूध हराम न करना । मै तुम्हे 
विजयी देखना चाहती हूँ ।” 

् *“ऐ मेरे देश के सिपाहियो ! भगवान तुम्हारी रक्षा करे | मुझे यह पता नही कि तुम 
किस कोख के जाए हो लेकिन यह्‌ झ्रवश्य जानता हूँ कि वीरता, पौरुष, दिलेरी झौर देश्-प्रेम के 
साथ-साथ इन्सानियत, सहृदयता, उदारता, भक्ति भौर शक्ति के गुण तुम्हारे रक्त मे मौजूद है। 
तुम्हारे रक्त के सिंचन ने वर्फ में श्राग के फुल खिला दिए है | जहाँ नग्त वुक्षो का शरीर ठिद्धुर- 
ठिदुर कर जम जाता हूँ वहां तुम मर्नि-स्तम्भ वनकर खडे हो ।” 
ज न जै- है 
हिन्द का जवाहर 


महात्मा गांधी 

पडित जवाहरलाल हर तरह सुयोग्य हैं। उन्होने वर्षो तक अनन्य योग्यता भौर निष्ठा 

के साथ महासभा (काग्रेस) के मंत्री का काम किया है। अपनी वहादुरी, दृढ़ सकल्प, निष्ठा, 

सरलता, सच्चाई औौर घैयें सपकक में आये हैं। यूरोपीय राजनीति का जो सूक्ष्म परिचय उन्हे है, 
उससे उन्हे स्वदेश की राजनीति को समझने और निर्माण करने मे वडी सहायता मिलेगी । 

हु जिन्द्दे यह पता है कि जवाहं रलाल का भौर मेरा सम्बन्ध है, वे यह भी जानते है कि 

वह सभापति,हुए तो क्या भौर मैं हुआ तो क्या ! विचार या बुद्धि के लिहाज से हममे मंतमेद 
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: जैव भी कहता हैं कि जवाहरलांल भेरा उत्तराधिकारी होगा । 


“अल ही हो, हमारे दिल तो एक है । दुसरे, यौवन-सुलभ उग्रता के रहते हुए भी," अपने कड़े अनु- 


शासन भौर एकनिष्ठादि गुणो के कारण वह एक ऐसे अद्वितीय सखा है, जिनमें पूरा-पूरा विश्वास 
किया जा सकता है। 


जहाँ उनमे एक योद्धा के समान साहस और चपलता है, वहाँ एक गा कप 
मता तथा दूरन्देशी भी है। भ्नुशासन के वह पूरे भक्त के झौर के पी हक व 
उस साथ 
मे रहना अपमान-सा प्रतीत होता था, उन्होने उसका कठोरता ६ 
इसमे शक नही कि अपने आस-पास वालो के मुकाबले वह बहुत ज्यादा भ्रतिवादी औरः गर्म: 32४ 
है, लेकिन साथ ही वह नमन भौर व्यवहार-कुशल इतने है कि किसी बात पर इतना अधिक जोर 
नही देते कि वह अमान्य हो जाय | जवाहरलाल स्फटिक के समान शुद्ध है। उनकी सच्चाई के 


सम्बन्ध मे तो शका की गरु जाइश ही नही । वह एक निडर भौर निष्कलक .निर्दोष सरदार हैं। 
राष्ट्र उनके हाथों मे सुरक्षित है । 


भारत में नवयुवकों की कमी नही है, लेकिन जवाहरलाल कै मुंकाबले में खड़े होने वाले 
किसी नौजवान को मै नही जानता । इतना मेरे दिल मे उनके लिए प्रेम है, या कहिये कि मोह 
है। लेकिन यह प्रेम या मोह उतकी शक्ति के श्रनुसार स्थापित है भ्रौर इसलिए मैं कहता हू कि 
जब तक उनके हाथ मे लगाम है, हम भपनी इच्छित वस्तु प्राप्त कर ले तो कितना भच्छा हो । 


जवाहरलाल हिन्द फा जवाहर सिद्ध हुआ हे । उनके व्याख्यान मे जन विचार, 
मधुर और नम्न भाषा मे, प्रकट हुए है । भ्रनेक विषयो का प्रतिपादन होने पर भी व्या छोटा 
है । भ्रात्मा का तेज प्रत्येक वाक्य से कलकता है। कई लोगो के दिल में जो भय था, भाषण के 
बाद वह सब मिट गया । जैसा उनका व्यर्यान था, वैसा ही उनका भाचरण भी था। कग्रेस के 
दिनो मे उन्होने भपना सारा काम स्वतन्त्रता भौर सपूर्ण न्‍्याय-बुद्धि से किया और अपना काम 
सतत उद्यम से करते रहने के कारण सब कुछ ठीक समय पर निविध्नता के साथ पूर्ण हुआ । 

ऐसे वीर भौर पुण्य नवयुवक के सभापतित्व मे यदि हम कुछ न कर पायेंगे तो मुझे 
वडा भाश्चयं होगा । परन्तु यदि सेना ही नालायक हो तो वीर नायक भी कर क्‍या सकंता हैं ? 
इसलिए हमे झ्ात्म-निरीक्षण करना चाहिए । क्‍या हम जवाहरलाल के नेतृत्व के लिए योग्य है? 
यदि है तो परिणाम शुभ ही होगे । 


पण्डित नेहरू ने भपने देश भौर उस्क्ी वेदी पर 
तथा ममताझो का बलिदान किया हैं। सबसे बड़ी विशेषता 
दूसरे देश की सहायता से मिलनेवाली अपने देश की भाज़ादी 


ह हमें प्रलग करने के लिए केवल मतभेद ही काफी 
वने है, उसी क्षण से हमारे बीच मे मतभेद रहा है, 


भपने जीवन की समस्त. भमिलाषाओं 


ता की बात यह है कि उन्होने किसी 
दी को कभी सम्मानपूर्ण नही समभा । 


फो नही है। हम जिस क्षण से सहकर्मी 
लेकिन फिर भी मै वर्षो से कहता रहा हें भौर 
| होगा ।..... वह कहता हैँ कि मेरी भाषा 
उसकी समझ मे नही झ्ाती । वह यह भी कहता है कि उसकी भाषा भेरे लिए अ्रपरिचित है। यह 
सही हो या न हो, किन्तु हृदयो की एकता मे भाषा वाधक नही होती । जी 


भौरे मै जानना हूँ कि जब मै चला जाऊगा, जवाहरलाल मेरी ही भाषा से वात 
फरेंगा । 

प्रापके प्सली बादशाह जवाहरलाल हैं। वह ऐसे बादशाह है, जो हिन्दुस्तान को तो 
झपती सेवा देना चाहते ही है, पर उसके माफंत सारी दुनिया को प्रपनी सेवा देना चाहते है । 
उन्होने समी देशो के लोगो से परिचय किया हूं । 

जवाहर तो किसी से भी घोखा करने वाले नही है । जैसा उनका नाम हूँ वैसा उनका 


शृध हैं । 
वह भ्रांसानी से पिता, भाई, लेखक, यात्री, देशभक्त, या प्रतर्राप्ट्रीय नेता के रूप मे 
प्रंकाशमांन है, तो भी पाठकों के सामने इन लेखो भे से उनका जो रूप उभरेगा वह भ्रपने देश और 
उसकी स्वतन्त्रता के, जिसकी वेदी पर उन्होने भ्रपनी दूसरी सभी कामनाझो का बलिदान कर 
दिया हूँ, निष्ठावान भक्त का रूप होगा । यह श्रेय उन्हे मिलना ही चाहिए कि वह किसी अन्य 
देश की सहायता की कीमत पर श्रपने देश की श्राजाद्री प्राप्त करना श्ञान के खिलाफ समझेगे। 
उनकी राष्ट्रीयता भन्तर्राष्ट्रीयता-जैसी हूँ । 
ऋतुराज के प्रतीक 
--रवीस्द्रमाथ ठाकुर 
नये भारत के सिंहासन पर बैठने का भ्रधिकार निस्सदेह जवाहरलाल को है । जवाहरलाल 
की शानदार भूमिका है, उनका सकल्प भ्र्चिग है । भौर उनके साहस को रोकने की क्षमता किसी 
मे नही है । उन्हे शिखर पर पहुँचाने का काम सत्य के प्रति अट्ुट निष्ठा भौर उनके वैद्धिक चरित्र 
ने किया है । जवाहरलाल ने पविन्नत्ता का भापदण्ड उस राजनैतिक उथल-पुथल के बीच कायम 
रखा हूँ, जहा प्रवचना, झात्मप्रवचना भ्रक्सर चारित्रिक शुद्धता को नष्ट कर देती है । सत्य को 
भगीकार करने से खतरा होने पर भी जवाहरलाल कभी सत्य से विम्रुल नही हुए भौर न सुविधा- 
जनक होने के कारण कभी भी भ्रस॒त्य से रिक्ता जोडा । छल-प्रपचपूर्ण कुटनीति से मिलने वाली 
निक्षुष्ट और सुगम सफलता से जवाहरलाल का प्रवुद्ध मस्तिष्क हमेशा स्पष्ट रूप से भ्लग रहा हैँ | 
नीयत की यह पवित्रता भर सत्य के प्रति भ्रटूट लंगन ही जवाहरलाल की सबसे बडी देन है । 
जवाहरलाल हमारा ऋतुराण हैं, जो प्रतीक है यौवन के पुन॑रागमन का भौर विजयपूर्ण 
उल्लास का | वह प्रतीक हैँ बुराई के विरुद्ध सघर्ष का भौर स्वतन्त्रता के लिए ऐपी निष्ठा का, 
जो किंसी प्रकार का सम॑मौता करनी नही जानती । 
सबके लाडले 
--घल्लभभ्भाई पंदेल 
जवाहरलाल भौर मैं साथ-साथ काग्रेंस के सदस्य, आजादी के सिपाही, कांग्रेस की 
कार्यकारिणी भौर अन्य समितियों के सहकर्भी, महात्माजी के, जो हमारे दुर्भाग्य से हमें जटिल 
समस्याओं के साथ जुभने को छोड गये है, भनुयायी भोर इंस विद्याल देंश के शासन-पंवन्ध के 
गुरुतर भार के वाहक रहे है। इतने विभिन्‍न प्रकार के कर्मक्षेत्रो मे साथ रह कर भोर एक-दूसरे 
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को जानकर हमसे परस्पर स्तेह होना स्वाभाविक था। काल की गति के कर के ४ 
कि जव हम अलग र॒शभ्नप 
पौर प्राज लोग कल्पना भी नहीं कर सकते 

दा ध्रौर कठिनाइयों का हल निकालने के लिए उन पर मिल कर विचार नहीं कर सकते 
तो यह दूरी हमे कितनी खलती है। परिचय की इस घनिष्ठता, भात्मीयता शौर अआतृतुल्य स्नेह 
के कारण मेरे लिए यह कठित हो जाता है कि सर्वे-साधारण के लिए उसकी समीक्षा उपस्थित कर 
सकू । पर देश के प्रादर्श, जनता के नेता, राष्ट्र के प्रधान मंत्री और सबके लाडले जवाहरलाल 
को, जिनके महान्‌ कृतित्व का भव्य इतिहास सबके सामने खुली पोथी-सा है, मेरे भनुमोदन की 
कोई आवश्यकता नहीं है । 


दुढ भौर निष्कपट योद्धा की भाति उन्होने विदेशी शासन से भनवरत गरुद्ध किया। 
युक्त-प्रान्त के किसान-प्ान्दोलन के संगठनकर्त्ता के रूप में पहली 'दीक्षा' पाकर बह अहिसात्मक 


युद्ध की कला भौर विज्ञान मे पूरे निष्णात हो गये । उनकी भावनाओं की तीव्रता और अन्याय या 
उत्पीश्न के प्रति उतके विरोध ने शीघ्र ही उन्हें गरीबी पर जिहाद बोलने को वाध्य कर दिया | 
दीन के प्रति सहज सहानुभूति के साथ उन्होने निघंधच किसान की अवस्था सुधारने के श्रान्दोलन 
की झाग में भ्पने को झोक दिया। क्रम उनका कार्यक्षेत्र विस्तीर्ण होता गया और क्षीक्र ही वह 
उसके विशाल सगठनकर्ता हो गए, जिसे भ्रपने स्वाधीनता-युद्ध का साधन बनाने के लिए हम सब 
समर्पित थे । जवाहरलाल के ज्वलन्त आदर्शवाद, जीवन मे कला और सौन्‍्दयं के प्रति प्रेम, दूसरो 
को प्रेरणा श्रौर स्फूर्ति देने की श्रदूभुत भ्राक्षण-शक्ति धौर समार के प्रमुख व्यक्तियों की सभा में 
भी विधिष्ट रूप से चमकने वाले व्यवितित्व ने, एक राजनैतिक नेता के रूप मे, उन्हे क्रमश' उच्च 
से उच्चतर शिखरो पर पहुंचा दिया है। पत्नी की वीमारी के कारण की गई विदेश-यात्रा ने 
भारतीय राष्ट्रवाद-सम्वन्धी उनकी भावनाभो को एक श्राकाशीय भ्रन्तर्राष्ट्रीय तल पर पहुँचा 
दिया । यह उनके जीवन औ्रौर चरित्र के उस श्रन्तर्राष्ट्रीय भुकाव का आरम्भ था। जो 
प्रन्तर्राष्ट्रीय अथवा विदव-समस्याओं के प्रति उनके रवेंगे मे स्पष्ट लक्षित होता है। उस समय 
से जवाहरलाल ने कमी पीछे मुद् कर नही देखा । भारत भे भी भर बाहर भी उनका महत्व बढता 
ही गया है। उनकी वैचारिक निष्ठा, उदार प्रवृत्ति, पैनी, दृष्टि भौर भावनाशो की सच्चाई के 
प्रति देश और विदेशों की लाखो-लाख जनता ने श्रद्धाजलि भ्रपित की है ! 


प्रतएव यह उचित ही था कि स्वातश्य की उपा से पहले के गहन अन्धकार में बह 
हमारी मार्ग-दर्शक ज्योति बने, भौर स्वाधीनता मिलते ही जब भारत के भ्रागे सकट-पर सकट श्रा 
रहा हो तब हमारे विश्वास की घुरी हो झौर हमारी जनता का नेतृत्व करे । हमारे नये जीवन के 
पिछले कठिन वर्षो मे उन्होने देश के लिए जो अभ्रथक परिश्रम किया है, उसे मुझसे भ्रधिक भ्रच्छी 
तरह कोई नहीं बानता । मैने इस श्रवधि मे उन्हें अपने उच्च पद की चिन्ताओों शौर अपने गुरुत्तर 
उत्तरदायित्व के भार के कारण बडी तेजी के साथ बूढे होते देशा है। शरणाथियो की सेवा में 
उन्होने कोई कसर नही उठा रखी भौर उनमें से कोई कदाचित ही उनके पास से निराश लौटा 
हो। राष्ट्र-सघ (कामतवैल्थ) की मन्त्रणाओं मे उन्होने उल्लेखनीय भाग लिया है भौर ससार के 
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मच पर भी उनका कतित्व भत्यन्त महत्वपूर्ण रहा है किन्तु इस सब के बावजूद उनके चेहरे पर 
जवानी की पुरानी रौनक कायम है । भोर वह सन्तुलन, मर्यादा, ज्ञान, धैयं प्रौर मिलनसारी, जो 
भ्रान्तरिक सयम और बौद्धिक अनुद्यासन का परिचय देते है, भ्रव भी ज्यो-के-त्यो है। निस्सदेह 
उनका रोप कभी-कभी फूट पडता है, किन्तु उनका अधैये क्योकि न्याय भ्रौर कार्य तत्परता के लिए 
होना है भौर भ्रन्याय या घीगा-धीगी को सहन नही करता, इसलिए ये विस्फोट श्रेरणा देने वाले 
ही होते है और मामलो को तेजी तथा परिश्रम के साथ सुलझाने मे मदद देते है । ये मानो सुरक्षित 
दक्ति है, जिनकी कुमुक से आलस्य, दीघंसूत्रता शौर लगन या तत्परता की कमी पर विजय प्राप्त 
हो जाती है । 
प्रायु मे बडे होने के नाते मुझे कई वार उन्हें उत समस्याओं पर परामर्श देने का 
सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जो घासन-प्रवन्ध या सगठन-क्षेत्र मे हम दोनो के सामने भ्राती रही है । 
मैने उन्हे सदेव सलाह लेने को तत्पर झौर मानने को राजी पाया है। कुछ स्वार्थ-प्ररित लोगो ने 
हमारे विषय में भ्रान्तिया फैलाने का यत्न किया है और कुछ भोले व्यक्ति उन पर विश्वास भी 
कर लेते है, किन्तु वास्तव में हम लोग भ्ाजीवत सहकारियो भौर वन्घुओ की भाति साथ काम 
करते रहे है । अवसर की मांग के भ्ननुसार हमने परस्पर एक-दूसरे के दृष्टिकोण के अनुसार अपने 
को वदला है भौर एक-दूसरे के मतामत का सर्वंदा सम्मान किया है, जैसा कि गहरा विश्वास होने 
पर ही किया जा सकता है। उनके मनोभाव युवकोचित उत्साह से लेकर प्रौढ गम्भीरता तक वरावर 
बदलते रहते है । श्रौर उनमे वह मानसिक लचीलापन है, जो दूसरो को भेल भी लेता है भौर 
निरुत्तर भी कर देता है। क्रीड़ारत वच्चो मे ध्रौर विचार-सलग्न वृढो मे जवाहरलाल समान भाव 
से भागी हो जाते है । यह लचीछापन भौर बहुमुखता ही उनके अ्रजत्न यौवन का, उनकी भदृभुत 
स्फूति भौर ताजगी का रहस्य है । 
उनके महान्‌ और उज्ज्वल व्यवितित्व के साथ इन थोडे से शब्दों मे न्याय नहीं किया जा 
सकता । उनके चरित्र भौर कृतित्व का वहुमुखी प्रसार भ्कन से परे है। उनके विचारो मे 
कभी-कभी वह गहराई होती है, जिसका तल न मिले, किन्तु उनके नीचे स्वंदा एक निर्मल पारदर्शी 
खरापन भौर यौवन की तेजस्विता रहती है भौर इन ग्रुणो के कारण सर्वमान्य, जाति, धर्म, देश 
छी सीमाएँ पार कर, उनसे स्नेह करती है। 
है >< 20 ५ 
नेहरूजी की राष्ट्र को सौपी गई झाखिरी वसीयत, जो उन्होने २१ जुन १६४४ को 
लिखी थी भौर जिसको निघन के बाद ३ जुन, १६६४ को प्रसारित किया गया । 
झाखिरी दसीयत 
मुझे, मेरे देश की जनता ने, मेरे हिन्दुस्तानी भाइयो और वहनो ने, इतना प्रेम और 
इतनी मुहब्बत दी है कि मै चाहे जितना कुछ करूँ, वह उसके एक छोटे-से हिस्से का भी बदला 
नही हो सकता । सच तो यह है कि प्रेम इतनी कीमती चीज़ है कि इसके वदले कुछ देना मुमकिन 
नही । इस दुनिया मे वहुत से लोग है जिनको भ्रच्छा समझकर, वडा मानकर पूजा गया, लेकिन 
भारत के लोगो ने छोटे और बडे, भमीर भर गरीव सब तवको के वहिनो और भाइयो ने मुझे 
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इतना ज्यांदा प्यार किया जिसका बयान कंरना मेरे लिए मुश्किल है। झौर जिससे मैं दब गया है। 
मैं झराशा करता हूँ कि मैं भ्पने जीवन के वाकी वर्षों में अपने देशवासियों की सेवा करता रहूग्रा 
झौर उनके प्रेम के योग्य साबित होऊँगा । हा 
वेशुमार दोस्तो और साथियों के मेरे ऊपर और भी ज्यादा भहसान है । हम बड़े है 
कामों में एक-दूसरे के साथ रहे, शरीक रहे, मिल-जुलकर काम किये। यह तो होता ही है कि जू 
बड़े काम किए जाते है उनमे कामयावी भी होती है। नाकामयाबी भी होती है । मगर हम हि 
शरीक रहे--कामयावी की खुशी मे भी भौर नाकासयाबी के दुःख में भी। मैं चाहता हूं और है 
दिल से चाहता हूँ, कि मेरे मरने के वाद कोई घामिक रस्म भ्रदा न की जाय । मैं ऐसी बातों 
मानता नही हूँ। और सिर्फ रस्म समझकर उसमे बँध जाना, घोके में पड़ना मानता हें 
इच्छा है कि जब मैं मर जाऊं तो मेरा दाह-सस्कार कर दिया जाए। भगर विदेश्ष में मर तो 
भेरे द्वरीर को वही जला दिया जाय, भौर मेरी प्रस्थियाँ इलाहाबाद भेज दी जाएँ । उनमे से मूढ़ीः 
भर गगा मे डाल दी जाएँ झौर उनके बड़े हिस्से के साथ क्या किया जाए, मै भागे बता रहा ,हू।॥ 
उनका कुछ हिस्सा किसी हालत में बचा न रखा जाय) 


गगा में श्रस्थियो का कुछ हिस्सा उलवाने के पीछे, जहाँ तक मेरा ताल्लुक है कोई 
धामिक रूयाल नहीं है। मुझे बचपन मे गगा और जमुना से लगाव रहा है। भौर जैसे-जैसे मैं 
वडा हुआ, यह लगाव वढता ही गया। मैंने मौसमों के बदलने के साथ इनमे बदलते हुए रग भौर 
रूप को देखा है। भौर कई वार मुझे याद झाई उस इतिहास की, उन परम्पराशो की, पौराणिक 
गायाभ्रो की, उन गीतो शौर कहानियो की, जोकि कई युगो से उन्तके साथ जुड गई हैं भौर उनके 
बहते हुए पानी में घुल-मिश्ष गई है । 

गगा तो विशेषकर भारत की नदी है । जनता की प्रिय है। जिससे लिपटी ईुईपडे 
भारत की जातीय स्छत्तियाँ, उसकी भादाएँ भ्रौर उसके भय, उसके विजय गान, उसकी विजय 
श्रोर पराजय। गगा तो भारत की प्राचीन सभ्यता का प्रतीक रही है । निशानी रही है। सदा 
बदलती सदा बहती फिर वही गगा की गया । वह मुझे याद दिलाती है हिमालय की, बर्फ से 
ढकी घोटियो की भौर गहरी घाटियो की जिनसे मुझे मुहब्बत रही है। उनके नीवे उपजाऊ 
भौर दूर-दूर तक फैले मंदानो की जहाँ काम करते मेरी ज़िन्दगी गुजरी है। मैने सुबह की रोदनी 
में गया को मुस्कराते, उछलते-कुदते देखा है। भौर देखा है शाम के साए मे उदास काली-सी 
घादर भोढे हुए, भेद भरी जाडो में सिमटी-सी भाहिस्तें-पाहिस्ते बहती सुन्दर धारा भौर वेस्सीर्ी 


मे दौउती हुई समुद्र की तरह चौड़ा सीना लिए हुए, और सागर को बरबाद करने की ग्छवित 
लिए हुए, यही गया मेरे लिए निश्ानी है। भारत की प्राचीनता की यादगार जो बहती हुई: 
घतेमान तक और वहूती चली जा रही हैं। भविष्य के महासागर की ओर । हु 


$ म्ज्याश 
हर भले ही मैने पुरानी परम्पराओ, रोति और रस्मो को छोड दिया है। और मै ज्ाहइठ 
हि हे के रु सीति और रस्मो को त्तोड दे जिनमे वह जकड़ा है। और उसको श्रागे बढने 
रोकती है। और देश में रहने वालो में फूट डालती है। जो वेशुमार पर लोगो 
घोर जो परीर प्लौर प्ात्मा के विकास को रोकती है । कर न कफ 
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चाहे यह सब मैं चाहता हूँ । फिर भी मै यह नही चाहता मैं भ्पने को इन पुरानी बातो 
से बिलकुल भलग कर लू। मुझे फर्म है इस शानदार उत्तराधिकार का--इस विरासत का जो 
हमारी रही है और हमारी है। धौर मुझे यह भी भ्रच्छी तरह से मालूम है कि मैं भी इन सवो की 
तरह इस जजीर की एक कडी हूँ | जोकि कमी नही और कही नही टूटी । भर जिसका सिल- 
सिला हिन्दुस्तान के श्रतीत के इतिहास के प्रारम्भ से चला आता है। यह सिलसिला मैं कभी 
नही तोड सकता क्योकि मै उसकी बेहद कद्र करता हूं । भौर इससे मुझे प्रेरणा, हिम्मत, हौसछा 
मिलता है । मेरी इस श्राकाक्षा की पुष्टि के लिए, भारत की सस्क्ृति को श्रद्धाजलि भेंट करने के 
लिए मै यह दरख्वास्त करता हूं कि मेरी भस्म की एक मुट्टी इलाहाबाद के पास गगा मे डाल दी 
जाय जिससे कि वह महासागर मे पहुँचे, जो हिन्दुस्तान को घेरे हुए है । 


मेरे भस्म के बाकी हिस्से को बया किया जाय ? मै चाहता हू कि इसे हवाई जहाज 


मे ऊचाई पर ले जाकर बिखेर दिया जाय, उन खेतों पर जहा भारत के किसान मेहनत करते है। 
ताकि वह भारत की मिट्टी मे मिल जाय झौर उसी का प्ग बन जाय । 


जयन्ती के जलूस का श्रेय 


श्री झ्रादीश्वरप्रसाद जेन रथ. /. 


मन्त्री श्री, जैनाभिमण्डल 
धर्मपुरा, दिल्‍ली । 


लाला तनसुखराय णी स्थानीय समाज के ही नही भारतीय जैन समाज मे एक आदर 
गौरव स्वरूप सफल कार्यकर्ता थे। सर्वप्रथम जैन मिन्र-मण्डल की कमेटी ने जलूस निकालने का 
निश्चय मिया तो लाला जी ने भागे झाकर अपने तत्वावधान मे जलूस का नेतृत्व किया | यह कहते 
हुए बडा हर होता है कि श्राज महावीर जयम्ती का जलूस जैन समाण के जलूसो में एक श्रादर्श 
झौर महत्वपूरां है जिसका श्रेय लाला तनसुखराय जी को है। मैं उनके प्रति श्रद्धाजलि अपित 
करता हूँ । 


ति न जे 


३४५६ ] 


धर्म और संस्कृति 


णमो अरिह ताण, णमो सिद्धाण, णमों झाइरियाण । 
णमो उबज्कायाण, णमो लोए सब्ब साहूण । 
भर्थ--अरहस्तो को नमस्कार हो, सिहो को नमस्कार हो, भ्राचार्यो को नमस्कार हो, उपाध्यो को 
नमस्कार हो भौर लोक के सव साधुओं को नमस्कार ह्दो। 


एसो. पैचणमोयारो,.. सब्व पावादणासण्णो, 
मगलाण च॒ सत्वेसि, पठम होइ मगलम। 

यह नमस्कार मन्न सब पापो का नाश करने वाला है और सब मगलो में पहला 

मगल है । 

जिन सासणस्य सारो, चउदस पुव्वाण जो समुद्धारो, 
जस्समणे नवकारो ससारे तस्य कि कुणई | 
एसो मगल निलझो भयविलभो सयल सघ सुहजणश्रो, 
तवकार परममतो चिति, अ्रमित्त सुह देई। 
नव कार भरो भन्नो सारो, मतो न श्रत्यि तिय लोए, 
तम्हाहु भ्रशदिण चिय, पठियव्बो परम भत्तीए। 
हरदइ दुह कुणदइ सुह जणइ जस सोसए भवसमुद्ध, 
इह लोग परलोइय सुहाण, मूल नमोक्‍्कारो। 


यह णमोकार मत्र जिन शासन का सार चतुद्देश पूर्वो का समुद्धार है। जिसके मन में यह 
णमोकार महामन्त्र है, ससार उसका कुछ भी नही बिगाड़ सकता । यह मन्त्र मगल का शभ्रागार, 
भय को दूर करने वाला, सम्पूर्ण चतुविध सघ की सुस्त देने वाला ओर चिन्तन मात्र से अपरिमित 
शुभफल को देते वाला है। तीनो लोको मे णमोकार मत्र से वढकर कुछ सार नही है । इसलिए 
भक्तिभाव और श्रद्धापूवंक णमोकार मत्र को पढना चाहिए। यह दुखो का नाश करने वाला, 
सुखो को देने वाला, यश को उत्पन्त करने वाला भौर ससार रूपी समुद्र से पार करने वाला है। 
इस मन्त्र के समान इहलोक भौर परलोक मे भ्रन्य कुछ भी सुखदायक नही है। 


मनन्‍्ध ससार सार, त्रिजगदनुपम सर्व पापारिमन्त्र, 
ससारोच्छेद मन्त्र, विपम विषहर कम निमू ल मन्त्रम्‌ । 
मन्त्र सिद्धि प्रदान शिव सुखजनन, केवल ज्ञान मन्त्रम्‌, 
मन्त्र श्री जैन मन्त्र जप जप जपित, जन्मनिर्वाणमन्त्रम्‌ । 
झाक्षप्टि सुर सम्पदा विदघते मुक्तिश्चियो वश्यता, 
उच्चाट विपदा चतुर्गेतिभुवा, विद्वं प शमात्मैन साम्‌। 
स्तम्भ दुर्गंमन प्रति प्रयततो मोहस्य सम्मोहन, 
पापात्पच नमस्किया क्षरमयो, साराघना देवता । 
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रश८ ] 


भ्पवित्र पवित्रों वा सुस्थितों दुःस्थितो वां, 
ध्यायेत्त्प नमस्कार सर्वेपापै. प्रमुच्यते । 


अपवित्र पवित्रों वा सर्वावरथा गतोष्पि वा, 
य. स्मरेत्परमात्मान, स॒ वाष्याम्यन्तरे छुचि । 
भ्रपराजित मन्‍्त्रोध्य,  सर्वविष्त विनादन , 
मजूलेपु च सर्वेपु, प्रथथ मगल मत ॥५॥ 
विध्नौधा प्र)्नय यान्ति, शाकिनी भूत पन्‍नगाः, 
विपौ निविषता याति स्तूयमाने जिनेदवरे ॥ह॥ 


अन्यथा शरण नास्ति, त्वमेव शरण मम, 
ततस्मात्कारुण्य भावेन, रक्ष रक्ष जिनेश्वर ॥७॥। 


भारतेन्दु बाबू हरिशचन्द 
जैन को नास्तिक भाखे कौन ? 


परम घरम जो दया भ्रहिंसा सोई श्राचरत जौन ॥॥ 
सत करन को फल नित मानत अति विवेक के भौन ।। 
तिन के मतहिं विरुद्ध कहत जो महा मूढ है तौन ॥ 
सब पहुँचत एक हि थल चाहौ करो जौन पथ गौन । 
इन आँखिन सो तो सब ही थल सूमत गोपी रोन |॥। 
कौन ठाम जह थप्यारो नाही भूमि भ्नल जल पौन। 
“हरीचद' ए मतवारे तुम रहत न क्यो गहि मौन ॥१॥। 


बात कोउ मूरख की यह मानो । 
हाथी मारे तौह नाही जिन-मदिर मे जानो ॥। 
जग मे तेरे विना भौर है दृजो कौन ठिकानों ! 
जहाँ लखो तह रूप तुम्हारों नैनन माहि समानो ॥ 
एक प्रेम है एकहि प्रन है हमरो एकहि बानो | 
“हरीचरद' तब जग मे दुजो भाव कहा प्रगटानो ॥रश॥। 


अहो तुम बहु बिधि रूप धरो । 
जब जब जैसो काम परे तब तेसो भेख करो ॥। 
कहु ईश्वर कहु वनत धनीश्वर नाम प्रनेक परो । 
सत पथहि प्रगटावन कारन ले सरूप विचारों ॥। 
जैन घरम मे प्रगट कियो तुम दया धर्म सगरो। 
“'हरीचद' तुमको विनु पाए लरि-लरि णगत मरो ॥। ३॥। 


विभिन्‍न सम्प्रदायों में एक-सूत्रता 


प्रबुद्धविचारक श्री सोभाग्यमल जैन, एडवोकेट 
शजालपुर म०प्र० 


'माननीय श्री सौभाग्यमलजी प्रसिद्ध देशभवत, कुशल राजनीतिज्ञ, प्रवुद्ध विचारक, 
और उच्चकोटि के लेखक है । मध्यभारत विधान सभा के श्राप अध्यक्ष रह चुके है। श्रापके 
हृदय मे इस बात से विशेष ठेस है कि जिस अनेकान्त शासन से विश्व के समस्त कार्य सचालित 
होते है जो जगत के विरोध को श्ञान्त करता है। अपने गुणों के कारण भुवन का एकमात्र 
गुरु है। उसी शासत के मानने वाले सम्प्रदायवाद से सनसत है। आज विश्व को भहिसा की 
बढी झ्रावश्यकता है। मै श्रपने सन मे इस विश्वास को सजोए हुए हूँ कि समाज में कोई ऐसा 
महाभाग उत्पन्न हो, जो जैनधर्म को इनकी परम्पराओो को एक सूत्र मे आवद्ध कर सके जिससे 
समाज सगठित होकर दाक्तिशाली रूप में भ्रहिसा का प्रचार कर सके । देश मे अहिसात्मक विचार- 
झ्राचार की प्रतिष्ठा हो श्रौर देश पुन. एक वार 'जिश्ो और जीने दो” का भनत्र उद्घोष करते 
हुए आचार में उतार सके ।” 

एक प्रसिद्ध जैनाचाय ने कहा है कि :--- 

जेणविणा विलोगस्स, ववहारो सव्वहान निव्बहई । 
तस्सभुवनेक-गुरूणो, णमो श्रणेगत वादरस्य ॥ 

उक्त जैनाचाये ने भ्रनेकान्तवाद का महत्त्व सक्षिप्त मे उपरोक्त गाथा मे स्पष्ट फिया 
है। वह वस्तुत सत्य है। भनेकान्तवाद के भ्राघार पर पर सारे विहव का कार्यभार चल रहा है । 
इसी भ्रनेकान्तवाद को त्रिभुवन-गुरु होने की सज्ञा दी गईं है। हमारे प्राचीन जैन श्षास्त्रो, ग्रथो 
मे भ्तेकान्तवाद के विचार बीज मे विद्यमान थे। प्राचीन झाचार्यो ने उन बीज रूपी विचारो को 
लेकर विपुल साहित्य का सृजन किया भनेकान्तवाद वास्तव मे तीर्थद्भूरों की देन है। भगवान 
महायी र ने देश मे विभिन्‍त विचारधाराझ्ो का प्रतिनिधित्व करने वाले--वाद--विद्यमान देखे 
तथा यह भी देखा कि उनमे से प्रत्येक के पास आशिक सत्य है, उनकी विचार-शैली एकागी है । 
यदि यह विचारक श्रनेकान्त-मार्ग का भ्रवलम्बन करें तो उन्हे--सत्य--का साक्षात्कार हो 
सकता है। भगवान महावीर ने बड़े कष्ट से यह भी अनुभव किया कि इस प्रकार एकागी विचार- 
धारा का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति परस्पर वाद-विवाद करते है तथा घामिक भ्रसहिष्णुता 
के कारण भ्रशान्ति उत्पन्त करते हैं। विभिन्‍न वादो के परस्पर सधघर्ष ने केवल देश मे नही अपितु 

सारे ससार मे इस प्रकार का वातावरण-निर्माण किया है। इस कारण कोई व्यक्ति भपने से 
वस्तु को प्ननन्त धर्मात्मकता का घ्यान रखा जाता है। 

यदि कोई व्यक्ति किसी वस्तु के सम्बन्ध मे कोई विश्लेषण करे तो वह वस्तु का समग्र चित्र 
यम 
विचार-पद्धति से उत्तत्त : उद्भुत दृष्टिकोण को जैनाचार्यो 
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ते- स्याह्माद--सज्ञा से भ्रभिहित किया था । इस विचार-पद्धति को जिस मापा मे व्यक्त किया जाता 
है--स्याद्द-- है । कई जैनाचार्यो ने वर्गीकरण के लिए इसे सप्तभगी न्याय, सप्त नगय आदि से 
विभाजित करने का प्रयत्न किया अपितु वास्तविकता यह है कि वस्तु जब अनन्त धघर्मात्म कहे तो 
सत्य को भी वर्गीकरण के हारा सीमा मे नही वाँवा जा सकता। सत्य के लिए भौगोलिक अथवा 
भनन्‍य कोई भी सीमा नही होती । अतएव मोटे रूप से जैनाचार्यो ने 'नय” को केवल दो भागों मे 
विभकत किया १. निश्चय नय २३ व्यवहार नय--किन्तु विद्यालता की दृष्टि से नय की 
सख्या भी उतनी ही है कि जितनी विचार-पद्धति की । 
वास्तव मे उपरोबत दृष्टिकोश से विचार करने पर सहज ही इस निष्कर्ष पर पहुंचा 
जा सकेगा कि सत्य का इजारा किसी मत, पन्‍च या वाद के पास नहीं हो सकता । विभिन्‍न 
मतो, पन्‍्थों, वादों को समत्व की दृष्टि से विचारा जावे तो उनमे एकता परिलक्षित होगी । 
विश्व मे घामिक असहिष्णुता का नाम झेप करने के लिए--समन्वय--की आवश्यकता है-- 
सर्वे ध्मं समभाव--को जन्म देगी । इस युग के महान विचारक सन्त महात्मा गाँधी ने सर्वंधर्म 
समभाव को अपने द्वारा निर्दिष्ट ११ वृप्तों में स्थान दिया है। गाधीजी के झाव्यात्मिक उत्तराधिकारी 
ने उसे--भ्नाग्रही विचार--कहा । एक प्राचीन जैनाचार्य ने भारतीय पटुदर्शन मे विभिन्‍न 
नयो . दृष्टिकोणो : के माध्यम से सत्य का दर्शन किया । चाहे तत्व की दृष्टि से, चाहे वाद 
की दृष्टि से ससार का कार्य--अनेकान्त विचार-पद्धति--के विना--नहीं चल सकता। यही 
नहीं विश्व मे विभिन्‍नता का राज्य है किन्तु विभिन्‍नता मे ही एकता का दर्शन पाना जीवन के 
कलाकार का काम है| घामिक, सामाजिक, राजनीतिक, कौटुम्विक श्यदि क्षेत्र में यदि भनेकान्त 
विचार-पद्धति से काम न लिया जाये तो सघर्ष अवव्यम्मावी है। और उसका परिणाम--भगञान्ति 
मानव जाति अपनी अगान्ति, दुख, दु ख के कारणों के नाश के लिए--घर्में की शरण मे जाती 
है वहां पर भी अ्श्ान्ति ही प्राप्त होगी इस स्थिति मे भी--जल मे झाग--लग जावेगी इसमे 
सन्देह नही है। 
यदि हम सुध्मता से श्रध्ययन करें तो- भ्रनेकान्त विचार-पद्धति--अहिंसा के विचार 
से ही हुमा है। भ्रपने से भिन्‍न विचार रखने वाले के प्रति न्याय करने के लिए ये उसके विचार 
में भी सत्यता का भण विद्यमान होने के विचार को मानव जाति के उद्धारक तीर्थद्धूरो ने जन्म 
दिया । कहा जाता है कि तीथ्थद्धूरो द्वारा उप्देशित मार्ग मे - चाहे उसे निग्रनेन्ध धर्म के नाम से 
पहिचाना जावे चाहे जैन धर्म के नाम से अ्रहिसा मुल्य है। यह सत्य है कि अनेकान्त विचार- 
पद्धति अथवा स्याद्वाद वौद्धिक अहिंसा है। इस विचार-पद्धति से हम जीवन के किसी भी क्षेत्र 
मे समन्वयात्मक दुष्टिकोण ले सकते हैं। राजनीतिक क्षेत्र में प्रजातान्त्रिक विचार इसी स्‍्ोर 
ले जाते है । हमारे देश मे श्राज ?8णाध्शश्यांश्यए 7070०४०5 सत्तदीय प्रजा तान्त्रिक परम्परा 
चल रही है। इस परम्परा मे वहुमत दल द्वारा गठित सरकार, भल्पमत को प्पने विचार 
प्रदर्शन का अधिकार मानव करती है। उससे यथासमव लाभ उठाती है, यह राजनीतिक 
-स्याद्द-- है । इसी प्रकार कौठुम्विक क्षेत्र मे भी इस पद्धति का योगदान परत्पर कुछ्ुम्वों 
मे, कुठुम्व के सदस्यों मे संघ को टाल कर शान्तिपूर्ण वातावरण का निर्माण करेगा, इसमें सन्देह 
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नही । तात्पर्य यह है कि जैनाचार्यो ने भ्नेकान्तवाद कौ संसार गुर की जो उपमा दी है वह सत्ये 
है, भनूठी है तथा ससार को सच्चा मार्गदर्शन देने वाली है । 


हम प्राचीन जैनाचार्यो के भ्रनुपम विचारो को प्राचीन ग्रन्थो मे जब श्रष्ययन करते है 
तो पता चलता है कि उनमे कितनी उद्दात्त सावताएँ विद्यमान थी। भनेकान्त विचार-पद्धति के 
प्रनुयायी जैनाचार्यो ने स्पष्ट रूप से घोषणा की कि :-- 
भववीजाकुरजनना, रागाद्या क्षयम्रुपागता यस्य । 
ब्रह्मा वा विष्णुर्वा, हरौजिनोवा नमस्तमे ॥ 
उन्होने भ्रह्मा, विष्णु, हरि, जिन सब को नमस्कार किया है बछतें कि उनके पुनर्भव के 
वीज राग, हे ष आदि क्षय हो चुके हो कितनी उदात्त भावना काम कर रही थी, कितना अनाग्रही 
विचार उनका था । यही नही उन्होने भारतीय दर्शानो मे भ्राशिक सत्य की प्नुभुति की । चकि 
विभिन्‍न दर्शन आशिक सत्य वा प्रतिनिधित्व करते है इस कारण उनमे पाखण्ड है किन्तु उन्होने 
यह उद्घोष फरने मे भी हिचक नही की कि “जैन दर्शन” पासण्डो का समूह है। कारण कि 
जैन दर्शन में सब दर्शानो के झ्ाश्षिक सत्य का समन्वय करके पूर्ण सत्य बनाने का प्रयत्न किया गया 
है । उन्होने यह भी घोषणा की कि -- 
पक्षपातो नमे वीरे, न 6 ष कपिलादिषू । 
युक्तिमहचन यस्य, तस्य कारें परिग्रह ॥ 


उन्होने भगवान महावीर के वचनो के प्रति पक्षपात तथा कपिल आरादि मुनियो के 
बचनो के प्रति दूं प न होता प्रकट किया था । उन्होने केवल युक्ति-पुरस्सर वचनो को श्रगीकार 
करने का निहचय किया ३-- 
प्राचीन ग्रथ इस वात के साक्षी है कि भगवान महावीर के समय में भगवान पाश्वेनाथ 
के भ्रनुयायी श्रमण विद्यमान थे श्लौर दोनो परम्परा के प्रतिनिधित्व करने वाले श्रमण वर्ग के 
विचार तथा आचार में कुछ भिन्‍तता थी। दवेताम्वर परम्परा के एक उपदेशप्रद शास्त्र 
“उत्तराध्ययन” के* * “वे अध्ययन मे दोनो परम्परा के प्रतिनिधि मुनि, केक्षी तथा गौत्तम स्वामी 
के मिलन का वर्णन है कितना सुन्दर, भव्य दृश्य था दोनो का शुभ मिलन। परम्परा भेद मे 
समन्वयात्मक दृष्टिकोण अपनाने का था। दोनो सफल हो गए भौर उन्होने देश मे भ्रहिंसा 
धर्म का भ्रचार किया । भगवान महावीर के समय में भी श्रमणवर्ग ने वस्त्रधारी तथा नरन 
दोनो प्रकार के श्रमण विद्यमान थे चाहे उनको वर्गीकरण के नाम पर “जिन कलल्‍्मी स्थविर 
कल्मी” बताया गया हो किन्तु यह तथ्य है कि दोनो प्रकार के श्रमण भगवान महावीर द्वारा 
उपदेशित “अहिसा धर्म” को देश भर मे फँलाने के भगीरथ-प्रयत्न मे जुटे हुए थे । भगवान भहावीर 
के कुछ सौ वर्ष के पश्चात्‌ तक आचाये परम्परा रही। कहा जाता है कि भगवान महावीर के 
पश्चात्‌ बारह वर्षीय दुष्काल भे कुछ श्रमण दक्षिण दिशा चले मे गये तथा कुछ उत्तर मे रह गये 
इकाल समाप्ति के पश्चातू उत्तर-दक्षिण का मिलन हुआ तो सचेल, अचेल का प्रदन महत्वपूर्ण 
वन गया। सचेल श्रमणो ने सचेलत्व का तथा अचेल श्रमणो ने नग्नत्व का एकान्त भाग्रह किया। 
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परिणामस्वस्प विश्व की प्रत्येक समस्या का हल--अनेकान्त विचार-पद्धति से कर देने वाले 
दर्शन के भ्रनुयायी स्वय शस्वेताम्बर, दिगम्बर परम्परा मे विभाजित हो गये । यह एक झाइचर्य का 
घविपय रहेगा कि इस प्रकार के उदार-विचारमना जैनाचार्य पररपर के इस सचेलत्व तथा भ्रचेलत्व 
के विचार का समन्वय क्यो नही कर पाये ? मेरी यह निश्चित मान्यता है कि यदि इस विचार-भेद 
का समन्वय तत्कालीन जैनाचार्य कर पाते तो उनके द्वारा जैन दर्शन! की भ्रधिक सेवा हुई होती । 

जन दर्शन के रहस्यविद, घान्तिप्रिय जैनाचायों ने समय-समय पर दोनों परम्परा मे 
शान्ति स्थापनार्थ यह उद्घोष किया कि -- 

न दवेताम्धरत्वे, न दिगम्बरत्वे। न तत्व वादे न च तक वादे ॥ 

ने पक्ष सेवा$हन्मयेण मुक्षित | कपाय मुत्रित किल मुवित रेव ॥ 


उन्होंने मुक्ति प्वेताम्बर भ्रथवा दिगम्बरत्व में नहीं माना, न तत्ववाद में, न तकंवाद 
में। उन्होने यह भी कहा कि पक्षपाती दृष्टिकोण से मुवित प्राप्ति नही हो सकती | मुक्ति 
तो केवल फपाय मुउतता मे ही प्राप्त होती है। मे नहीं जानता कि हमारे प्राचीन जैनाचार्यो ने 
जैन समाज के दोनो जैन प्वेताम्बर, दिगम्बर समाज में परस्पर ऐवय, सौहार्द, स्थापना के क्या- 
मया प्रयत्न किये ? मेरी यह मान्यता है कि फई ऐसे जैनाचार्य हुए है जिन्होंने शान्ति स्थापना मे 
महत्वपूर्ण योगदान दिया | फिन्तु यह भी एक तथ्य है कि आज दो सहस्न वर्ष से भ्रधिक के काल 
मे दोनो परम्पराओ के पृथक हो जाने के फारण अभ्रत्यन्त हानि हुई है । यह एक तथ्य है कि इन 
दोनो परम्पराओं में श्रापस मे कितना कलह, कितना वैमनस्य हुआ । परिणामस्वरूप तीर्थ-मन्दिरो, 
प्रन्य कई घामिक स्थानों के सम्बन्ध में कितनी मुकहमेवाजी हुई कि जिसमे समाज की शक्ति, 
घन का विपुल परिमाण मे श्रपव्यय हुमा । मेरी यह निश्चित मान्यता है कि यदि हमारे तत्कालीन 
जैनाचार्यो ने इस प्रथक्ता के विचार को प्रारम्भ से ही न पनपने दिया होता, कोई माध्यम, 
समन्वयात्मक मार्ग निकाला होता तो भाज जैन समाज अधिक सगठित, वलझाली होता । उसकी 
वाणी अधिक प्रभावशाली होती । किन्तु दुर्भाग्य से ऐसा नही हो पाया | दो सहस्न वर्ष से प्नधिक 
के इस लम्बे काल से दोनो परम्पराश्रो के मत वैभिन्य के कारण जैन धर्म का भ्रनुयायी जैन समाज 
को हम छिन्न-भिन्‍न प्रवस्था मे पाते है तो हृदय को बडी ही ठेस लगती है । आज इसकी वड़ी 
झावश्यकता है कि हम सगठित हो तथा जैन घर्मं के व्यापक प्रचार, प्रसार के लिए प्रयत्न करे । 
सब कोई जानते है कि भ्राज जैनघर्म, श्रमण संस्कृति के प्राण श्रहिसा के विचार को देश मे कितना 
कम महत्व दिया जाता है । भारतीय शासन, श्रहिसा तत्व की क्तिनी उपेक्षा करता है किन्तु हम 
अपनी पृथक्ता के कारण सामान्य प्रश्नो पर भी एक नही हो पाते । न सम्मिलित प्रयत्न कर पाते 
है ॥ से इसी भाशा, विश्वास को अपने हृदय मे सजोए हुए हूँ कि समाज में कोई ऐसा महाभाग 
उत्पन्न हो जो जैन घर्म की एक-दो परम्पराभो को एक सूत्र मे आवद्ध कर सके । 
काश, यह स्वप्न साकार हो तथा हम सगठित भविरल जैन समाज का निर्माण करके 
श्रमण सस्कृति के प्रचार, प्रसार मे महत्वपूर्णा योगदान कर सके ताकि देश मे झहिसात्मक विचार, 
झ्ाचार की प्रतिष्ठा हो भौर देश पुनः एक वार “जीशो और जीने दो” का मन्त्र उद्घोष करते 


हुए भपने भाचार मे उतार सके । 
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डा० हर्मन जैकोबी और जेन-साहित्य 


डा० देवेन्द्रकुमार जेत 
एम. ए पी एच-डी. 


झ्रादि काल से ही भारतीय श्रमण-सस्क्षति भ्रत्यन्त समृद्ध तथा व्यापक रही है। भारतीय 
तत्व-चिन्तन तथा साहित्य-रचना मे इस प्रजा का महत्वपूर्ण योग-दान रहा है। समाज, राजनीति 
तथा जीवन-दर्शनो के विविध पक्षों पर श्रमण-सस्क्ृति के पुरोहित जैनमनीषियो एव श्राचार्यों ने 
जिस प्रकाश को आलोकित किया है वह आज भी भपनी ज्योति से ज्योतिर्मान है । समय-समय पर 
प्रबल झक्षाओो के आघात से, काल के ऋर थपेडो से तथा जाति, समाज भौर सम्प्रदायों के सघर्षों 
मे अविचल रह कर जिन-वाणी ने जिस सत्य भ्लौर अहिसा का प्रकाश विकीणं किया वह भाज तक 
विश्व के इतिहास-पटल पर स्वर्णाक्षरों से जाज्वल्यमान है । 


प्राचीनकाल भे इस देश मे भाषा, साहित्य, भायुवेंद, ज्योतिष, कला शावि वाह मय के 
विविघ भ्ंगो में उत्तरोत्त र उन्‍नत्ति होती रही । सभी प्रजाशो ने मिलकर विभिन्‍न रूपो में उनका 
विकास किया । जैनाघार्यो ने प्रत्येक विषय पर मौलिक विन्तन कर साहित्य-श्री एव वाहमय को 
भलीमाँति समृद्ध वनाया । आज भी जैन भाण्डागारो मे जो विपुल जैन-अजेन साहित्य तथा वाइमय 
उपलब्ध होता है उसे देखकर दातो तले उगली दबानी पडती है। साहित्य-रचना तथा सरक्षण 
का जो कार्य जैन साघुभो तथा मनीषियो ने किया है वस्तुत* वह इतिहास की भ्विस्मरणीय तथा 
गौरव-गाथा ही बन गई है । ह 
भारतीय वाहमय के सभी प्रकार से सम्पन्त भशौर समुद्ध होने पर भी युग के युग ऐसे 
पभ्न्धकाराषच्छन्त प्रतीत होते है जिनमे विभिन्न जातियो के सघर्ष तथा उत्थान-पतन मे, राजनैतिक 
उथल-पुथल मे श्रौर सामाजिक एवं सास्क्ृतिक विघटन मे प्रचुर साहित्य विलुप्त हो गया । विभिन्‍न 
झाक्रान्ताशो से पदृदलित यह देश धीरे-धीरे श्रपनी गौरव-गरिमा को घूमिल बनाता रहा और 
साहित्य के विभिन्‍न अंगो की प्राय उपेक्षान्सी होती रही । जातीय-सकीर्णंता तथा विभिन्‍न समाजो 
के दृष्टिकोण दिनोदिन सीमित होते गये | परिणाम यह हुआ कि हम झपने साहित्य झौर दर्शन से 
दूर होते गये । हमारी हताश भौर निराक्ष भावना ने हमे दिनोदिन दुबंल भौर चिन्तनीय बना 
दिया । भतएव उस युग मे लिखा जाने वाला साहित्य भी जीवन्त समस्याओ्रो से हट कर वास्तविक 
लोक-जीवन का झ्ाकलन न कर कल्पनाओ तथा पौराणिक जड़ भाकृतियों पर निर्मर रहने लगा। 
स्पष्ट छब्दो मे हमारी मान्यताएं दिनोदिन रूढियों मे वधघती गई झौर हम वास्तविक बातो से 
तथा सच्चे जीवन से वहुत कुछ दूर होते गये । इस मध्यकालीन युग के उत्तरकाल भें (मुगल 
काल मै) हमे अधिकतर ऐसे हो साहित्य का परिचय मिलता है । इस युग मे मुख्य रूप से भारतीय 
पौराणिक साहित्य भ्रधिक लिखा गया, जिसका पारम्भ गुप्त युग से हुआ प्रतीत होता है। भ्रुप्त 
युग के पूर्व का साहित्य भत्यन्त भल्प तथा विरल प्राप्त होता है। भारतीय साहित्य के इतिहास 
में वह अ्न्धकारपूर्ण युग कहा जाता है जिसका श्राज तक कोई क्रमवद्ध रूप उपलब्ध नही हो सका 
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है । इतिहास मे ऐसे कई वर्षो के छोटे-छोटे युग लक्षित होते है जिनमें भारतीय सस्क्ृति भौर 
साहित्य का कोई स्पष्ट चित्र हमें नही मिलता । 


प्रतीत काल में भारतवर्ष मे धर्म, कला भौर साहित्य की जो प्रतिप्ठा एवं उन्नति हुई 
वह भ्राज इतिहास की वस्तु बन गई है । श्राधुनिक युग मे इसे प्रकाशित करने और विश्व के सामते 
गौरव के साथ रखने का श्रेय वस्तुत योरोपीय विद्वानो को है । योरोपीय विद्वानों मे भी विशेषकर 
यह श्रेय जमेन विद्वानों को प्राप्त है, जिन्‍्होने सुदीर्ध काल से प्राचीन भारतीय झ्रार्य भाषाओं तथा 
उनमे लिखित साहित्य का अध्ययन कर संसार का ध्यान उनकी शोर श्राकृप्ट किया । कहा जाता 
है कि श्रग्नाहम रोजर नाम के विद्वान के सन्‌ १६५१ मे भत्‌ हरि के कुछ मघुर इलोको का पुतंगाली 
भाषा मे श्रनुवाद किया था, जिसे देखकर विदेक्षी विद्वानों का ध्यान सस्क्ृत भाषा के प्रति भ्ाकृष्ट 
हुआ था| उसके वाद ही सस्कृृत भाषा के प्रति जर्मन विद्वानो का विशेष रूप से ध्यान गया और 


उन्होने उसका अध्ययन किया । 


प्रापुनिक यूग मे भाषा-विज्ञान का प्रमुख केन्द्र प्रमुख रूप से दो-तीन दशकों मे जन 
ही बना रहा । बाद मे यह फ्रास में भी स्थापित हुआ । फ्रास से इगलेड होता हुझा भाज यह 
पधमेरिका मे प्रगतिशील दिखाई पड रहा है । यद्यपि भाषा वैज्ञानिक प्रथम अध्ययन फ्रासीसी पादरी 
कोदो (00००7:०००%) से माना जाता है, जिन्होने सन्‌ १७६७ मे ग्रीक, लैटिन तथा फ्रेंच आदि 
भाषाशरो का तुलनात्मक भ्रध्ययन प्रस्तुत किया था। परन्तु तुलनात्मक भाषाविज्ञान की नीव 
डालने वाले सर विलियम जोन्स माने जाते है, जिन्होंने १७६६ ई० मे इस बात की घोषणा की 
थी कि सस्कृत भाषा बनावट मे ग्रीक से, समृद्धि में लैटिन से--भौर परिष्कार मे सभी भाषाओों 
से बढ-चढकर है| दाब्द, घातु तथा व्याकरण की दृष्टि से ग्रीक, लैटिन, गाथिक, केल्टिक तथा 
प्राचीन फारसी किसी एक मूल स्रोत से निकल हुई जान पडती है। यद्यपि सस्कृत भाषा का कई 
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लाला तनसुखराय जैन समाज के ऐसे कर्मेवीर समाज-सेवी थे जो धामिक जागृति के 

फार्य मे सदा आगे रहते थे । विद्वोद्धांर म० महावीर स्वामी का जयन्ती महोत्सव सर्वप्रथम 

जैन-मित्र मडल के तत्वावधान मे मनाना प्रारम्भ हभा | उन्होने मित्र-मण्डल के श्रध्यक्ष पद पर 

रह कर जयन्ती उत्सव को सफल बनाने में कोई कसर नही रकक्‍्खी । मैं उनके प्रति श्रद्धांजलि 
अपित करता हूँ । 


हक श्र ्‌ः थे 
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विद्वानों ते भ्रध्ययन, चिन्तन भौर मनन किया, परच्तु जमंत विद्वान मैवसमूलर ने जिस तमन्‍्यता 
म्ौर मनोयोग के साथ वेदो का तथा सस्क्ृत का अनुशीलन विया वह वास्तव मे विलक्षण हीथा। 
मैक्समूलर ने भ्रपने जीवन के लगभग छप्पन वर्ष ससकृत साहित्य के भ्रध्ययन मे विशेषकर ऋग्देव 
के क्‍्रध्पयन मे बित्ताये ये । इस साहित्य पर जितना अधिक मैबसमूलर ने कार्य क्रिया है सभवत. 
किसी विद्वान ने श्राज तक नहीं किया होगा । 
वास्तव मे प्राच्यविद्याविशारदो मे भारतीय साहित्य भ्रौर सस्क्ृति पर शोध एवं भनु- 
सधान-कार्य करने वाले झ्ाघुनिक युग मे विज्येप रूप से जर्मन विद्वान्‌ उल्लेखनीय है । जार्ज फोस्टेर, 
ग्ेटे, प्रासमान, लुगविगू, वान हम्वोल्ट, फ्रेडरिक इलेगल, कान्‍्ट और शिलर, राथ, बूलर झादि । 
ऐसे ही विशिष्ट जमंन विद्वान्‌ थे जिन्होने भारतीय साहित्य का विशेष रूप से झ्रालोडन किया था। 
१८८७ ई० मे डा० जे० जी० बूलर ने लगभग पाच सौ जैन ग्रथों के भ्राधार पर जर्मन भाषा में 
जैनधर्म विषयक एक ग्रथ लिखा था, जो श्रत्यन्त प्रसिद्ध हुआ । यद्यपि इसके पूर्व ही जमेत्र विद्वानो 
ने प्राकृत मापाओं का अ्रध्ययन प्रारम्भ कर दिया था, किन्तु धर्म और सिद्धान्तो पर प्रकाश डालने 
वाली कदाचित्‌ यह पहली ही पुस्तक थी । प्रो० रिचर्ड पिशेल ने सन्‌ १८७७ में श्रा० हेमचन्द्र के 
प्राकृत व्याकरण का एक सुसम्पादित-सस्करण प्रकाशित किया था। पिशेल महोदय वास्तव मे 
प्राकृत के पाणिनि थे । उन्होने लगभग २५-३० वर्षों के अथक्क श्रम से सैकडो प्राकृत प्रान्थो का 
प्रनुशीलन कर समग्र प्राकृतों का व्याकरण तैयार किया, जो १६००० मे जमंनी के स्ट्रास्वर्ग नगर 
से प्रकाशित हुई | रिचर्ड पिशेल की पहली पुस्तक “डी कालिदासी काकुन्तली रिकेन्सियोनिवस” 
सन्‌ १८७० ई० मे प्रेजला विश्वविद्यालय से डाक्टरेट के लिए स्वीकृत हुई थी, जिसका प्रकाशन 
१८७७ ६० भें ''कालिदासाज छाकुन्तला, द बेंगाली रिसेन्शन विद क्रिटिकल नोट्स” के रूप में 
कील से हुभा । उन्ही दिनो “हेमचन्द्राज ग्रेमेटिक डेर प्राकृतश्म्राखन” लिखी गई, जो हाल नाम के 
नगर से सन्‌ १८७७-१८८० ई० में दो जिल्दो मे प्रकाश्षित हुई । इसी प्रकार १८८० ई० भे कील 
से 'देशीनाममाला' प्रकाशित हुई । “ग्रेमेटिक डेर प्राकृतश्प्राखन” नामक पुस्तक स्ट्रासवर्ग से सन्‌ 
१६०० ई० से प्रकाशित्त हुई | इस पुस्तक का भ्रग्नेजी भ्ननुवाद डा० सुभद्व मा ने “कम्पेरेटिव ग्रामर 
भाव द भाइत लेंग्वेज” नाम से किया है भौर हिन्दी भे डा० हेमचन्द्र जोशी ने “प्राकृत भाषाप्रों 
का व्याकरण” नाम से भ्रस्तुत किया है, जो बिहार-राष्ट्रभाषा परिषद्‌, पटना से प्रकाद्िित हो चुका 
है। वास्तव मे पिशेल महोदय ने उपलब्ध प्राकृतो के व्याकरण भौर अनेक हस्तलिखित भ्रन्थों के 
भाघार पर प्राइृत-माषाओरो का व्याकरण जिस रूप मे प्रस्तुत किया है उससे वह एक अ्रद्भुत ग्रथ 
ही वन गया है। वैदिक भाषाशो के मूल उत्स से लेकर नव्य भारतीय आयंभाषाओ की प्रकृति 
तथा शब्द रूपो का उन्होने विशेष रूप से भनुशीलन किया । उन्होने वैदिक साहित्य का भी यथेष्ट 
भ्रध्ययन और अ्रष्यापत किया था। प्राकृत भाषाझो के व्याकरण की पूति के रूप मे उन्होने 
“मार्टेरिभालिएन्‌ त्सुर्‌ केन्टनिस्‌ डेस्‌ अपन्र श” एक छोटी सी पुस्तक भी लिखी, जिससे भपभ्र दा 
का पहली वार स्वतन्त्र रूप से विचार किया गया भौर जिसका प्रकाशन सन्‌ १६०२ ई० भे वलिन 
से हुआ | प्राष्यापक पिशेल महोदय के ये दोनो ही ग्रन्थ मध्ययुगीन भारतीय प्रायंभाषाशो के 
स्वरूप को समभने के लिए भत्यन्त उपयोगी तथा महत्त्वपूर्ण सिद्ध हुए है । 
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डा० हमेन जेकोवी भी एक जमंन विद्वान थे। पिछले की भाँति भारतीय विद्या के 
विश्येप प्रेमी तथा भ्रध्ययन-भ्रध्यापत मे रत रहते थे । जमंन की बॉन युनिवर्सिटी मे डा० जेकोवी 
भारतीय विद्या के प्राध्यापक थे। प्रो० पिशेल ने प्राकृतों के अध्ययन-भ्रध्यापन की जिस नीव को 
प्रस्थापित किया था डा० जेकोबी ने उसी परम्परा को अग्रसर किया। मुख्य रूप से प्राष्यापक 
जेकोबी ने जैनागमो का गम्भीर भ्रष्ययन किया। सूत्र ग्रन्थों का अ्रध्ययन भौर सशोघन तथा 
सम्पादन ही उनका प्रारम्भिक उह्दण्य था । परन्तु धीरे-धीरे जैन-साहित्य मे उनकी रुचि विशेष 
रूप से आाकृष्ट होती गई। उन्होने सबसे पहले “उत्तराध्ययनसूत्र” का अ्रष्ययन किया । उस पर 
उन्होने एक टीका भी लिखी | टीकाओ मे अ्रनेक कथाझ्रो का उल्लेख देख कर उन्होने कथाझो का 
एक सग्रह तैयार किया, जो पःद्यपुस्तक के रूप भे (महाराप्ट्री से चुनी हुई कहानियाँ) त्सर भाख- 
पयुरुग इन डास स्टूडियम डेस प्राकृत ग्रामीटीक टेक्स्ट वोएरट खुस प्रकाशज्षित हुआ । सन्‌ १८८६ 
ई० में लिपजिक नाम के नगर से “ओऔसगेवैल्ते एत्सेलु गन इन महाराष्ट्री” नाम से वह सम्रह प्रका- 
शित हुआ । इसके इन्ट्रोडक्शन मे महाराप्ट्री प्राकृत के सम्बन्ध मे विशद विवेचन किया गया हैं, 
जिसका अग्रेजी अनुवाद डा० ए० एम० घाटयगे ने किया है भौर जो “द जैन एन्टिक्वेरी” के अक 
मे प्रकाक्षित हो चुका है। प्रपने इस प्रथमिक वक्तव्य मे प्रो० जेकोवी ने वैदिक भाषाओो से लेकर 
झ्राधुनिक भारतीय भार्यमापाझ्रो तक के विकास की जिस धारा का ऐतिहासिक दृष्टि से अध्ययन 
किया था और जिस वात को पिशेल महोदय पहले ही भ्रपने “प्राकृतो के व्याकरण” मे लिख चुके 
थे उसी श्राधार पर उन्होने भ्रपभ्र श्॒ के बहुविध रूपो की तथा बोलियो कौ कल्पना की । उन्होने 
अपने विचारो को स्पष्ट करते हुए कहा कि भारतीय भाषाएं तीन अवस्थाशो को पार कर चुकी 
हैं। वे तीन अवस्थाएं है -सस्क्ृत (वैदिक, इपिक और क्लासिकल), मध्यभारतीय या प्राकृत 
(पाली, प्राकृत महाराष्ट्री और भ्रपञ्न श) तथा झाघुनिक भारतीय या भाषा। उत्तर वौद्धो की 
ग्राथा वोलियो का विचार करते हुए वे कहते है कि जिस प्रकार उच्च जमेन के लोग अपनी प्रवृत्ति 
के प्रनुसार निम्न जमंन की भाषा मे बोलते और सोचते है उसी प्रकार गाथाओं की प्राकृत भी 
सस्कृत के अनुरूप लिखी गई, जिससे उस पर सस्कृत का प्रभाव दिखाई पडता है। वास्तव मे महा- 
राष्ट्री अपने युग की साहित्यिक भाषा रही है! पाली, प्राकृत भौर अपभ्र श ध्वनि, वाबय-रचना 
एवं वनावट में एक-दूसरे से भिन्‍न है। भ्राकृत श्रलग है भौर भ्पञ् दा अलग । प्राकृत से अ्पश्नश 
मे जटिलता भर रूपो की कमी है। महाराष्ट्री प्राकत का भी भ्रघिकतर प्रयोग जैन-साहित्य मे 
हुआ है । इस प्रकार कई महत्वपूर्ण वातों की चर्चा उन्होने इस ग्रन्थ की भूमिका मे की है । 


डा० जेकोवी ने प्राकृत वाइमय का विशेष रूप से अनुशीलन किया। भझतएव आचारांग- 
सूत्र, उत्तराध्ययनसूत्र, कल्पसूत्र, कालकाचार्यकथयानक, पठमचरिय भौर समराइच्चकहा आदि 
प्राकृत-प्रन्यो के उत्तम रीति से सम्पादित तथा संशोधित सस्करण प्रकाशित किए । “प्रायाराग 
सुत्त” का प्रथम सस्करण हमेंन जेकोवी ने लन्‍्दन से १८८२ ई० में प्रकाशित कराया था। 
“कालकाचार्यकथानकम्‌” लायमन द्वारा प्रकाशित “त्साईदुय डेर मोर्गन लैण्डिशन ग्रेजेल धापट 
मे सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ था । वस्तुत सम्पादन झौर प्रकाशन की दृष्टि से इनका विज्ेष महत्व 
है ! परन्तु प्राकृतो का महत्व झौर स्वरूप निर्धारण मे जो निष्पक्ष भौर सुक्ष्म दृष्टि रिचर्ड पिशेल 
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में लक्षित होती है वह इनमें नही है। इनका महत्व प्रपश्न श-साहित्य की खोज करने में ही विशेष 
रूप से समाहित है । 
पिशेल महोदय के पूर्व देशी-विदेशी विह्वान्‌ यही समझते थे कि प्राकृतो का विकास- 
निकास सस्कृत से हुआ । संस्कृत की श्राकृत का मूल मानने वाले विद्वानों में होएफर, लास्सन, 
भण्डारकर, भौर जैकोबी भी सम्मिलित थे* । परन्तु पिशेल इसे भ्रमपूर्ण बतलाते हैं। उनका 
स्पष्ट मत है कि प्राकृत सस्कृत से प्रादीन बोली जाने वाली भाषा है। भाषा को भभति द्वी वीम्स 
प्रादि कई माषाविद्‌ वर्षो तक इस बात को दुंहराते रहे कि प्रांत भे पाए कृत्रिम तथा साहित्य 
की भाषाएं है। इसी प्रकार का मत अ्रपश्रश्ञ के सम्बन्ध मे भी प्रचलित रहा । स्वय पिशेल 
महोदय के सामने भ्रपञ्न शञ का कोई स्वतल्त्र ग्रन्थ न होने से वे इसका विशेष विचार नहीं कर 
सके । परन्तु प्राकृतो की भ्नेक बोलियो का उल्लेक्ष भ्ौर उनके विविध रूपो का उन्होने विस्तृत 
विवेचन किया तथा उनका महत्व प्रतिष्ठित किया । उनके विचार मे अ्रपश्र क्ष का साहित्य भ्रवदय 
था, परन्तु वह लुप्त हो चुका था। कई विद्वातो की राय मे भ्रपश्नश् वलावटी भाषा थी, जी 
सस्कृत को तोड-मरोड कर बनाई गई थी । कीय महोदय इसी मत को बहुत्त दिनो तक पुष्ठ करते 
रहे । भौर जब तक भपभ्र श्ञ का साहित्य प्रकाश मे नही झ्राया तब तक इसी प्रकार की अनेक 


झटकले भौर भनुमान लगाये जाते रहे । यथार्थ में भ्पश्न शन्साहित्य को प्रकाश में लाते का श्रेय 
डा० हमंत जेकोबी को है) 


यद्यपि पिशेल महोदय के पूर्व ही हमेन जेकोवी जैन-साहित्य का महत्व प्रतिपादित कर 
घुके थे, परन्तु “प्राकृत भाषाओो के व्याकरण” से प्रभावित एव प्रेरित होकर उन्होने प्राकृत साहित्य 
की प्रचुरता और भ्रपभ्र श-साहित्य के भ्स्तित्व का अनुमान लगा लिया था। भ्रौर यद्दी घारणा 
लेकर उन्होने सन्‌ १६१३-१४ भे भारतवर्ष का प्रवास किया । मार्चे, १६१४ में अ्रहमदाबाद में एक 
जैन साधु के पास उन्होने जी्ण हस्तलिखित प्रति को देखा। उस कथा की चार-छह पक्तियों को 
पढ़कर जेकोबो भ्रत्यन्त चमत्कुत हुआ । वह हप॑ से उछल पड़ा । उसे उस समय उतना ही आसन्‍्द 
प्राप्त हुआ जितना कि पुत्र-रत्त प्राप्ति के समय होता है। वह कथाग्रन्थ अपञ द भाषा में महाकबि 
धनपाल का लिखा हुआ “मविसयत्तकहा” था। भ्रपश्नश के इस महत्वपूर्ण ग्रथ की प्रथम परि- 
चिति डा० जेकोबी फो मिली । उन्होंने वडी कठिनाई से इस कथाकाव्य के कुछ पन्नों की भपने हाथ 
से प्रतिलिपि की भ्ौर कुछ की फोटोकापी तैयार करवाई । कुछ दिनो के बाद सौराष्ट्र के प्रवास 
में एक दूसरा कथाग्रथ प्राप्त हुआ । यह राजकोट के एक साधु के पास से प्राप्त हुआं। इसका 


नाम “तेमिनाथचरित” था। इसकी हस्तलिखित प्रति ही 
ही जर्मत विद्वान्‌ को मिल गई। इस 
भ्रपश्न ्ष ग्रथो की पहली जानकारी डा० जेकोवी को प्राप्त हुई | 9 


उन दिलो प्रथम महायुद्ध के विप्लव-बादल चारो ओर मबराने लगे थे। विश्ववग्यापी, 
भहायुद्ध प्रारम्भ हो गयाथा। इसलिए लगभग चार वर्षों ठक जेकोबी महोदय कुछ भी नही 
प्रकाक्षित कर सके । सन्‌ १९१८ ई० में म्थुनिक रायल एकेडेमी की भोर से “सविसयत्तकहा” का 
१ देखिए, “प्राकृत भाषाओं का व्याकरण”, पृष्ठ ८ 
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प्रथम सस्करण प्रकाद्िित हुआ, जो व्याकरण, दब्द-रचना, शब्द-कोष झादि से भलीभाँति प्रलुकृत 
था । एक ही प्रति पर आधारित होने के कारण ग्रन्थ मे प्रशुद्धियों का रह जाना स्वाभाविक ही 
था। परल्तु परिश्रम बहुत भ्रधिक किया गया था। प्रपश्रश का सर्वप्रथम प्रकाशित होने वाला 
यही साहित्यिक ग्रन्थ था। इसके तीन वर्षो के पीछे सन्‌ १९२१ ई० में डा० जेकोबी ने झ्रा० हरि- 
भद्गसूरि कृत “तेमिनाथचरित” के श्रन्तर्गत “सनत्कुमारचरित” का सुसम्पादित सस्करण प्रकाशित 
किया। बाद से “सविष्यदत्तकथा” गायकवाड़ श्रोरियन्ट सीरिज, वडौदा से १६२३ ई० मे सी०डी० 
दलाल झौर पी० डी० थुणे के सम्पादकत्व मे प्रवाशित हुई। उसके वाद भ्रनेक भ्रपश्र श ग्रन्थों का 
पता लग गया । भारतीय विद्वान्‌ जिन्हे प्रकृत भापा का समभते रहे वे प्रपश्न शव के ग्रन्थ निकले । 
झौर तव से कई भारतीय विद्वानों ने भ्रपश्नश् पर बहुत कार्य किया। परिणामस्वस्प लगभग 
पचास ग्रन्थ प्रकाशित हो चुके हैं । परन्तु अभी तक लगभग तीन सौ ग्रन्थ भ्रप्रकाशित पडे हुए है । 
झौर कई महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ भ्रज्ञात तथा अनुपलब्ध है । वस्तुत मध्ययुगीन भारतीय भागय॑भाषा भर 
साहित्य के प्रतिष्ठापक भौर पुरस्कर्ता के रूप मे पिजेल और डा० हमंन जेकोबी का नाम सदा 
स्मरणीय रहेगा । भ्रपभ्र श॒ के जिस भ्रजान, भ्रज्ञात भौर उपेक्षित क्षेत्र का उन्होंते उद्घाटन किया 
वह यथार्थ मे चिर भ्रविस्मरणीय रहेगा । और मध्ययुगीन मारतीय साहित्य के इतिहास मे उनका 
नाम स्वर्णाक्षरों से श्रकित रहेगा। हद 


जेन दर्शन में सत्य की मीमांसा 
मुनिश्नी नथमलजी महाराज 


सत्य कया है ? इस प्रदन पर मनुष्य भनादि काल से चिन्तन करता भा रहा है। 
उसने सत्य का साक्षात्‌ करने का यत्न किया है और वह उसमे सफल भी हुआ है। चिर प्रतीत मे 
भ्नेक मनुष्यों ने अनेक प्रयत्न किए है, इसलिए सत्य-शोध की अनेक धाराएँ बन गयी है। उनमे 
एक धारा है जैनदर्शन । उसके अनुसार जो सत्‌ है, वही सत्य-जो है वही सत्य है, जो नही है 
वह सत्य नही है। यह भस्तित्व-मत्य, वस्तु-सत्य, स्वरूप-सत्य या शेय-सत्य है। जिस वस्तु का जो 
सहज शुद्ध रूप है, यह सत्य है । परमाणु, परमाणु रूप में सत्य है। आत्मा, आत्मा खझूप मे सत्य 
है । घमं, अ्रधर्म, भाकाश भी अपने रूप भे सत्य है । “एक वर्ण, गन्ध, रस भौर स्पर्श वाला भवि- 
भाज्य पुदूयल”--यह परमाणु का सहज रूप-सत्य है । बहुत सारे परमाणु मिलते है, स्कन्ध बन 
जाता है, इसलिए परमाणु पूर्ण-सत्य (त्रंकालिक-सत््य) नही है । परमाणु-दशा में परमाणु सत्य है । 


भूव-भविष्यत्‌ कालीन स्फन्‍्ध की दक्षा मे उसका विभक्‍त रूप सत्य नही है । 
आत्मा छारी र-दक्षा मे भ्र्घ सत्य है ! शरीर, वाणी, मन और इवास उसका स्वरूप नहीं 


है । भात्मा का स्वरूप है--भनभ्त ज्ञान, अनन्त झानन्द, अनन्त वीयें (शक्ति) प्ररुप। सर्प 
(सशरीर) आत्मा वर्तमान पर्याय की भ्रपेक्षा सत्य है (अ्रघ॑-सत्य है) भरूप (भरशरीर, शरीर 
मुक्त) भात्मा पूर्ण सत्य (परम सत्य या न्रैकालिक सत्य) है । घमम, भ्रधर्म भौर भाकाश (इन तीन 
तत्यो का श्रैकालिक रूपान्तर नही होता । मे सदा भ्रपने सहज रूप मे ही रहते है--इसलिए) पूर्ण 
सत्य है । 


् ] 


साध्य-सत्प रे 

साध्य-सत्य स्वरूप-सत्य का ही एक प्रकार है। वरतु-सत्य व्यापक है। परमाणु में ज्ञान 
नही होता, अत उसके लिए कुछ साध्य भी नहीं होता । वह स्वाभाविक काल मर्यादा के श्रनुसार 
कभी स्कथघ में जुड़ जाता है और कभी उससे विलग हो जाता है । 


प्रात्मा ज्ञानशील पदार्थ है। विभाव-दशा (शरीर-दद्षा) मे स्वभाव (भरशरीर-दक्षा या 
ज्ञान, भानन्द भौर वीयें का पूर्ण प्रकाश) उसका साध्य होता है। साध्य न मिलने तक यह सत्य 
होता है और उसके मिलते पर (सिद्धि के पश्चात्‌) वह स्वरूप-सत्य के रूप मे बदल जाता है । 


साध्य-काल मे मोक्ष पूर्ण-सत्य होता है भौर भात्मा श्रघ॑-सत्य । सिद्धि-दक्षा मे मोक्ष 
झौर झात्मा का भद्वत (भभेद) हो जाता है, फिर कभी भेद नही होता । इसलिए मुक्त शप्रात्मा 
का स्वरूप पूर्ण-सत्य है (त्रैकालिक है, अपुनरावतंनीय है) । 

जैन-तत्व-व्यवस्था के प्रनुसार चेतन भौर भ्चेतन--ये दो सामान्य सत्य है। ये निरपेक्ष 
स्वरूप-सत्य है । गति-हेतुकता, स्थिति-हेतुकता, भ्रवकाश-हेतुकता, परिवर्तंन-हेतुकता और ग्रहण 
(सयोग-वियोग ) की श्रपेक्षा--विभिन्‍न कार्यो और गुणो की भपेक्षा धर्म, श्रधमें, आकाश, काल, 
झौर पुदुगल--अचेतन के ये पाच रूप (पाच-द्रव्य) भौर जीव, ये छह सत्य है। ये विभाग-सापेक्ष- 
स्वरूप सत्य है । हि 

ग्राज्नव (बन्ध-हेतु), सवर (वन्धन-निरोध), निजेरा (बन्धन-दाय हेतु)--ये तीनो साधन 
सत्य है । मोक्ष साध्य-सत्य है। बन्धन-दशा मे भध्रात्मा के ये चारो रूप सत्य है। मुकत-दक्षा में 


भ्रास़॒व भी नही होता, सवर भी नही होता, निर्जेरा भी नही होती, साध्य-रूप मोक्ष भी नहीं होता, 
इसलिए वहा आत्मा का केवल आत्म-रूप ही सत्य है । 


झात्मा के साथ भ्रनात्मा (अजीव-पुदूगल) का सम्बन्ध रहते हुए उसके बन्ध, पुण्य भौर 
पाप में तीनो रूप सत्य है । मुक्त-दछ्षा मे बन्चन भी नही होता, पुण्य भी नहीं होता, पाप भी नही 
होता । इसलिए जीव विमुक्त-दशा मे केवल भ्रजीव (पुद्गल) ही सत्य है । वात्पयं कि जीव-भजीव 
की सयोग-दक्षा मे नव सत्य हैं । उनकी वियोग-दक्शा मे केवल दो ही सत्य है । जे 

व्यवहार नय से वस्तु का वर्तमान रूप (वैकारिक रूप) भी सत्य है। निएचय नय से 
वस्तु का श्रैकालिक (स्वाभाविक रूप) सत्य है । ह 

उपयोगिता की दृष्टि से सत्य का विचार निम्न चार विषयो के प्रास-पास चलता है-- 

१ वन्ध, २ बन्ध-हेतु (भाज्व), ३. मोक्ष, ४. मोक्ष हेतु ( सवर-निजेरा) । 

सक्षेप भे दो है--आज़्व और सवर । इसीलिए काल-क्रम के प्रवाह 


भले हद 

अप कि का हू मे बार-बार यह 
पाल़वो भवहेतु स्थात्‌ सबरो मोक्ष कारणम्‌ । ॥॒ 
इतीयमाहंती दृष्टि रन्यदस्था. प्रपचनम्‌ ॥ | 


यही तत्व वेदान्त मे भ्रविद्या भौर विद्या शब्द के द्वारा कहा गया 
चार भाये-सत्य भौर क्या है ? यही तो हैं- 2७0७७ 
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१. दु ख-हेतु । 
- २. समुदय-हेयहेतु । 
३ मसार्ग--हनोपाय या मोक्ष उपाय । 

४ निरोध--हान या मोक्ष । 

यही तत्व हमे पातजल-योग-सूत्र भ्ौर व्यास-भाष्य मे मिलता है। योग-दर्शन भी यही 
कहता है--विवेकी के लिए यह सयोग दु ख है भौर दु ख हेय है । त्रिविध दु ख के थपेडो से थका 
हुआ मनुष्य उनके नाश के लिए जिन्नासु बनता है। 

“तृणामेकोगम्य स्त्वमसि खलु नानापथ जुषाम्‌”---गम्य एक है-- उसके मार्ग अनेक । 
सत्य एक है--शोध-पद्धतिया भ्रनेक । सत्य की शोघ और सत्य का आचरण घमममं है। सत्य-शोध 
की सस्थाए, सम्प्रदाय या समाज है, वे घम्म नही हैं । सम्प्रदाय भ्रनेक वन गए पर सत्य अनेक नही 
बना । सत्य शुद्ध-नित्य श्चौर शाइवत होता हैं। साधन के रूप में वह है भहिसा भौर साध्य के रूप 
में वह मोक्ष हैं । 
सत्य की व्याख्या के दो पहलू 

सत्य की व्याख्या एकान्त दृष्टि से नही की जा सकती । उसके दो पहलू हें -वस्तु सत्य 
झौर व्यवहार सत्य । वस्तु सत्य के द्वारा पारमाथिक सत्‌ या प्रूवता की व्याख्या की जा सकती 
है और व्यवहार सत्य के द्वारा दृश्य सत्य या परिवतंनाश की व्याख्या की जा सकती है । 
वस्तु सत्य 

एक भोर यह भ्रस्तण्ड विश्व की भ्रविभकक्‍त सत्ता है भर दूसरी ओर यह खण्ड का चरम 
रूप व्यक्ति है । व्यक्ति का भ्राक्षेप करने वाली सत्ता भौर सत्ता का झ्राक्षेप करमे वाला व्यक्ति-- 
दोनो भटके हुए है । सत्ता का स्व व्यक्ति है। व्यक्ति की विशाल ःए खला सत्ता है । सापेक्षता मे 
दोनों का रूप निख्ऋर उठता है । 

यह व्यक्ति श्रौर समष्टि की सापेक्ष-नीति जैन-दर्शन का नय है । इसके भनुसार समष्टि 
सापेक्ष व्यक्ति भर व्यक्ति-सापेक्ष समप्टि-दोनों धत्य है। समष्टि-निरपेक्ष-व्यक्ति भौर व्यवित 
निरपेक्ष-समष्टि --दोनो मिथ्या है। 
व्यवहार-सत्य 

नय-वाद ध्रुव सत्य की भ्रपरिहाय॑ व्याख्या है। यह जितना दाशंनिक सत्य है, उतना 
ही व्यवहार-सत्य है। हमारा जीवन वैयक्तिक भी है भौर सामुदायिक भी । इन दोनो कक्षाओं मे 
नय की भ्रह्व ता हैं । 

सापेक्ष नीति से व्यवहार मे सामजस्य झाता हैं । उसका परिणाम हूँ मैत्री, ध्वान्ति प्रौर 
व्यवस्था । निरपेक्ष-नीति अवहेलना, तिरस्कार भौर घृणा पैदा करती हैं । परिवार, जाति, गाँव, 
राज्य, राष्ट्र और विश्व-ये क्रमिक विकाशणील सगठन है। सगठन का भश्रर्थ हूँ सापेक्षता । सापेक्षता 
का नियम दो के लिए हैँ, वही श्रन्तर्राप्ट्रीय जगत्‌ के लिए हूँ । 

एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र की भ्रवहेलना कर अपना शम्नुत्व साधता है, वह्या असमजसता 
खड़ी हो जाती हैं । उसका परिणाम हैं-कटुता, सघर्प भौर अशाति । 
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निरपेक्षता के पाच रूप बनते है--१. वैयक्तिक, २. जातीय, ३. सामाजिक, 
४, राष्ट्रीय, ५ अतर्राष्ट्रीय । 

इसके परिणाम है--समता प्रधान जीवन, सामीप्य, व्यवस्था, स्नेह शाव्ति-सवर्धेन, 
मैत्री और शान्ति । 

बहुता भौर भौर अल्पता, व्यक्ति भौर समूह के एफान्तिक झाग्रह पर झसन्तुलन बढता 
है, सामजस्य की कड़ी टूट जाती है । 

झविकतम मनुष्यो का अधिकतम हित--यह जो सामाजिक उपयोगिता का सिद्धान्त है 
वह निरपेक्ष तीति पर आधारित है । इसी के झ्ाधार पर हिटलर ने यहूदियो पर मनमाना अत्या- 
चार किया । बहुसख्यको के लिए भल्पसख्यको तथा बड़ो के लिए छोटो के हितों का बलिदान 
करने के सिद्धात का औचित्य एकान्तवाद की देन हैँ । 

सामन्तवादी युग मे बडो के लिए छोटो के हितो का न्याय उचित माना जाता था। 
बहुसंस्यको के लिए अभ्रल्पसख्यको तथा बडे राष्ट्रो के लिए छोटे राष्ट्रो की उपेक्षा आज भी होती 
है। यह भशान्ति का हेतु बनता है । सापेक्ष नीति के लिए किसी के लिए भी अनिष्ट नहीं किया 
जा सकता । 

घडे राष्ट्र छोटे राप्ट्रो को नगण्य मान उन्हे झ्ागे भ्राेना का अवसर नही देते । इस 
निरपेक्ष-नीति की प्रतिकिया होती, है। फलस्वरूप छोटे राष्ट्रो मे बडो के प्रति भ्स्नेह-भाव उत्पन्न 
हो णाता है । वे सगठित हो उन्हे गिराने की सोचते है । घृणा के प्रति घृणा और तिरस्कार के 
प्रति तिरस्कार तीन्न हो उठता हैँ । 

मैत्री की पृष्ठ-भूमि सत्य हैँ, वह भ्रूवता और परिवर्तन दोनो के साथ जुड़ा हुआ है । 
भ्रपरिवर्तत जितना सत्य हूँ, उतना ही सत्य हूँ परिवर्तेत | भ्रपरिवर्तेन को नही जानता वह चक्षु- 
ध्मान्‌ नही है, वैसे ही वह भी भ्चक्ष्‌ ष्मान्‌ हैं जो परिवर्तेन को नहो समझ्षता । - 

वस्तुएं बदलती हैं, क्षेत्र ददलता है, काल,बदलता हे, विचार बदलते है, इनके साथ 
स्थितियाँ बदलती है। बदलते सत्य को जो_पकड लेता है, वह सामजस्य की तुला मे चढ दूसरो* 
का साथी बन जाता है। ः हि 

केः 


कै 52 
द्‌ -धर्म 6 
श्रीमद्भगववदुगीता और जेन 

९ 

श्री दिगम्बरदास जैन, मुख्तार 
जैनधर्म एक भ्राध्यात्मिक धर्म है गौर गीता एक भ्राध्यात्मिक ग्रन्थ । जैनधर्म भात्मा 
को शरीर से भिलन बताकर आत्मा को नित्य और शरीर को नाक्षवान मानता है, यही बात 
श्रीकृष्णजी गीता के प्रध्याय २ इलोक २१ मे कहते है । भागे २२वें इलोक मे तो जैनधर्मानुसार 
यह भी कह दिया कि जैसे पुराने वस्त्र त्याग कर नये पहने जाते है, वैसे ही श्रात्मा शरीर का 
3राना चोला त्याग कर कर्मानुसार नया शरीर घारण कर लेता है । जैनधर्म राग-द्वेप को क्मे- 
पन्धन का कारण कह कर इनके त्याग की शिक्षा देता है, इसी सिद्धाल्त को गीता के भ्रष्याय २ 
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के इलोक ५२, ५७, ६१ भौर ६४ मे स्वीकार किया है । जैनघर्म भ्रावागमन को मानता है, गीता 
के अध्याय ४ श्लोक ५ से भी यही वात सिद्ध है। जैनधर्मं बताता है कि जो राग-ह्ेप से रहित 
होता है वह वीतरागी क्मे-वन्धन से मुक्त हो ज्षीत्र मोक्ष प्राप्त कर लेता है, जैनधर्म के इसी 
मूल-मन्त्र का गीता के भ्रष्याय ५ इलोक, ३ मे वर्णन है। जैनवर्म फल की इच्छा न रखते हुए 
कार्य करने को कहता है इसी वात को गीता के भ्रष्याय ६ के इलोक १ मे कहा है कि जो फल न 
चाहते हुए योग्य कार्य करता है वही योगी तथा सनन्‍्यासी है जैनधर्म ससार को भ्रनादि भौर अनन्त 
मानता है, यही बात गीता मे स्वीकार करते हुए ससार-रूपी अश्वल्य वृक्ष भ्रनादि भौर अनन्त 
बताया है। जैनधर्म का कहना है कि यह ससार अ्रक्रतमय है इसे किसी ईइवर या भगवान ने नही 
बनाया, यह जीव स्वय कर्म करता है और स्वय कर्मो का फल प्राप्त करता है। ईइवर कर्मो के 
करने और उसका फल देने वाला नही है, यही वात श्रीकृष्ण जी ने गीता के भ्ष्याय ५ के इलोक 
१४-१४ में इस प्रकार कही हैः-- 


न करत त्व न फर्माणि लोकस्य सुजति प्रभु । न कर्म-फल संयोग स्वभावस्तु प्रवर्तते ॥१४॥ 
, नादत्ते कस्यचित्पाप न चंच्र सुकृतं विभु । प्रज्ञानेनावुत ज्ञानं तेनुमहान्ति जन्तवः ॥१५॥ 


महान नैश्व्यायिक विद्वान श्री हरिवश शर्मा न्‍्यायश्ञास्त्री ने कई बार इस वात को 
स्पष्ट स्वीकार किया कि ईश्वर मे कर्म दायतत्व की मानता सर्वथा श्रसगत है, भ्रस्तु हम लोग 
पुरातन सस्कारो से इतने जकडे हुए हुए है कि जानवूककर भी सबके सामने स्थीकार करने मे 
प्रसमर्थे है।* वाराणसी के सुप्रसिद्ध ताकिक विद्वान स्व० प० भ्रम्वादास शास्त्री जी का भी यही 
मत है झौर ऐसा ही कहा करते थे ।* वास्तव मे बात यह है कि संसार का प्राणी कुकर्म करता 
हा उसके फल की धोर नही देखता और जब उन कर्मों का फल मिलता है तो उस समय उसे 
यह ज्ञात नही होता कि सुझे किस कर्म का फल मिल रहा है । तब वह सारा भार ईश्वर पर ही 
डाल देता है और कहता है कि यह सव कुछ भगवान ने किया । कुछ कह कर तो मानव सन्तोष 
कर ले । इस प्रकार यह अपने सनन्‍्तोष की सीमा ईश्वर को वना लेता है। भनासकत होकर कर्म 
करने पर जैन धर्म के समान गीता मे जो अधिक जोर दिया है, श्री ताराचन्द पाडया के छब्दो में 
यह भी जैनघर्म का ही प्रभाव है ।? गौतम स्वामी ने मगधपति महाराज श्रेणिक के प्रश्नों का 
उत्तर देते हुए पत्मपुराणजी में बताया कि जब-जब घर्मं की हानि और पाप की बढोतरी होती 
है तो पाप भ्रन्धकार का नाछ करके धर्मं का विकास करने को तीथंकर अगट होते है ।* गीता के 
भ्रषध्याय ४ का सर्वप्रसिद्ध इलोक ७ भी इसी प्रकार कहता है --- 
पद यदा हि धर्मस्य ,ग्लानिर्भवति भारत । प्रस्युत्यानस धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्‌ ॥ 
(झ० ४, इलोक ७) 


कहाँ तक दृष्टान्त दिये जावे ? वैदिक _विद्वान श्री माधव इष्णजी भूतपूर्व प्रिसिप् 


१-२ “भहिसा” जयपुर (१६ मई १६५६) ४० ३ 
३ अहिसा जयपुर (१ फरवरी १६५६) ४० ७ 
४. श्री रविसेनाचार्य रचित प्ग्मपुराण जी की प० दौलतराम जी की टीका, ४० ४५ 
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५ ३ द 
गवर्भमेट कालिज, जयपुर का स्वय कहना है कि। “गीताजी जेत धर्म के सिद्धान्तो से प्रमाणित 
ग्रन्थ है ।/” हे 


हिन्दुओ का दूसरा प्रसिद्ध भर प्रामासिक अन्थ भागवत धरुराण कहता है कि जैनियो 
के प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेव इक्ष्वाकु वज्षी थे । जो नाभिराय मनुजी के पुत्र भौर प्रथम सम्राट 
थे, लिनका वर्णव ऋग्वेद तक मे श्राता है।* अनेक विद्वानों का मत है कि नाभिराय मनुजी ने 
जो उपदेश प्रपने पुत्र भादि महापुरुप श्री ऋषभदेव को इस युग के प्रारम्भ मे दिया भौर फिर भरी 
ऋषमभदेवजी ने दिया, फिर दूसरे तीर्थकर श्री अजतजी ने और फिर इसी प्रकार २२वें तीर्थंकर 
श्री नेमिनाथजी ने भपने समयकालीन श्री कृष्णणी को दिया वही कृष्णजी ने महाभारत के 
समय श्री भजु त को दिया वही उपदेश गीता के नाम से पुकारा जाता है भौर यही कारण है कि 
गीता में भनेक जैन सिद्धान्त भरे हुए है ।" प्लाज के विद्वान श्री नेमिनाथजी को श्री कृष्णजी 
समान ऐतिहासिक पुरुष स्वीकार करते है।८ डा० श्री राघाकृष्णजी के प्ननुसार श्री नेमिनाथजी 
का वर्णन वेदों मे भी मिलता है ।£ श्री क्ृष्णजी के पिता श्री वसुदेवजी और श्री नेमिनाथजी 
के पिता श्री समुद्रविजयजी सगे भाई थे ।१९ श्रीकृष्णणी झनेक बार भपने परिवार सहित 
भगवान नेमिनाथजी के शमोशर्ण मे उनका उपदेश सुनने के लिए गए ।१" श्री कृष्णजी के पृत्र 
श्री प्रधुम्नकुमारजी तो तीर्थंकर महाराज के उपदेश से इतने प्रभावित हुए कि सब राजसुख 
त्यागकर भरी जवानी मे जैन साधु उनके शमोशर्ण मे ही हो गये थे ।१? गीता पर भगवान 


नेमिनाथजी का प्रभाव होना कुदरती बात है । स्वय कृष्णजी ने भी गीता भ्रध्याय ४ के इलोक 
१-२ भे इस वात को इस प्रकार स्वीकार किया -- 


इस विवस्वते मोगं प्रोक्तवानहू सव्यमस्‌ । विवास्वास्म॒नये प्राह सनुरिक्ष्याकवेज्ञबीत्‌ ॥१॥ 
एवं परस्पराप्राप्तमिम्त राजषयोबिदुः। स कालेनेह महता योगो नष्ठ. परं तप ॥२॥ 


(प्रध्याय ४) 
अर्थात्‌ (ग्रोता प्रेस गोरखपुर के श्नुमार) इस अविनाशी योग को कल्प के श्रादि (इस 
युग के झारम्भ) मे सूर्य के प्रति कहा गया था भौर सूर्य ने अपने पुत्र मतु (नामीराय मनु) के 


प्रति कहा और मनुजी ने शपने पुत्र राजा इक्वाकु (ऋपभदेय) के प्रति कहा। इस प्रकार परपरा 
से प्राप्त हुए इस योग को राजपियो ने जाना । यह 


पुरातन योग भ्रव मै तुम्हारे (भ्रजु न) के 
कहता हूं । 305०७ 
१. भहिसा, जयपुर (१६ मई १६५६) पृ० २ 
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जैन धर्म और कर्म-सद्वांत 


श्री हीरालाल पांडे, प्राचार्य 
एम० ए० पी० एच० डी 
बिलासपुर 


“श्री ही रालालजी पाडे, प्राचार्य जैन समाज के उद्मट विद्वान है। जैनधर्म भौर कमे- 
सिद्धात पर भ्रपने रोचक ढग से यह लेख प्रस्तुत किया है । जैनधर्म मे कर्म का जैसा सुन्दर विवेचन 
किया गया है, वैसा अन्यत्र नही है । जैनधर्म श्रात्मा का धर्म है। आ्रात्मा के साथ कर्मेरूपी मैल 
प्रनादि काल से इस प्रकार लगा हुमा है जैसे खान से निकले स्वर्ण के साथ कालिमा लगो हुई 
है । जैसे भ्रग्नि मे डालकर स्वर्ण शुद्ध हो जाता है वैसे ही तप रूपी भगिन के प्रताप से आत्मा शुद्ध 
होकर परमात्मा बन जाता है । इस सम्बन्ध मे श्रीमद्भगवतगीता का उदाहरण देकर जैनधर्मं के 
कर्म सिद्धान्तो से उसकी साम्यता दिखाई देती है । कर्म सिद्धात संसार के प्रत्येक प्राणी को कर्मठ 
बनाता है | उसके जीवन को श्राशा की सुनहली किरणों से श्रालोकित करता है । 

मनुष्य के जीवन की सम्पूर्ण सफलता पुरुषार्थ और भ्रा्ावाद पर निर्भर है जो कर्मेसिद्धात 
से भाती है | लेख मौलिक भौर पठनीय है |” 

“जैनघर्म” भ्रात्मा का धर्म है । “जैन” वह भ्रात्मा है जो “जयति कर्मशत्रून्‌ इति 
जिनः” के भनुसार कर्मशजूभो को जीतने वाले देव को या परमात्मा को भ्रपना उपास्य या भाराध्य 
माने । भात्मा का धर्म जैन मात्र का उपास्य है। वह तो भात्मा का धर्म है और भाध्यात्मिक देश 
में यह सभी का उपास्य होना चाहिए । हमारे देश का गौरव भ्राध्यात्मिक धर्म और सस्कृति की 
उपासना मे हैं । 

“जैनधमें” मे झ्राराष्य देव सम्पूर्ण कर्मछत्रुओं को या सासारिक भर भात्मिक बुराइयो 
को जीतने वाले हैं। अत “जैनधर्म” की नीव कर्म सिद्धात हैं । बिना कर्मो को जीते कोई विदुद्ध 
आत्मा या परमात्मा नही बन सकता । ससार मे श्रेष्ठ मानव जीवन को पाकर कर्मो को जीत 
प्रच्छे कार्यो द्वारा मुक्ति या मोक्ष प्राप्त करना चार पुरुषार्थों मे श्रेष्ठ पुरुषार्थ है । धर्म, भ्र्थे, काम 
और मोक्ष चारो पुरुषार्थ लौकिक जीवन के साथ पारमाधथिक जीवन की श्रोर सकेत करते है। 
जीवन की नीव घ॒र्म है । भ्रात्मा का धर्म सव सकटो को टालता है। झ्ात्मवीर ही सच्चा वीर विश्व 
मे बन सकता हूँ । भात्मवीर बनने के लिए जीवन भर शाँति और सहिष्णुता के साथ विपत्तियो 
का सामना करना पडता है। वह जानता है कि प्ात्मा भ्रनादिकाछ से कर्मो से लिप्त है । उसे हम 
झ्रात्मिक गुणों के विकास द्वारा कर्म निर्लिप्त या मुक्त बना सकते है । 

“जैनधर्म ” यह विश्वास रखता है कि प्रत्येक सासारिक प्ात्मा चाहे तो भपने कर्मो 
द्वारा अपनी झात्मा को परमात्मा वना सकता है भ्रत वह प्रत्येक भात्मा को देव या परमात्मा बनने 
का पात्र मानता है। उसके विश्वास मे प्रत्येक भ्रात्मा मे परमात्मा बनने की छावित है। भठएव 
जैनधर्म अपने भविष्य-निर्माण का भधिकार भात्मा या व्यक्ति को सोपता है। अतः जैनधर्म मे 
प्रमात्मा-विज्येप को ससार के प्राणियों को श्रच्छा-बुरा फल देने वाला नही माना है । 


इछड ] 


गीता में कहा गया है-- 


न क्तू त्व न कर्माणि, लोकस्य सूजति प्रभु । 
न कर्मफलसयोग,  स्वभावस्तु . प्रवर्तते ॥। 


“भगवान संसार के न करत त्व को करता है, न कर्मो को रचता है भौर न ही कर्मो के 
फल को देता है। किन्तु यह सब स्वभाव है-स्वत होता है ।” 

पूर्वॉक्त कथन से स्पप्ट है कि परमात्मा ससार के प्राणी के भ्रच्छे-वुरे कर्मो का कर्ता- 
धर्ता नहीं है । प्रत्येक भ्रात्मा अपने कर्मो के लिए उत्तरदायी है। भारत देश कर्म भूमि है । करममभूमि 
मे प्रत्येक व्यक्ति भ्पने लिए कर्म करता है । कृषक की तरह श्रच्छे वीज बोकर, परिश्रम के साथ 
भाग्य निर्माण कर अच्छा-वुरा फल पाता है। भ्रत परमात्मा को किसी भी प्रकार दोषी बनाना 
उचित नही है । तुलसीदासजी ते ठीक ही कहा है--“जो जस करहि सो तसु फल चाख्ा ।” 


ससार मे दो तत्व है--भात्मा और जड या चेतन और अचेतन । ससार इन तत्वों का 
सयोग है। सभी दर्शन इन दोनो के अस्तित्व को किसी-न-किसी रूप मे स्वीकारते है - निवन्ध 
नही। प्रन्यथा ब्रह्म की प्राप्ति या मुक्ति सभी का अस्तित्व खतरे मे पड जाता है। हमे 
प्रत्येक प्राणी में प्रात्म-तत्व के दशेन करता है और उसे पाने के लिए प्रत्येक को प्रोत्साहित 
करता है । 
भ्रथवँवेद मे कहा है - 
“पुरुष ब्रह्म ये विद: ते विदुः परमेष्ठितम्‌ ।! 


अर्यात्‌ आत्मा में जो ब्रह्म का दर्शन करते है वे परमात्मा को जानते है ।” परमात्मा 
भात्मा से पृथक नही है। भ्रतः झात्मा की अनादिता, भ्रमरता, अविनश्वरता श्लरादि की घोषणा 
की गई । ससार का कोई भी पदार्थ या तत्व नप्ट नही होता केवल उसकी पर्यायें या श्रवस्थाएँ 
बदलनी है। प्रत्येक तत्व मे तीन गुण पाये जाते दै--उत्पाद, व्यय और प्रौग्य । 


ससार मे चेतन और भ्रचेतन, भ्रात्मा भौर जड दो तत्व है-द्रव्य है। दोनो का 
अस्तित्व भ्रमर है। दोनो मे भ्रपनापन हमेशा रहता है। भत "“मोक्षशास्त्र” ग्रन्थ मे-श्राचार्ये 
उमास्वामी ने कहा--“उत्पादव्यय प्रौव्ययुक्त सत्‌”, “सद्‌ द्रव्य लक्षणम्‌” अर्थात्‌ प्रत्येक द्रव्य 
फे-- भ्रस्तित्व मे उत्पाद, व्यय भौर ध्रौग्य रहता है भौर उसी को द्रव्य कहा जाता है। द्रव्य मे 
गुण भौर पर्यायें होती है। 
दोनो तत्वों मे अनुरूप उत्पाद, व्यय भौर ध्रौव्य रहता है | जड भे जड के अनुरूप भौर 
चेतन मे चेतन के भनुरूप । जड से चेतन भर चेतन से जड़ की क्रिया अ्रसम्भव है । जिसमें ज्ञान 
दर्शन की शक्ति या जानने, सोचने-विचारने की शक्ति हो वह चेतन है। चेतन भे दूसरे शब्दो मे 
भनतदर्शन, भनतज्ञान, भ्रनतसुल और भननंतवीयें--भ्रनतशक्ति होती है। भ्रनतशक्ति तो जड मे 
भी है परन्तु उतनी नही जितनी, आात्म-चेतन मे । शेष चेतन की तीन शवितिया श्ात्मा मे ही होगी 
जड़ में नहीं | भ्रत चारो, पश्रनंत चतुष्टय आत्मा मे ही पाये जा सकते है। 
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सोना, चादी, लोहा, ताम्रादि की अनेक चीज़ें बनती है। उनमे कंगन, झगूठी, थाली, 
लोटा, भादि बनने की क्षमता है । इनमे नई अश्रवस्था आईं, उत्पाद हुआ । पूर्वावस्था का रूप बन 
गया झतः व्यय हुआ और धातु अ्चेतन की भ्रचेत्तन, जड की जड़ रही । पर ये चेतन नही हो 
सकती । इसी प्रकार भात््मा-चेतन अनेक रूप घारण कर सकता हँ---जन्म-मरण कर सकता है पर 
जड-अचेतत नही हो सकता । इस प्रकार प्रत्येक द्रव्य अपने रूप परिणमन करता हैं । 


जैनदर्णन” मानता है कि प्रत्येक द्रव्य स्वतत्र हैं। वह अपने रूपो का, परिणमनों का 
उत्तरदायी है । कोई द्रव्य किसी का कुछ विगाड नही सकता । अन्यथा --कर्ता-धर्तापन की भावना 
यहाँ भी बनी रहेगी जो सच्चे विश्वास को डगमगा देगी । जब सच्चा विद्वास-सम्यगू-दर्शन ने 
होगा तो सच्चा जान भौर सच्चा चरित्र कहाँ रहेगा । उन तीनो के विना मुक्ति भी न होगी। 
झत. जैन-दर्शन ने प्रत्येक द्रव्य को अपने परिणमन मे स्वतत्र माना हैँ । इसी चिवास मे झात्मा 
की विजय है --“भरहमिन्द्रो न पराजिग्ये “ऋग्वेद । आत्मा को भप्रनतशक्ति का साभास भी यही 
होता हैं । 
यह ससार सदा से भात्मा शर प्नात्मा, चेतन या भ्रचेतन के सयोग से अभिन्न रहा 
है । इन दोनो के सयोग का नाम ही ससार है । इस ससार मे हमे भचेतन जड-द्रव्यो का सहारा 
तो लेना ही पडता हैं| इसमे जो भी सुख-दु ख मिलता है उसमे अचेतन का भी योग रहता है । 
यह योग तव तक है जब तक ससार हें--सासारिक वुद्धि हूँ । इसे हम अनुभव भी करते हैं । इसी- 
लिए “जैनदर्शन” कहता है कि हमारे क्लियाकलापो के अ्रनुरूप “कार्माणवर्गंणा” (जड़-द्रव्य कमें- 
समूह) हमारी झ्रात्मा से संवद्ध हो जाती है तथा तदनुरूपेण (प्रकृतिवध, प्रदेशवध, स्थिति और 
अ्रनुमागवधघ द्वारा) फलदान करती हूँ । इससे यह स्पप्ट हो जाता हैँ कि जड़ पदार्थे “कार्माण 
वर्गंणा” में श्रात्म-चेतन के क्रियाकलापो या विचारो आदि के कारण फल देने की शक्ति प्रकट हो 
जाती है । कौन कर्म जड़ कब उदय में आकर फल देंगे यह भी निश्चित हो जाता है। “कार्माण 
वर्गंणा'भो से भ्राकृष्ट होकर आये, जडकर्मपरमाणु झात्मा से सम्बद्ध हो जाते हैं। वे ही समया- 
नुसार फल देते है । 
“एकीभावस्तोत्र” मे आचाय श्री वादिराज ने कहा है-- 
एकीमाव गत इव मया य स्वय कर्मबवन्धो, 
घोर दुख भवभवगतो दुनिवार. करोति। 
तस्याप्यस्य त्वयि जिनरवे । भक्तिरुन्मुक्तये चेत्‌, 
जेतु शक्यो भवति न तया कोष्परस्ताप हेतु ॥ 
“है भगवान्‌ जिनेन्द्र सूयं ! अनेक भवो मे सचित दुनिवार तथा मेरे साथ स्वयं एकी” 
साव को प्राप्त कमंवन्ध घोर दु ख देता है । उस कमंवध से (जो झनादि कालीन है) झापकी भक्ति 


छुटकारा दिलाती है तो फिर वह भक्ति दु ख देने वाले अन्य किससे छुटकारा न दिलावेगी !” 
पूर्योक्त भक्तिपद्य में झ्रात्मा को भ्रवादिकाल से कर्मवद्ध वताया है। साथ में जिनेन्द्र 


भगवान्‌ की भवित का माहात्म्य भी बताया है । जैनदर्शन-कर्म से आत्मा का सबंध भवादि 
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मानता है। यह सम्बन्ध सयोग सम्बन्ध है। सयोग सम्बन्ध छूट जाता है किन्तु तादात्म्य सम्बन्ध 
नही छूटता । वह यह मानने को तैयार नही कि किसी के कारण आत्मा कर्मंबन्ध से मुक्त होने पर 
भी जन्म घारण कर सकता है। न वह यह मानने को तैयार है कि भ्रात्मा किसी शक्ति का अछ 
है। कर्मंवघ से वधा हुआ झात्मा जन्म-मरण के दु'ख सहता है । ससार में प्रत्येक प्राणी की भात्मा 
स्वतत्र है--पृथक्‌-पृथक्‌ है। प्रत्येक शात्मा की शक्ति अनत है। छक्ति-दृष्टि से आत्माश्रो मे कोई 
प्रंतर नही है । इसी को विशुद्ध श्रात्मदृष्टि कहते है । 

झत.- जैनदर्शन ने प्राणी दो प्रकार के माने है--ससारी भौर मुक्त । ससारी जन्म-मरण 
के दु ख तब तक उठाते है जब तक कि वे कमेंबध से छ ट नही जाते भौर मुक्त वे हैं जो जत्म-मरण 
के दु स्तन से सदा को दूर हो जाते हैं। मुक्त पुन कभी भी इस ससार मे जन्म नही लेते । में खाता 
हूँ, मैं प्रनुभव करता हू, मैं पढा-लिखा हू इत्यादि वाक्‍्यों मे, “मै” शब्द छारीर में रहने वाली एक 
अदृष्य शक्ति का सकेत करता है, उसे ही जैनदर्शन ने आत्मा माना है । वह भनादि से कर्मेबद्ध 
है--ससारी है भ्रतएव जन्म-मरण करता है और नये-नये शरीर घारण करता हैँ जब तक कि मुफ्त 
नही हो जाता । 

गीता में कहा है--- 

वासासि जीर्णानि यथा विहाय, 

नवानि गृह णाति नरोथ्पराणि | 
तथा शरीराणि विहाय जोर्णा- 

न्यन्यानि संयाति नवानि देही ।॥ 

/“जिस प्रकार मनुष्य पुराने जीों-श्षीर्ण वस्त्रों को त्याग कर नये दूसरे वस्त्रो को-- 
पहिनता है - घारण करता है उसी प्रकार आझात्मादेही--संसारी जीरणं शरीरो को छोड़कर भ्रन्‍्य 
एरीर घारण करता है ।” 

गीता ने भी भ्रात्मा को अनादि और जन्म-मरण धारण करने वाला माना है । जैनदर्णन 
प्रत्येक् ससारी झात्मा को अपना हित और झहित करने वाला मानता हूँ । प्रत्येक ससारी विवेक 
से भ्रच्छे-से-भच्छा--उन्नत-से-उन्‍नत-श्रेष्ठ-से-श्रेष्ठ बन सकता हूँ भौर भ्विवेक से बुरे-से-बुरा, 
दीन-से-हीन और नीच-से-नीच वन सकता हैँ । जो भ्रच्छा कार्य करता हैं वह उच्च हैं श्लौर जो 
बुरा काये करता है वह नीच हैँ । भत यह स्पष्ट हैं कि ससार झौर धर्मं-दर्शन के क्षेत्र मे सुकर्मों 
को ही महत्व दिया जाता हूँ | सुकर्मो से ही मुक्ति मिलती हैं । कर्मो का फल सबको भोगना पड़ता 
है यह सर्वमान्य सिद्धात हैं । ससारी प्राणी को कर्मो का फल स्वत कर्मों के द्वारा मिलता है। 

' कर्मोदय में कोई भ्रन्य कारण नही है । 
“सावना द्वात्रिशस्का” में कहा है -- 
पुराकृत. कमंयदात्धना स्वय, 
फल तदीय लभते शुसाशुभम्‌ । 
परेण दत्त यदि लम्यते स्फुट, 
स्वय कृत कर्म निरथंक तदा ॥ 
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आत्मा ने स्वयं पहिले जो कमें किए है। उनका ही भ्रच्छा-वुरा फल उसे भोगना पठता 
हैं। यदि यह मार्नें कि दूसरे के द्वारा दिए गए कर्म फल को भोगना पडता हैं तो अपने द्वारा किया 


गया कर्म निरथथंक हो जावेगा--आ्राट्मा दूसरे के कर्मो का गुलाम हो जावेगा--उसकी स्वतंत्रता 
छिन जावेगी । 


शत बह मानना होगा -- 


निजाजित कर्म विहाय देहिनो, 
न को5षपि कस्यापि ददाति किचन। 
विचारयन्नेवमनन्यमानसो, 


परो ददातीति विमुच्य शेमुषीम्‌ ॥॥ 


“देही श्रात्मा को अपने भजिन कर्म का फल मिलता है । कोई किसी को कुछ नही 
देता । भ्त आत्मदृष्टि मे लीन हो परूर्वोक्त प्रकार से विचारते हुए दूसरा देता है (कर्मों को या 
कर्मफल को) यह पर-थुद्धि छोड़ देता चाहिए भ्रन्यथा कल्याण नही हो सकता ।] पर-वृद्धि के 
कारण ही ससारी बना रहता है । परबुद्धि मिथ्यावुद्धि है भर स्ववुद्धि या भात्मवुद्धि सच्ची बुद्धि 
है--सच्ची दृष्टि हैं । 
झरिस्टाटिल कहते है-- 
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“धन, अधिकार प्र थे सर्व वस्तुएं जो भ्रदृप्ट है-भाग्य का फल है। क्रोध, भय, 
इच्छा, ईर्प्या दया भ्रादि माव दु ख या सुख देते है। इन सव के होने का कारण अदृष्ट शक्तियाँ 
हैं, भच्छा या बुरा करना हमारा पुरुपार्थ है । वृक्ष या पु भपनी प्रकृति के अनुसार बनने की 
की पक रखते हैं। मानव अपने पुरुपां से श्रनेक विचित्र कामों को भ्रदल-बदल के कर ' 
सकता हूँ ।” 

भरत स्पष्ट है कि प्ररिस्टाटल भी भपने कर्मो के फल को भोगने की वात मानते है । 
यहा यह कहना भ्रनुचित न होगा कि वे ईश्वर को जगत्‌ का कर्ता मानने को तैयार नही और पाप- 
पुण्य का फल देने वाला भी। ये विचार जैन दर्शन से मेल खाते है। भप्ररिप्टाटल के दार्शनिक 
सिद्धान्तों मे जैन दर्शन के सिद्धान्तों की विशेष कूलक मिलती है । 
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भ्राचार्यो ने झात्मा और कर्मो के सम्बन्ध का वैज्ञानिक विश्लेषण मनोविज्ञान के धरातल 
पर किया है। वे जिस नतीजे पर पहुँचे उसी प्राधार पर कर्मो के भ्राठ भेद माने हैं--(१) ज्ञाना- 
वरण, (२) दर्शनावरण, (३) वेदतीय, सातावेदनीय, भ्रसातावेदनीय, (४) मोहनीय, (५) आयु 
कम, (६) नामकर्म, (७) गोत्रकर्म, (८५) अन्तराय कर्म । 
इन झाठो कर्मो के पृथक-पृथक काये है। ज्ञानावरण झ्ात्मा के ज्ञान गुण को प्रकट नही 
होने देता । ज्ञान का आवरण जितना हटेगा उतना ही ज्ञान प्रकट होगा। सम्पूर्ण आवरण हटने 
पर पूर्ण जञान--केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है । प्रात्मा का ज्ञान अभिन्‍न गुण है। दर्शनावरण 
शात्मा के दर्शन गुण को ढाँकता है। दर्शंनावरण जितने श्रशो मे हटता है उतना ही दर्शनगुण प्रकट 
होता है। आत्मा की अनन्त दर्शन शक्ति है। वेदनीय कर्म के दो भेद है - सातावेदनीय झौर 
झसातावेदनीय । सातावेदनीय सुख देता है और असातावेदनीय दुख देता है । मोहनीय कम 
राग, हेंष, क्रोध, मोह, लोभ आदि पैदा करता है । आयु कर्म देही श्लात्मा को निश्चित समय तक 
जीवित रखता है । नामकर्म शरीर की पूर्णतया रचना करने मे स्वाघीन है। ग्रोत्रकर्म प्राणी को 
उच्च कुल या नीच कुत्र मे जन्म देता है। भ्रतः गोत्रकर्म के दो भेद है--उच्च गोत्र तथा नीच 
गोन्न । गोत्र का का्ये जन्म से सम्बद्ध है। 
जन्म उच्च कुल या नीच कुल मे लेने के वाद प्राणी भ्रच्छे या बुरे कर्म करने के लिए 
स्वतन्त्र है । कर्म के क्षेत्र मे सच्चा जनतन्त्र है। अच्छा कर्म करने वाला भ्च्छा भौर बुरा कर्म 
करने वाला बुरा । उच्चता शौर नीचता, कुलीनता और भ्रकुलीनता कर्मो पर भाधारित है। चार 
वर्णो की व्यवस्था जन्म झौर कर्म के एक से सयोग होने पर श्रेष्ठ मानी जाती रही है । भनन्‍्तराय 
कर्म भ्च्छे-दुरे कर्मो मे विष्त डालता है । 
कर्मंवाद के सिद्धान्त मे उपादान कारण (मुख्य कारण) और निमित्त कारण (गौण 
या सहायक कारण) दोनो का ध्यान रखना पडता है। जिस कर्म का उदय है वह उपादान कारण 
तथा अन्य सहयोगी निमित्त कारण कहा जावेगा । उपादान कारण मुख्य शक्ति रूप है। निमित्त 
कारण तो ससार में भरे पड़े है । भात्मा की दो शक्ति है--स्वामाविक और वैभाविक । स्वाभाविक 
शक्ति झात्मा के गुण या स्वभाव रूप परिणमन कराती है। स्वभाव रूप परिशमन ही घमम है। 
विभावरूप परिणमन करना वैभाविक दाकिति का काम है। पश्रात्मा श्रन्य द्वव्यों के समान अपने 
परिणमन मे स्वतन्त्र हूँ । भ्रात्मा अपने गुणो को जितने भशो मे प्रकट करता जाता हूँ वह उतना 
ही स्वाभाविक दाक्ति के निकट पहुँचता जाता है। स्वाभाविक दाक्ति के पूर्ण प्रकट होने पर मुक्ति 
होती है-- भात्मा कर्म सयोग से मुबतत होकर मुबत जीव बनता है। मोह कर्म कर्मो का राजा है । 
क्रोध, मान, माया लोभ उसी के है। इनसे ही आत्मा भौर कर्म का बध सायोगिक होता है ।_यह 
बंध चार प्रकार का होता हँ--भ्रकृति, प्रदेश, स्थिति भौर भ्रनुभाग । 
प्रकृति बध कर्म के नामरूप होता है। प्रदेशबध मे झ्ात्मा के प्रदेशो-- अश्यो के साथ 
कर्म का वध और कमंपरमाणुझो की मात्रा का वध होता है। स्थितिवध समय निर्धारित करता 
है ओर भनुमागवध फलदान शक्त प्रदान करता है। क्रोघ, मान, माया और लोभ कपाये है । 
इनकी तरनमता के ऊपर वध निर्भर है । इन पूर्वोक्त कर्मो से मुक्त होने के लिए प्रयत्न करना ही 
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सच्चा पुरुषार्थ है । मन झौर कषायो के संपर्क से उत्पन्न चौदह अवस्थाझो--गुणस्थानो को पार कर 
भझ्रात्मा मुक्त बन सकता है । प्रत प्रत्येक श्रात्मा को कर्मंवध से मुक्त होने के लिए सच्चा दर्शन, 
सच्चा ज्ञान श्रौर सच्चा चरित्र पाने की कोशिश करता चाहिए। क्योकि इन तीनो की प्राप्ति से 
ही मुक्ति मिलेगी--अनत झानद की प्राप्ति होगी । सच्चा दर्शन-- विश्वास---“जीवाजीवाश्रववध 
सबर निर्जरा मोक्षास्तत्वम्‌”--जीव, भजीव, भाशञ्रव, वध, सवर, निर्जरा भौर मोक्ष इन तत्वो के 
सच्चे ज्ञान पर निभंर है । 
जीव श्ञात्मा है । आत्मा द्रव्य है। वह श्रजर-भ्रमर भी है । भात्मा के ज्ञान, दर्शन, सुख 
ओर शक्ति गुण है। प्रत्येक के साथ अनत जोडने पर ये भ्रतत चतुप्टय वन जाते है । अजीब द्वग्य 
में आत्मा के गुण नही मत जीव से विपरीत भ्रजीव कहा गया है। भ्रजीव द्रव्य पाच है--धर्मं, 
झ्धमं, झाकाद, काल भौर पुद्गल--जड । धर्म द्रव्य एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने मे 
सहायक होता है । भ्रधमं द्रव्य ठहरने मे सहायक होता है। भ्राकाश जगह देता है रहने के लिए । 
श्राकाश के दो भेद है--लोकाकाश तथा भ्लोकाकाश । लोकाकाश मे छह द्रव्ये रहती है किन्तु 
भलोककाद में केवल आकादा ही है शेष द्रग्यें नही । काल समय वताता- भर प्रुदूगल जड़ है इसमे 
कठोरता, कोमलता, रूक्षता भ्ादि गुण होते है । 
गुणस्थानो के सहारे भाठो कर्मो में से मोहनीय कर्म के साथ-साथ ज्ञानवरण, दर्शना- 
बरण शोर अतराय कर्मो का क्षय कर ससारी झात्मा अरहत पद पाता है। इस भ्रवस्था में वह 
सद्दरीर रहता है भौर ससार के प्राणियों के कल्याणार्थ सदुपदेश देता है । यह सदुपदेश दिव्यध्वनि 
कहलाती है। भ्रत पाच परमेष्ठियो मे प्रथम स्थान भ्ररहत को दिया । शेष वेदनीय, भायु, नाम 
झौर गोत्र कर्मो को नष्ट कर भरहत सिद्ध हो जाते है। सिद्ध भाकाश के दूसरे भेद अलोकाकाश मे 
जा विराजते है । ये सिद्ध कमंवन्धनो से मुक्त हो पुन ससार मे जन्म नही लेते। जेप परमेष्ठी 
आचाये, उपाध्याय भौर सर्वंसाघु है । 
इस प्रकार जेनघर्म-दर्शन मे कर्मेसिद्धान्त मुख्य सिद्धान्त है । कर्मसिद्धान्त का विवेचन 
स्याद्गाद के सहारे होता है। स्याह्माद--भनेकान्तवाद ही वस्तुस्वरूप का सच्चा एवं पूर्ण विवेचन 
करता हैं। कर्म्रूमि मे कर्म सिद्धांत कर्म को गौरव देता हैं । कंसिद्धात ससार के प्रत्येक प्राणी को 
कर्मठ बनाता हूँ । उसके जीवन को भ्राशा की जगमगाती सुनहली किरणो से झालोकित करता है । 
क्योकि कहा है-- ।े 
निराशाया सम पाप मानवस्य न बि्यते । 
समुत्सायं समूल तामाहझावादपरो मय] 
“निराशा के समान पाप नही है । भ्रत- मानव को उसे समूल नष्ट कर आझ्राशावादी-- 
झपने जीवन को उन्नत बनाने की भावना वाला होना चाहिए ।” 
मानवस्योन्नति सर्वा साफल्य जीवनस्य च। 
चारिताथ्यं तथा सुष्टेराशायादे प्रतिष्ठितम्‌ !। 
“मनुष्य की सम्पूर्ण उनन्‍त्ति, जीवन की सफलता एवं सृष्टि की सार्थकता भ्राशावाद पर 
निर्भर है ।” 
शेद० ] 


विवव-डांति के अमोच उपाय 
सुप्रसिद्ध लेखक श्री श्रगरचन्द 
नाहुटा, धीकानेर 
विश्व का प्रत्येक प्राणी शान्ति का इच्छुक है। जो कतिपय पथ-प्रान्त प्राणी भ्रशाति 
की सृष्टि करते है वे भी भपने लिए तो श्ञान्ति की इच्छा करते है । अश्ञात जीवन भला किसे प्रिय 
है ? प्रतिपल शाति की कामना करते रहने पर जो विश्व मे भ्रशाति बढ रही है। इसका कुछ 
कारण तो होना चाहिए। उसी की शोध करते हुए शाति को पाने के उपायो पर प्रस्तुत लेख में 
विचार किया जाता है। आज्ञा है कि विचारशील व विवेकी मनुण्यो को आाद्षा की एक किरण 
मिलेगी, जितनी यह किरण जीवन में व्याप्त होगी उतनी ही शान्ति (विद्व-शान्ति) की मात्रा 
बढ़ती जाएगी । 
व्यक्तियों का समूह ही समाज” है और अनेक समाजो का समूह एक देश है। अनेकों 
देशो के जन-समुदाय को 'विश्व-शान्ति' कहते है भौर इसी 'विष्व-जनता' के घामिक, नेतिक, 
देनिक जीवन के उच्च और नीच जीवन-चर्या से विश्व में श्रशाति व श्ञाति का विकास और हास 
होता है। भ्रशाति सर्वदा भ्रवाछनीय व श्रग्राह्म है । इसलिए इसका प्रादुर्भाव कब कंसे किन-किन 
कारणो से होता है--इस पर विचार करना परमावश्यक है। 
प्रथम प्रत्येक व्यक्ति के शान्ति व अशाति के कारणो को जान लेना जरूरी है इसीसे 
विदव की श्ाति व भ्रशाति के कारणो का पता लगाया जा सकेगा । व्यक्ति की भ्रक्मान्ति की 
समस्याभो को समझ लिया जाय और उसका समाघान कर लिया जाय तो व्यक्तियो के सामूहिक 
रूप “विश्व” की भ्रशान्ति के कारणो को समझना बहुत भ्रासान हो जायगा। ससार का प्रत्येक 
जीवधारी व्यक्ति यह सोचने लग जाय कि भप्रशान्ति की इच्छा न रखने पर भी यह हमारे बीच 
फंसे टपक पडती है, एवं शान्ति की तीन्न इच्छा करते हुए भी वह कोसो दूर क्यो भागती। है ? 
तो उसका कारण ढू ढते देर न लगेगी। विश्व के समस्त प्राणियों की बुद्धि का विकास एकसा 
नही होता, प्रत. विचारशील व्यक्तियो की जिम्मेदारी बढ जाती है। जो प्राणी समुचित्त रीति से 
झ्रद्याति के कारणों को जान नहीं पाता, उसके लिए विचारशील पुरुष ही मार्ग-प्रदर्शंक होते है । 
दुनिया के इतिहास के पन्‍्ने उलटने पर सर्वदा विचारशील व्यक्षितयो की ही जिम्मेदारी 
प्धिक प्रतीत होती है। विद्व फे थोडे से व्यक्ति ही सदा दुनिया की अशाति के कारणो को ढू ढने 
में आगे बढ़े, नि स्वार्थ भाव से मसन कर उनका रहस्योद्घाटन किया और समाज के समक्ष उन 
कारणो को रखा | परन्तु उन्होने स्वय भ्रशान्ति के कारणो से दूर रहकर सच्ची शान्ति प्राप्त की । 
हाँ! तो व्यवितयों की भछान्ति का कारण होता है भज्ञान, अर्थात्‌ व्यक्ति भ्रपने 
वास्तविक स्वरूप को न समझकर काल्पनिक स्वरूप को सच्चा समझ लेता है भोर उसी घष्यक्ति 
की प्राप्ति के लिए लालायित होता है, सतत्‌ प्रयत्नशील रहता है इससे गलत व अआ्रामक रास्ता 
पकड लिया, जाता है भौर प्राणी को अनेक कप्ट सहने पड़ते है । उन कष्टो के निवारणार्थ वह 
स्वार्थान्ध हो ऐसी घामिक तथा नीति विरुद्ध क्रियाये करता है कि जिनसे जन-समुदाय में हलचल 
भच जाती है भोर भ्शान्ति भा खड़ी होती है। यह स्वरूप का अजशान जिसे जैन परिमाषा मे 
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'मिथ्यात्व कहते है, क्या है ? यही कि जो वस्तु हमारी नहीं है उसे अपनी मान लेना और जो 
वस्तु अपनी है उसे अपनी न समझकर छोड देना या उसके प्रति उदासीन रहता। उदाहरणार्थ 
जड़ पदार्थ जैसे वस्त्र, मकान, घन इत्यादि नष्ट न होने वाली चीजो को भपनी न समककर 
प्राप्ति व रक्षा का स्वंदा इच्छुक रहना भौर चेतनामयी आत्मा जो इनकी सच्ची सम्पत्ति है 
उसे भुला डालना सच्चे दु खो का जन्म इन्ही क्षएणभगुर वस्तुओ की प्राप्ति मे लगे रहने से ही 
होता है। वृश्यमान सारे पदार्थ पौद्गलिक है, जड़ है । आत्मा तो हमे दिलाई देती ही नही, 
भरत, शरीर ही हमने सव कुछ मान लिया है । उसी को सुखी रखने के लिए धन-सम्पत्ति इत्यादि 
को येन-कैन-प्रकारेण जुटाने मे सलग्न रहते हैं। इस तरह हम वस्तुझो की प्राप्ति की तृष्णा मे ही 
जीवन-यापन करते हुए अपनी वस्तु भर्थात्‌ श्रात्म-माव झात्मानुमव से परादमुख हो रहे है, यही 
अशान्ति का सवसे प्रधान, मूल और प्रथम कारण है । 


जब पदार्थ सीमित हैं भौर मानव की इच्छाएं श्रनन्त है । भ्रत. ज्योह्दी एक वस्तु की 
प्राप्ति हुई कि दूसरी वस्तु को ग्रहण करने की इच्छा जागृत हो उठती है। इस तरह 
तृष्णा बढती चली जाती है और उत्तरोत्तर अ्रधिक सग्रह की कामना मन में उद्धेलित 
हो उठती है जिससे हम व्यग्न व अशान्त हो जाते हैं । इसी प्रकार भन्यान्य 
व्यक्ति भी सग्रह की इच्छा करते है और प्रतिस्पर्धा वढ़ जाती है । भरश्ञान्ति की 
घिनगा रियाँ छू८ने लगती है । व्यक्तित्व देश की प्रथान्ति रूप ज्वाला घघक उठती है कि वह सारे 
विष्व मे फैल जाती हैं श्र एक विद्वव्यापी युद्ध का अग्निकुण्ड प्रज्वलित हो उठता है जिससे 
सारे विश्व का साहित्य, जनसमूह, सम्पत्ति जलकर राख हो जाती है । यही दुनिया की शभजशान्ति 
की राम-कह्ानी है। इसके लिए समय-समय पर विभिन्‍न देशो मे उत्पन्न हुए महापुरुष यही 
उपदेश दिया करते है कि 'झपने को पहचानो, पराये को पहचानो फिर अपने स्वरूप में रहो, 
भोर भ्पनी भ्रावध्यकताशो को सीमित करो, तृप्णा नही रहेगी तो सम्रह श्रति सीमित होगा जिससे 
वस्तुओं की कमी न रहेगी । भरत वे आवश्यकतानुसार सभी को सुलम हो सकेगी । फिर यह 
जन-समुदाय शान्त और सतुप्ट रहेगा । किसी भी वस्तु की कमी न रहेगी । जन-समुदाय भौतिक 
वस्तुप्रो को प्राप्ति सुलम होने पर उन पर कम श्रासक्स होगा भर आत्मजश्ञान की झोर भुमेगा। 
मानव ज्यो-ज्यो भ्रपने भ्रात्म-स्वरूप को समझने का प्रयत्न करेगा, त्यो-त्यों वह समझता जायगा 
कि भौतिक वस्तुएं जिनके लिए वह मारा-मारा फिर रहा है, जल्द नष्ट होने वाली है, पर 
उसमें मोह रखना मूर्खता हैं । इन विचारी वाला आवश्यकता से भ्रधिक सग्रह (परिग्रह) न करेगा 
भौर भरन्‍्त में उसे भात्मा ही ग्रहण करने योग्य है-यह स्पप्ट मालुम हो जाएगा । इस तरह एक 
दिन वह भली-भाति समझ लेगा कि आत्मा मे मग्न रहना ही सच्ची शान्ति है । यदि इस प्रकार 
विएन का प्रत्येक प्राणी समकले तो फिर विश्व की अद्यान्ति का कोई कारण ही नहीं रहेगा । 
परिग्रह मग्रह झौर ममत्प वुद्धि ही अग्यान्ति का दूसरा कारण हूँ । 
आजका विद्य भौतिक विज्ञान फी तरफ प्राँख मू दकर वढता चला जा रहा हैं। योरोप 
वी बाते छोडिये | पर वह तो भौतिक विज्ञान के अतिरिक्त आव्यात्मिक विज्ञान को जानता तक 
नहीं । सत्र भोतिक विज्ञान के भ्रधिकाबिक विकास में ही मनुप्यो की पराकाप्ठा मानता हूँ। 
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फंलत. भरणुबम जैसे सवेमृहारक शंस्त्र का आविष्कार करता हैँ । केवल भारतवर्प ही एक ऐसा 
देश॑ हैँ कि जहाँ प्रनादि काल से आध्यात्मिक धारा शभ्रजस गति के प्रवाहित होती भा रद्दी है । 
झौर समय-समय पर देश के महापुरुषों, ऋषियों ने इसे और भी निर्मल तथा सचेत बनाया भौर 
इस धारा का पीयूष सम जल पीकर मनेक मानव सन्तुष्ट हुए। भ्रव योरोप भी भारत की शोर 
प्राशा की दृष्टि लगाये देख रहा है क्योक्रि उसे इस देश की शभ्रहिसा-भूरति महात्मा गाधी की 
आत्मिक शान्ति को आभास मिल चुका है। वह समझ गया कि अहिंसा की कितनी बडी शक्ति 
है जिसके द्वारा भारतवासी श्रग्नेजो के शक्तिशाली साम्राज्य से बिना शस्त्रो को लिए भी समर्थ 
तैथा सफल हुए । उन्होंने वडी सफलतापूर्वक अपनी चिरमिलपित स्वतन्त्रता प्राप्त की। वे 
धमभने लगे है कि भारत ही अपने आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा विश्व-कल्याण कर सकता है शौर 
भ्रात्मानुभव से ही भ्रखण्ड शान्ति प्राप्त हो सकती है | यह मेरा है' वह व्यक्ति या देश मेरा नही 
है, इस मेद-भाव के कारण प्राणी अन्य 'प्राणियो' के विनाश मे उच्चत होता है। इस भेदभाव से 
प्रधिक भौर कोई बुरी वात हो ही नही सकती । दूसरे के ढु ख को भपता मानकर दु.ख भनुभव 
कर उसके दु ख निवारण मे ही सहयोग देना मानवता है। पराया कोई है ही नही, सभी प्रपने 
ही है ऐसा भाव जहाँ झ्राया कि किसी को कष्ट पहुचाने की प्रवृत्ति फिर हो ही नही सकेगी फिर 
पराया कष्ट अपना ही कण्ट प्रतीत होने लगेगा । 


भारत एक आध्यात्मिक विद्याप्रधान देश है । इस देश में बडे-बडे शभाध्यात्मवादियो 
ने जन्म ग्रहण किया है। उनमे प्रायः ढाई हजार वर्ष पर्व भगवान्‌ महावीर भौर बुद्ध श्रवती्ण हुए 
थे। अझहिसा उनका प्रघान सदेश था । महात्मा गाँधी की 'अहिसा' व विश्व-प्रेम, भारत के लिए 
कोई नवीन वस्तुए नही थी, सिर्फ उसकी अपार छावित को हम भूल-से गये थे । इन्ही अहिसा, सत्य 
झादि को भगवान महावीर और महात्मा बुद्ध ने अपने पवित्र उपदेशो द्वारा भारत के कौने-कौने 
में प्रचलित किया था | भगवान्‌ महावीर ने ही 'प्रहिसा' यानी 'विश्व-प्रेम' का इतना सुन्दर भौर 
सूक्ष्म विवेचन किया है कि जिसकी मिसाल मिल सकती । उनका कथन था , “ मनुष्य को श्रपनी 
प्रात्मा को पहिचानना चाहिये, मै' स्वय शुद्ध हु, वुद्ध हू, चैतन्य हु, सर्वशक्ति सम्पन्त एवं वाछ्या- 
रहित हू, मुझे किसी भी भौतिक पदार्थ मे भासक्ति नही रखनी चाहिए, उनसे भेरा कोई घिर- 
स्थायी सवध नही । भझ्रगर मानव इतर उपदेश्य को ग्रहण करे, तो उसमे भ्रनावद्यक वस्तु के 
सम्रह की वृत्ति (परिग्रह) ही न रहेगी । उसमे मूर्छा व तीत्र प्रारम्भ वैमनस्य, झ्ौर कलह न 
रहेगा । जब यह सब नही रहेगे तो फिर जन-समुदाय से श्रश्ञान्ति का काम ही क्‍या है ? सत्र 
शान्ति छा जायेगी और विश्व मे फिर भ्शाति के बादल और युद्ध की भयकर भश्राद्यका छा रही 
है वह न रहेगी । सर्वत्र मानत्र महान सुखी दिखाई पडेगा। उपयुक्त विवेचना से विश्व-शान्ति के 
निम्नलिखित कारण सिद्ध हुए -- 

१ धात्म-बोध--चेष्टा और भौतिक वस्तुझो मे विराग अर्थात्‌ आात्म-ज्ञान । 

२ भ्रनावध्यक भ्रन्त वस्न्नादि का सप्रह नही करना भ्रर्थात्‌ अ्परिग्रह । 


३. 'मआत्मवत्‌ सवंमृतेपु य. पश्यति स पण्डित ' अपनी श्लात्मा के समान विष्व के 
प्राणियो को समझता । भर्थात्‌ 'अहिसा आत्मीयता का विस्तार! । 
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४ विचार संघष॑ मे समन्वय का उपाय--श्रनेकान्त । 
प्राज मनुष्य का एक दम ह्वाम हो चुका व हो रहा प्रतीत होता है। पारस्परिक 
प्रेम और मैत्रीमाव की कमी परिलक्षित हो रही है। पुराने व्यवित ग्राज भी मिलते है तो 
झात्मीयता का भनुपम दर्शन होता है, वे खिल जाते है, हरे भरे हो जाते है। चेहरे पर उनके 
प्रसन्‍नता, प्रफुल्लनता के भाव दृष्टियोचर होने लगते है, पर झ्ञाज के नवयुवको के पास वनावदी 
दिखावे की मैत्री व प्रेम के सिवाय कुछ है ही नही। बाहर के सुहावने, चिकनी-चुपडी बातें, भीतर 
से धोलापन अनुभव होता है। इसलिए परदु-ख-कातर विरले व्यक्ति ही मिलते है। अपना स्वार्थ 
ही प्रधान होता है। एक-दूसरे के लगाव से ही स्वार्थ टकराते है भौर भशज्ञान्ति बढती हे । 
झ्रात्मीयता के प्रभाव से ही यह महान्‌ दुख हट सकता है । हमारा प्राचीन भारतीय श्रादर्शं तो 
यही रहा है -- 
अय निज परोवेत्ति, गणना हि लघुचेत्तसाम्‌ । 
उदार चरिताना तु 'वसुधैव कुटुम्बकम्‌” ॥! 
इस भ्रादर्श को पुन प्रतिष्ठापित करना है । 
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जयपुर का हिन्दी जैन-साहित्य और साहित्यकार 


श्री गंगारामजी गे, एम०ए० 
रिसर्च स्कालर, जयपुर 


श्री गगारामजी गगे एम० ए० रिसर्च स्कालर ऐसे उदीयमान अजैन बन्धु है जिन्हे 
जैनधर्म से भ्रत्यन्त प्रीति है। उन्होने जैन विषयो पर श्रनेक स्वतन्त्र गवेषणात्मक लेख लिखे है । 
जयपुर के जैन विद्वानों की हिन्दी सेवा इस विपय पर आपका सारगर्भित खोजपूर्ण निवन्ध 
सक्षिप्त और मौलिक ढग से लिखा गया है। इस लेख को पढकर झाप भली प्रकार जान सके गे 
कि जयपुर मे जैन विद्वानो ने किस प्रकार हिन्दी साहित्य की सेवा की । भापके लेख पठनीय भौर 
ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है ।” 


जयपुर चिरकाल से जैन सस्क्ृति और साहित्य का केन्द्र रहा है। यहाँ विमलदास, 
कृपाराम, वालचन्द, वरवतराम झादि कई जैन धर्मावलम्वी श्रमुख राज्य-पदो पर भ्रासीन होते 
रहे, भनेक श्रेप्ठि-जन सुन्दर जिन-च॑त्यालयो का निर्माण करवाते रहे जिससे यहा की भूमि मे 
जैन घर्मवल्लरी पर्याप्त पुष्पित भशौर पलल्‍लवित हुई । जैन घम्मं के व्यापक प्रचार ने जैन साहित्य 
को भी वटी गति दी | मनुष्यों ने जैन धर्म व साहित्य का भध्ययन किया । शास्त्रों के अध्ययन ने 
क्लिप्ट व दुरुह ग्रन्थों के अनुवाद तथा तन्निहित गूट दाशनिक तत्वों के बिवेचन की प्रेरणा 
उनको दी एवं भाव-मरी भ्रपश्नश रचनाझो के पारायण ने उनमे कवि-बुद्धि जाग्रत की, झत- 
जयपुर मे विपुल साहित्यिक रचनाझो का निर्माण हुआ । जयपुर के समग्र जैन साहित्य का भ्रध्ययन 
फर लेने पर हमको उसमे निम्नलिखित विश्येपताएँ मिलती हैं -- 
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१. जयपुर के जैनेतर साहित्यकारों का केवल पद्य साहित्य ही है किन्तु जैन लेखकों 
का पर्याप्त गद्य भी । 


२. जयपुर में जैनों की दिगम्बर-शाखा का बोलबाला रहा अभ्तः यहा सभी जैन 
साहित्यकार प्राय दिगम्वर है। ब्वेताम्वर जैनो ने गयय तो बिल्कुल लिखा ही नहीं, कविता अवश्य 
की है चह भी केवल दो-तीन कवियों ने । 


३ ब्रह्मरायमल्त, सुजानमरू भ्रादि को छोडकर जयपुर के सभी साहित्यकार प्राय 
गृहस्थ है । 

४. महावीर स्वामी ने अपने उपदेश लोक-भाषाझ्रो में दिये थे जिससे जन-जन उन्हे 
समझ सके । जैन साहित्यकार भी प्रपने साहित्य को सर्वंदा लोक-भाषाओ में व्यक्त करते रहे 
है। जयपुर के जैन साहित्यकारों पर भी यहा की स्थानीय बोली ढूढहाड़ी का पर्याप्त 
प्रभाव है । 


जेन गयय --गद्य-साहित्य का प्रसार और वैभव भाधघधुनिक काल मे ही श्रधिक देखा और 
माना जाता है किन्तु जयपुर के जिन-मन्दिरो मे उपलब्ध अनेक गद्य-कृतियों के अध्ययन से भालुम 
होता है कि गद्य-लेखन का प्रचलन सत्रहवी-श्रठा रहवी शताब्दी से ही भ्रच्छा होने रंग गया था । 
जयपुर के जैन लेखको का गद्य चाहे टीका के रूप मे ही अधिक क्यो न हो, किन्तु शैली, तत्त्व- 
विवेचन की क्षमता तथा वर्तेमान गद्य के उद्भव भर विकास की दृष्टि से उसका अ्रपना बड़ा 
महत्त्व है । यहाँ की हिन्दी गद्य-ऋतियो भे श्रनुवाद के टब्बा, बालाबबोध भ्ौर वचनिका तीनो रूप 
पाये जाते है जिनमे भ्रन्तिम दो शैली की दृष्टि से राजस्थानी बालावबोध भर वचनिका से भिन्‍न 
है टब्वा का स्वरूप राजस्थानी भौर हिन्दी दोनों मे समान है । जैन गद्यकारों की स्वतन्त्र रचनाएँ 
भी आध्यात्मिक हैं यथा-टोडरमरू का मोक्ष--मार्ग प्रकाशक गौर दीपचन्द के भ्ात्मावलोकन 
घिह्िलास भ्रादि ग्रन्थ । 


जैन काव्य--काव्य के दो भेद माने जाते है-प्रबन्ध भौर मुक्तक । जयपुर के जैन 
कवियों मे मुक्तककार अधिक है , भ्रवन्धकार के रूप मे तो केवल ब्रह्मरायमल्ल का ही नाम 
उल्लेखनीय है जिन्होने स्वतन्त्र काव्य-प्रन्थो की रचना की है। हाँ, जैन पुराण भौर घरित्रो के 
पद्यानुवाद यहाँ भ्रवदय वहुलता से मिलते है जिनमे कही-कही मूक का सा काव्यानन्द उपलब्ध 
होता है। जैन मुक्तको के प्रधान विषय भक्ति भ्रौर नीति हैं। जैन कवियों के भाराध्य ती्थ॑डूर 
है जिनकी अगम्पता, श्रमोचरता, अपारता, दया, निष्कामता, शोभा, शास्तस्वरूप वीतरागता 
भादि का जी खोलकर गान किया गया है। जैन कवियो ने अ्रपत्ते आराष्य को पतित-त्तौरक भी 
कहा है । जिस प्रकार वैष्णव भकतो मे भाराध्य के द्वारा वाल्मीकि, प्रहिलया, भ्रजामिल, गज 
भ्रादि के उद्धार की चर्चा है उसी प्रकार जैन भकक्‍तो मे भील, अजन घोर, श्युगाल व नाग-दम्पती के 
कल्याण की । भक्त हृदय की निष्कामता, अनन्यता, भ्रात्म-निवेदन की प्रवृत्ति श्रादि सभी विशेषताएं 
जैन-काव्य से प्रचुर मात्रा मे मिलती है । जैन धर्म भ्राचार-प्रधान धर्म है, भ्रत जैन काव्य में भी 
सत्य, चीतरागता को प्रधानता दी है। दत, श्रामिष-शाहार, सदिरा-पान, वैद्या-सेवन, पर नारी- 
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गमन, अस्तेय, शिकार आदि सप्तव्यसन, कुवचन, क्रोध, भहकार, परनिन्दा त्याग सम्बन्धिती अनैक 
नीति-उक्तियां बहुलता से दृष्टिगोचर होती हुं 
जयपुर के प्रमुख जन साहित्यकार 


१ ब्रह्मरायमलल --जैन काव्य भे वह्रायमल्ल नामक दो व्यक्ति हुए है। एक जयपुर 
मे, दूसरे गुजरात मे । जयपुर के ब्रह्मरायमलल का समय सत्रहवी घताव्दी का पूर्वार्देकाल है । 
ब्रह्मचारी होने के कारण ब्रह्मरायमलल इधघर-उघर भी पर्याप्त रहे, किन्तु इनका मुख्य काव्य-क्षेत्र 
साँगानेर (ज्यपुर) ही रहा । ब्रह्मरायमल्ल जयपुर के भ्रकेले मौलिक प्रवन्ध-रवयित्ता हैं । इनके 
अन्य हैं - नेमिनाथ रासो, प्रधुम्त रासो, श्रीपाल रासो, मविष्यदत्त कथा, हनुवन्त कथा, निर्दीष 
सप्तमी की कथा, चन्द्रगुप्त चौपई, परमहस चौपई इन सभी ग्रन्थों में शान्त, ख्गार, वीभत्स, 
वीर, रोद्र, वात्सल्य, करण आदि सभी रसों की व्यजना हुई है । युद्ध, विवाह, उपब्रत भ्ादि के 
वर्णन अच्छे हैं। ब्रह्मरायमल्ल के ग्रत्थो में यत्र-तत्र उद्यम, बैयें, परनारी-गमन सम्वन्विनी नीति 
उक्तियाँ भी दृष्टिगत होती हैं। ब्रह्मरायमल्ल की भाषा यथावसर मथुरव ओजस्वी तथा 
मुहावरेदार है । 


२. राजमल्ल पाण्टे--हिन्दी के जैन गरद्याकारों मे पाण्डे राजमल्ल फा नाम श्ग्रणी 
हैं। इनकी पचाव्यायी, लाटी-सहिता, जस्तू स्वामी चरित्र, अ्रष्यात्म कमल, मारतेण्ड व समयसार 
कलश टीका ५ रचनाएँ मिलती है जिनमे केवल अन्तिम कृति हिन्दी की है। झामेर शास्त्र मार 
मे प्राप्त समयसर कलश टीका की सवत्‌ १६५३ की प्रतिलिपि के आधार पर डा० कस्तूरचन्द 
कासलीवाल ने राजमल को १६वी-१७वी द्ताब्दी का साहित्यकार माना हैं। छा० कासलीयाल 
के भ्रनुसार राजमल्ल का जन्म जयपुर नगर के बैराठ कस्वे मे हुआ था। डा० जगदीशचचत्द के 
मत से ये जैनायमो के भारी वेत्ता, आचार-शास्त्र के पण्डित तथा श्रष्यात्म झौर न्याय मे बड़े 
कुशल थे । समयसार कलझ पर इनकी वालाववोध टीका वड़ी सरल भौर व्यास्यात्मक ह्ठै। 


३ हेमराज--हेमराज ने कवि भौर गध्कार दोनों ही रूपो में जैन साहित्य मे स्याति 
उपलब्ध की है। इतका भाविभ वि सत्रहवी शताब्दी के उत्तरार्द्ध में सागानेर मे हुआ । हेमराज के 
उरू पाण्डे रूपचन्द थे। हेमराज का “दोहा-शतक', मीतिपरक, काव्य-प्रन्थ है। हैमराज की 


वालावबोब टीकाएँ नयचक्र, प्रवचन सार, क्मेंकाण्ड, पचास्तिकाय, परमात्मप्रकाश व गोम्मट सार 
ग्रन्वो पर मिलती है । 


४ जोधराज--कवि जोधरान सागानेर के निवासी तथा हेमराज के समकालीन थे । 
इनके पिता श्रमरचन्द ग्ोदीका वड़े रईस महाजन थे । जोवराज ने पडित हरिनाम मिश्र को भ्रपना 
मित्र बनाकर उनकी सगति से ज्ञान उपलब्ध किया / पदुपरान्त साहित्य-रचना मे प्रवृत्त हुए 
धम्पकत्व कोमुदी, अवचत सार, कयाकोप प्रीतंकर चरित्र पर इनके पद्यानुवाद है । झ्ञान समुद्र 
धौर धर्म सरोचर इनकी मौलिक इूतिया है। दोनों मे क्रशः १४७ व ३८७ विविध प्रकार के 
इन्द है। दोनो हो रचनाझो का प्रतिपाथ नीति है। सत्य के विषय में कवि के विचार देखिए-- 


शै८६ |] 


सत्य वचन परतीति करावे । सत्य वचन प्रमृत सम पा ॥ 
सत्य वचन सम नहिं तप कोई । सत्य वचन उत्तिम जग होई ॥ 


५. खुशालचन्द्र--इनका जन्म सागरानेर वासी सुन्दरदास काला के यहाँ हुझा था । 
इनकी माता सुजाणदे श्नौर विद्यागुर् लिखमीदास (लक्ष्मीदास) थे। खुशालचन्द्र जयसिह पुरा 
भी रहे। खुशालचन्द्रजी श्रेष्ठ अनुवादक है। इन्होने निम्नलिखित ग्रन्थों के पद्मानुवाद 
किये-- 


(१) उत्तर पुराण, (२) राम पुराण, (३) हरिवश पुराण, (४) ब्रतकथा कोष, 
(५) यशोधर चरित्र, (६) धन्यकुमार चरित्र, (७) जम्बू स्वामी चरित्र । 


६. दौलतराम--वसवा निवासी दौलतराम कासलीवाल के पद्मपुराण, हरिवश पुराण, 
झादि पुराण, श्रीपाल चरित्र, परमात्मप्रकाश, पुरुषार्थ सिध्युपाय, उपासकाध्ययन, पुण्याश्रव 
कथाकोष व क्रियाकोष के टीकाकार के रूप मे १० रामचन्द्र शुक्ल, कामताप्रसाद जैन भादि 
इतिहास-लेखको ने भ्रच्छे गद्यकार का स्थान दिया है, किन्तु दौलतराम कवि भी थे । चौबीस 
दण्डक, भ्रादि छोटी रचनाओ के भ्रतिरिक्त अध्यात्म वारहखडी उनका महत्वपूर्ण भौर विश्ञाल भ्रभ्थ 
है। भ्रध्यात्म वारहखडी के झाठ श्रध्यायो के ५१५५ छुग्दो मे जैन दर्शन व उपासना के भ्रतिरिफ्त 
नीति भौर भक्ति भी कवि का प्रतिपाद्य विषय है। दुगु णो से आक्रान्त भक्त दौलतराम की स्व- 
उद्धारार्थ जिनेन्द्र से भाव-भरी प्रार्थना यहाँ दृष्टव्य है-- 


पागेउ मोह तनों जिनको श्रति काम जु क्रोध मह्दा मद लोभा । 
वचकता भर मत्सर भ्रादि सब जु दुरातम कारन क्षोमा ॥ 
भोहि जु देव महादुष दीयठ नाहिं प्रभु कछु मो महि सोभा । 
पोट अ्रपावन टारहि नेकु न कुक सुनौ जगदेव श्रक्षोभा ॥। 

७. टोडरमल्ल--मोक्षमार्ग प्रकाशक के प्रणेता के रूप मे टोडरमल्ल भारत के सम्पूर्ण 
दिगम्बर समाज में प्रख्यात व समादुत है । ये जयपुर में जोगीदास गोदीका के यहाँ स० १७६७ भे 
उत्पन्न हुए । टोडरमल बडे धर्मात्मा, दाशंनिक व उपदेशक थे। खेद है कि स० १८२३-२४ मे 
भल्पायु मे ही इनकी साम्प्रदायिक झंगडो के कारण मृत्यु हो गई। सम्यरज्ञान चन्द्रिका, पुरुषा्थ 
सिद्धयुपाय, आत्मानुशासन टोडरमल की अनूदित कृतिया है तथा रहस्यपूर्ण चिट्ठी व मोक्षमार्गे 
प्रकाशक स्वतन्न्न रचनाएँ । झनूदित ग्रथो मे टोडरमल्ल के जैनागमो के विस्तृत ज्ञान, विवेचन की 
शक्ति का शान होता है। मोक्षमार्ग प्रकाशक का लेखक विभिन्‍न मतो का ज्ञाता है तथा हादिक 
ओर स्वतन्त्र विचारक भी । इस ग्रन्थ मे टोडरमल साम्प्रदायिक भाडम्बरो के विरोधी भौर जैन- 
दर्शन की श्रेष्ठता के हामी प्रतीत होते है । 


८ दीपचन्द--टोडरमल के अलावा जयपुर मे दूसरे स्वतन्त्र ग्रयकार दीपचन्द 
कासलीवाल ही हुए है | इनका जन्म तो सागानेर मे हुआ किन्तु वाद मे ये झामेर झा गए। 
दीपचन्द वीतरागी आध्यात्मिक ग्रन्थों के मर्मज्ञ थे । चिह्िलास, भनुभव प्रकाश, आ्रात्मावलोकन, 
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परमात्म पुराण इनकी स्वतन्त्र गद्य-रचनाएँ है, जिनमें शात्म-तत्व का निस्परा है। दीपचन्द की 
इैली उपदेद्-प्रधान है | वाक्य छोटे-छोटे है । भाषा मुहावरेदार तथा झलकारिक है । 

६, बुघजन--दास्य भक्त के रूप में वेप्णव भक्तति काव्य में जो स्थान तुलसी का है 
वही जैन काव्य मे वुधजन का, जिस प्रकार नीतिपरक उव्तियाँ कहने से जो प्रतिद्धि रहीम व 
वृन्द को मिली है उत्ती के अधिकारी कवि दुघजन भी हैं। परम भक्त और नीतिकार दुघदन 
जयपुर मे निहालचन्द्र वज के यहाँ उत्पन्न हुए थे। इनके गुरु मांगीलाल थे । वुवजन दीवान 
प्रमरचन्द के यहा मुख्य मुनीम थे । कवि के दूसरे नाम नदीचन्द्र” के नाम पर दीवानजी ने 
जयपुर मे एक जैन मन्दिर वनवाया जो अब तक विद्यमान हैं। दुघजन के मुख्य काव्य-अ्न्य 
वुघनजन सतसई” और “पद सगम्रह' है। भनय रचनाएं जैन दर्शन सम्बन्धी तया एचास्तिकाय, योगसार, 
तत्वार्थ सूत्र के अनुवाद झादि है। बुघजन के २४३ पदो में भक्ति प्रधान है वबया वबुघजन सतसई 
के दोहो मे नीति । 


१०. जयचन्त्र--जयचन्द्र का जन्म फ्राग्री ग्राम के मोतीराम छावडा के यहाँ हुआ । 
११वर्ष की 'अवस्था मे ही जिन-शासन मे चलने की सुवृद्धि पाकर ये जयपुर आ गये जहाँ इन्होंने मनेक 
विद्वानों का सत्सग एवं जैन शास्त्रों का मम्मीर अध्ययन व मनन जिया। जयचन्द ज्ञानी, उपदेशक, 
चरित्रवान तथा आध्यात्मिक पुरुष थे । संवत्‌ १८८१-८२ में इनको मृत्यु हुईं। जयचन्द्र गद्यक्ार 
भौर कवि दोनो है । जयचन्द ने सर्वार्थ सिद्धि, प्रमेय रत्नमाला, द्रव्य संग्रह, स्वामि कार्तिक्यानुप्रेक्षा, 
समयसार, भ्रष्ट पाहुड़, भाप्तमीमासा, परीक्षामुत्त, ज्ञानापंंच आदि १७ ग्रन्यो की वचनिकाए लिखी । 
जयचन्द्र के २४६ भक्तिपरक पर्दो मे तीर्थद्धरों की महिमा ला ग्राव अधिक है ठया अपने भवगुण 
व सासारिक कप्टो का वर्णन भपेक्षाकृत घोड़ा । 

११. सदासुखदास--इनकःर जन्म जयपुर के प्रसिद्ध 'डेडराज' घराने में संवत्‌ १८६४२ 
में हुआ । इनके पिता दुलीचन्द कासलीवाल थे । सदासुखदास वडे सत्सगी, ज्ञानी, घर्मात्माच 
निस्‍्वार्थ उपकारी थे । इनकी मृत्यु पुत्र-वियोग के कारण सवत्‌ १६२२-२४ मे हुई सदासुखदास 
ने सात ग्रन्धो की वचनिकाएं लिखी--भगवती जबाराघना, तत्त्वार्यसृत्र, मृत्यु-महोत्तव. रत्वक्तरण्ड 
श्रावकाचार, भलंकार स्तोत्र, समयसार नाठक, नित्य नियम वूजा । 

१२ सुजानमल--ये जयपुर नगर के प्रसिद्ध जोहरी ताराचन्द सेठिया के यहा सं० 
१८६६ को उत्पन्न हुए थे । इनके तीन छोटे भाई व एक दत्तक पुत्र जवाहरमल थे । सुजानमल 
ने श्वेताम्वर मुनि विनयचन्द महाराज से स० १६४१ मे दीक्षा ग्रहण की । चुजानमल की मृत्यु 
स० १६६४८ मे हुई। चुजानमल के ४०० पद सुने जाते हैं किन्तु अभी तक उपलब्ध केवल १६५ 
पद ही 'सुजान पद वाटिका' के नाम से प्रकाज्षित है। इनका पद संयह तीन नागो में विभाजित 
किया गया है। स्वुतियाँ, उपदेश और चरित्र कयाएँ। सुजानमल ने यद्यपि सभी तीय॑डूरो के 
प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की है किन्तु पाश्वेनाथ के प्रति उनका अधिक प्रनुराग है-- 

मेरे प्रमु पाश्वंचाथ दूतरो न कोई। 
अश्वसेन तात ज्रामा सुत सोई । 
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१३. जटावकु'वारि--हिन्दी काव्य के विकास में अन्य कवित्रियो की तरह जैन कवित्रियों 
ने भी महत्वपूर्ण योग-दान किया । यद्यपि कुछलाजी भूरि सुन्दरी भ्रादि कई जैन कवित्रियाँ हुईं 
किन्तु उनमे जडावक्‌वरि का स्थान सर्वोच्च है । वाल्यावस्था मे विधवा हो जाने के कारण ससार 
से विरक्ति भ्रनुभव कर २४ वर्ष की भ्रवस्था मे स० १६२२ मे इन्होने श्री रभाजी से दीक्षा ग्रहण 
की । जडावकु वरि यद्यपि जोधपुर, बीकानेर झ्ादि स्थानों मे भी रही किन्तु सवत्‌ १६५० के बाद 
ेत्र-ज्योति क्षीण हो जाने के कारण इन्होने श्रपना स्थान जयपुर ही बना लिया। सं० १६७२ में 
इनकी मृत्यु हुई । जड़ावकुवरि के पद 'स्तवनावली” के नाम से प्रकाष्ित है। इनमें कथा, 
भ्रध्यात्म के भ्रतिरिक्त जिन-स्तवन झौर उपदेश की भ्रच्छी रचनाएँ है । ह 

यहां जयपुर के जैन साहित्य का सक्षिप्त परिचय देते हुएं स्थानाभाव के कारण 
प्रतिनिधि साहित्यकारो की चर्चा हुई है। नवल, माणिक, उदयचन्द, मन्‍नालाल, पन्‍नाछाल अनेक 
साहित्यकार ऐसे हैं जिन्होने जयपुर की धरा पर प्रवतीर्ण होकर भ्रपने ग्रथ-रत्नो से मा भारती के 
विज्ञाल भण्डार को भरा है। 

ध्८ट2 ब्ट:2 ८2 


जैन दर्शन में सर्वज्ञता की संमावनाएँ 
प्रो० दरबारीलाल जैन फोठिया 
एम० ए०, न्यायाचार्य, प्राध्यापक, काशी विद्घषिद्यालय, काशी 


तज्जयति पर ज्योति सम समस्तैरनन्तपर्याये । 
दर्पषणतल इब सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र ॥ 
- अमृतचन्द्र, पुरुषार्थसिद्युपाय १ 
पृष्ठभूमि . 
भारतीय दर्शनों में चार्वाक भौर मीमासक इन दो दर्शनों को छोडकर छोष सभी (न्याय- 

वैशेषिक, साख्य-योग, वेदान्त, बौद्ध भर जैन) दर्शन सर्वज्ञता की सम्भावना करते तथा युक्तियो 
द्वारा उसकी स्थापना करते है। साथ ही उसके सदुभाव में आागम-प्रमाण भी प्रचुर मात्रा मे उप- 
स्थित करते है । 


सर्वज्ञता के निषेध में चार्वाकदर्शन का दृष्टिकोण : 


चार्वाकदर्शन का दृष्टिकोर है कि “यदुदृष्यते तद्‌ प्रस्ति, यन्‍न दृष्यते तन्नास्ति' अर्थात्‌ 
इन्द्रियो से जो दिखे वह है मौर जो न दिखे वह नही हैं। पृथिवी, जल, अग्नि और वायु ये चार 
भूत-तत्त्व ही दिखाई देते है, भ्त वे हैं। पर उनके झ्रतिरिक्त कोई भ्रतीन्द्रिय पदार्थ दृष्टि-गोचर 


नही होता । भत. वे नही है। सर्वेज्ञता किसी भी पुरुष मे इन्द्रियो द्वारा ज्ञात नही है झौर भ्रज्ञात 


१. तथा वेदेतिहासादिज्ञानातिशयवानपि । 
न स्वगे-देवताथ्पूर्व-प्रत्यक्षीकरणे क्षम ॥। 
--भट्ट कुमारिल के ताम से वृहत्सवंज्ञसिद्धि मे उद्धृत 


[ ३५६ 


पक्तर्य 
हंस पे उचित नही है | स्मरण रहे कि चार्वाक प्रत्यक्ष प्रमाण के झलावा झनुमानादि 
ण नहीं मानते । इसलिए इस दर्शन मे अतीन्द्रिय सर्वज्ञ की सम्भावना नही है। 


मीमासक दर्शन का मन्तव्य 

कि मीमासको का मन्तव्य है कि घ॒म्म, भ्रधमं, स्वर्ग, देवता, नरक, नारकी झादि' भतीन्द्रिय 
पदार्थ तो है, पर उनका ज्ञान वेद द्वारा ही सम्मव है, किसी पुरुष के द्वारा नही । पुरुष राग्रादि- 
दोषो से युक्त है भ्ौर रागादि दोप 35प मात्र का स्वभाव है तथा वे किसी भी पुरुष से स्वथा दूर 
नहीं हो सकते । ऐसी हालत मे, रागी-हेषी-प्रज्ञानी पुरुषो के द्वारा उन धर्मादि प्तीन्द्रिय पदार्थों 
का ज्ञान सम्भव नही है। शावर स्वामी अपने शावर-भाष्य (१-१-५) मे लिखते हैं . 


“चोदना हि भूत भवन्त भविष्यन्त सूक्ष्म व्यवहित विग्नक्ृष्टमित्येवजातीयकमर्थमवगमः 
क्ृष्टमित्येवजातीय - 
यितुमल, नान्‍्यतू किड्चनेन्द्रियम्‌ ।' 22%: 
इससे विदित है कि मीमासकदरशंन सूक्ष्मादि अतीन्द्रिय पदार्थों का ज्ञान चोदना (वेद ) 
द्वारा स्वीकार करता है, किसी इन्द्रिय के द्वारा उनका ज्ञान सम्भव नही मानता । शवरस्वामी के 
परवर्ती प्रकाण्ड विद्वान भट्ट कुमारिल भी किसी पुरुष मे सर्वज्ञता की सम्भावना का भपने मीमासा- 


इलोकवा्तिक में विस्तार के साथ पुरजोर खण्डन करते है ।* पर वे इतना स्वीकार कर लेते हैं कि 


१. यज्जातीयै प्रमार्णस्तु यज्जातीयार्थदर्शनम्‌ । 
दृष्टं सम्प्रति लोकस्य तथा कालान्तरेश्प्यभूत्‌ ॥ 
यत्राध्प्यतिशयो दुष्ट स स्वार्थानतिलूघनातू । 
दूरसूक्ष्मादिदृष्टो स्यान्न रूपे श्रोत्रवृत्तिता ॥ 
ये5पि सातिशया दुष्टा प्रज्ञा-मेघादिभिनेरा । 
स्तोकस्तोकान्तरत्वेन त्वतीन्द्रियदर्शनात्‌ ।॥। 
प्राज्षोडपि हि नर सूक्ष्मानर्थान्‌ द्रष्ट: क्षमोषपि सन्‌ । 
स्तजातीरनतिक्रमान्नतिशेते परान्नरान्‌ ॥ 
एकशास्त्रविचारे तु दृश्यतेडतिशयो महान्‌ । 

न तु श्ास्त्रान्तर ज्ञान तन्मात्रेणेव लम्यते ॥ 
ज्ञात्वा व्याकरण दूर वुद्धि शब्दापशब्दयों । 
प्रकृष्पति न नक्षत्र-तिथि-ग्रहणनिर्ये ।। 
ज्योतिविच्च प्रक्ृष्टोष्पि चन्द्रार-ग्र हणादिपु । 
न भवत्याविद्न्दाना साधुत्व ज्ञातुमहंति ॥ 
दष्टहस्तान्ततरे व्याम्नि यो नामोत्प्लुत्य गच्छति । 
न योजनमसी गन्‍्तु शक्तोथ्म्यास शतैरपि ॥। 
तस्मादतिशयज्नानैरति दूर गतैरपि । 


न किड्चिदेवाधिक ज्ञातु न त्वतीन्द्रियम्‌ ॥ 
--भनन्तकीति द्वारा वृहत्सर्वेज्षसिद्धि मे उद्धू,प 


३६० ॥] 


कि हम केवल धर्मज का अ्रश्रवा धर्मनता का निषेध करते है । यदि फोई पुरुष घर्मातिरिक्त भन्य 
सबको जानता है तो जाने, हमे उसमें कोई विरोब नही है। यथा -- 


धर्म ज्ञत्व-निषेधस्तु केवलो$त्रोपयुज्यते । 
सर्वेमन्यद्विजानस्तु पुरुष केन वायंते ।। 
सर्व प्रमातृ-सवन्वि-प्रत्यक्षादितिवा रणात्‌ । 
केवलागम-गम्यत्व लप्स्यते पुण्यपापयों ॥” 


किसी पुरुष को धर्मज्न न मानने में कुमारिल का तक॑ यह है कि पुरुषों का अनुभव 
परस्पर विरुद्द एव वाधित देखा जाता है? । श्रत वे उसके द्वारा घर्मावर्म का यथार्थ साक्षात्कार 
में नही कर सकते । वेद नित्य, अपौरुपेय और त्रिकालाबाधित होने से उसका ही धर्माधर्म के मामले 
मे प्रवेश है (धर्म चोदनंव प्रमाणम्‌') । ध्यान रहे कि वौद्धदर्शन में बुद्ध के अ्नुभव-योगिज्ञान को 
जैनदशंन मे भरत के प्रनुमव--केवल ज्ञान- को घ॒र्माधर्म का यथाय॑ साक्षात्कारी बतलाया 
गया है। जान पडता है कि कुमारिल को इन दोनो की धर्मज्ञता का निपेष करना इष्ट है। उन्हे 
भ्यीविद्‌ मन्वादि का धर्माधर्मादिविषयक उपदेद तो मान्य है, क्योकि वे उसे वेदप्रभव बतलाते 
है? । कुछ भी हो, वे किसी पुरुष को स्वय सर्वज़् स्वीकार नही करते । मन्वादि को भी वेद द्वारा 
ही धर्माधर्मादि का ज्ञाता भौर उपदेष्टा मानते है । 


बौद्ध दर्शन में सर्वेज्ता की सम्भावना 


वौद्धदर्शन मे भ्रविद्या और तृष्णा के क्षय से प्राप्त योगी के परम प्रकपंजन्य भ्रनुभव पर 
यल दिया गया है भौर उसे समस्त पदार्थों का, जिनमे घर्मावर्मादि श्रतीन्द्रिय पदार्थ भी सम्मिलित 
हैं, साक्षात्कर्ता कहा गया है। दिग्नाग श्रादि वौद्ध-चिन्तको ने सूद्रमादि पदार्थों के साक्षारक्रण रूप 


१. इन दो कारिकाओं मे पहली कारिका को वौद्ध विद्वान्‌ शान्तरक्षित ने तत्त्व सग्रह 
(का० ३१२८) में भौर दूसरी तथा पहली दोनो कारिकाओ को अनन्तवीयं ने बृहत्सवंज्ञसिद्धि 
(पृ १३६) ने उद्धुत किया गया है । 
२. सुगतो यदि सर्वेन्न कपिलोनेति का प्रमा । 
तावुभौ यदि सर्वज्ञी मतभेद कर्थ तयो ॥ 


“ विद्यानन्द, भ्रष्ट स०, पृ० ३ पर उद्धृत 

३. उपदेशो हि बुलादेवर्मावर्मादियोचर । 

प्रन्यया चोपपतद्य त सर्वज्ञो यदि नाभवत्‌ ॥ 

बुद्धादयों द्ावेदयास्तेपा वेदाइसमय ।॥ 

उपदेश झृतोथ्नस्तैव्यामोहादेव केवलात्‌ ॥ 

येशपि मन्वादय, सिद्धा प्राघान्येन परयीचिदाम्‌ । 

प्रयोविदासिनग्रस्णस्ते चेदप्रभवोउत्तय ॥ 

मर कोप्प्परित सेंड सभ भ हर्वक्न उ्यपि। 


मापन गत्यपु्गेद्ध प्रत्तितमाण्मेद मत ॥॥ धित प्रगले पष्ठ पर] 
चर 5 दा 


[ ३६१ 


अर्थ मे सर्वज्ता को निहित प्रतिपादन किया है। परन्तु बुद्ध ने स्वय अपनी सर्वज्ञता पर जोर 
नही दिया है । उन्होने कितने ही अती न्द्रिय पदार्थों को श्रव्याकृत (न कहने योग्य) कहकर उनके 
विषय में मौन ही रखा * । पर उनका यह स्पष्ट उपदेश था कि धर्म जैसे गतीन्द्रिय पदार्थ का 
साक्षात्कार या भ्रनुभव हो सकता है । उसके लिए किसी धमं-पुस्तक की शरण में जाने की आव- 
इयकता नही है । वौद्धताकिक धर्मकीति ने भी बुद्ध को घर्मान्न ही बतलाया है और सर्वज्ञता को 
मोक्षमार्ग मे अनुपयोगी कहा है : 
तस्मादनुष्ठानगत ज्ञानमस्य विचार्यताम्‌ । 
कीट-सख्या-परिज्ञाने तस्य न क्वोपयुज्यते ॥ 
हेयोपादेयतत्त्वस्थ साम्युपायस्य वेदक. । 
य प्रमाणमसाविष्टो न तु सर्वस्य वेदक |॥ 

--पधर्मकीति, प्रमाणवात्तिक २-३१, ३२ 


'मोक्षमार्ग मे उपयोगी ज्ञान का ही विचार करना चाहिए। यदि कोई जगत्‌ के कीडे- 
मकोडो की सख्या को जानता है तो उससे हमे क्या लाभ ? झत जो हेय भौर उपादेय तथा उनके 
उपायो को जानता है वही हमारे लिए प्रमाण-भाप्त है, सवका जानने वाला नही ।' 

यहाँ उल्लेखनीय है कि कुमारिल ने जहा धर्मेज्ञ का निषेध करके सर्वज्ञ के सदभाव को 
इृष्ट प्रकट किया है वहा धर्मकीति ने ठीक उसके विपरीत धरंश को सिद्ध कर सर्वेज्ञ का निषेध 
मान्य किया हैं । श्ान्तरक्षित भर उनके शिष्प कमलशील बुद्ध मे धर्मज्ञता के साथ ही सर्वज्ञता 
की भी सिद्धि करते हुए देखे जाते हैं* । पर वे भी घमंज्ञता को मुरय और सर्वश्ता को प्रासगिक 


सिसाधयिवतों योअर्थ सोहनया नाभिधीयते । 
यस्तूच्यते न तत्सिद्धों न किड्चदस्ति प्रयोजनम्‌ ।। 
यदीयागमसत्यत्वसिद्धी स्वश्तेप्यते । 
न सा सर्वज्ञसामान्यसिद्धिमाश्रेण लम्यते ॥ 
यावद्बवुद्धों न सर्वज्ञस्तावत्तद्रचन मृपा । 
यंत्र कवचन सर्वश सिद्धे तत्सत्यता कुत- ॥ 
भ्रन्यस्मिन्न हि सर्वंशे वचसीष्प्यन्यस्य सत्यता | 
समानाधिकरण्ये हि तयोरगागिभावता भवेत्‌ ॥ 
ये कारिकायें प्रनन्‍्तकीति ने अपनी वृहत्लवेज्ञसिद्धि मे कुमारिल के नाम ये उद्भूर 
की है। 
१. देखिए, मज्मिमनिकाय २-२-३ के चूसमालु फयसृत्र का सयाद । 


२. स्वर्गापवर्ग सम्प्राप्ति हेतुओशतीति गम्यते । 


साक्षान्त केवल फिन्‍्लु सर्वेज्ञोप प्रतीयते ॥ 
-“ सत्व स० ग|० ३३०६ 


३६२ ] 


बतलातै है? । इस तरह हम वौद्ध दर्शन मे स्वशता की सिद्धि देखकर भी वस्तुत. इसका विशेषष 
बल हेयोपादेय तत्वज्ञता पर ही है, ऐसा निष्कर्ष निकाल सकते है ) 
न्यायवेशेषिक दर्शन मे सर्वेज्ता की सम्भावना 

न्‍्याय-वैशेषिक ईदवर मे सर्वज्ञत्व मानने के भ्रतिरिक्त दूसरे योगी-आ्रात्माओं में भी उसे 
स्वीकार करते है* । परन्तु उनका वह सर्वज्ञत्व श्रपवर्गं-प्राप्ति के बाद नष्ठ हो जाता है, क्योकि 
वह योग तथा झ्रात्ममन; सयोगजन्य गुण अ्रथवा भ्रणिमा भ्रादि ऋद्धियो की तरह एक विभृतिमात्र 
है। मुक्तावस्था मे न आत्ममन सयोग रहता है भौर न योग । शत ज्ञानादि गुणों का उन्छेद हो 
जाने से वहा सर्वज्ञता भी समाप्त हो जाती है। हा, वे ईद्वर की सर्वज्ञता भ्रनादि प्रनन्‍्त अवश्य 
मानते है । 
साख्य-योगदर्शन मे सर्वेज्ता की सभावना 

निरीश्वरवादी साख्य प्रकृति में श्रौर ईश्वरवादी योग ईश्वर मे सर्वेज्ञता स्वीकार करते 
हैं। सार््यको का मन्तव्य है कि ज्ञान बुद्धितत्व का परिणाम है और बुद्धितत्व महतृतत्व तथा महत्‌- 
तत्व प्रकृतितत्व का परिणाम है। अभ्रत सर्वज्ञता प्रकृति मे पयंवसित है और वह अपवर्ग हो णाने 
पर समाप्त हो जाती है । योगदर्शेन का दृष्टिकोण है कि पुरुष विशेप रूप ईइवर मे” दित्य 
सर्वज्ञता है भौर योगियो की सर्वेज्ता, जो सवंविषयक 'तारक' विवेक ज्ञान रूप है, भ्रपवर्ग के बाद 
प्ष्ट हो जाती है | श्रपवर्ग भ्रवस्था में पुरुष चैतन्य मात्रा मे, जो ज्ञान से भिन्‍न है, भवस्थित रहता 
है? । यह भी झावश्यक नही कि हर योगी को वह सर्वज्ञता प्राप्त हो | तात्पयें यह कि इनके यहां 
सर्व्ता की सम्भावना तो की गई है पर वह योगज विभूतिजन्य होने से श्रनादि अनन्त नही है, 
केवल सादिसान्त है । 
वेदान्तदर्शन में सर्वेज्ञता 

वेदान्तदर्शन मे सर्व्ता को श्रन्त करणनिष्ठ माना गया है भ्रौर उसे जीवन्मुकक्‍्त दक्षा 
तक स्वीकार किया गया है। उसके वाद वह छूट जाती है। उस समय अविद्या से मुक्त होकर 


विद्या रूप शुद्ध सच्चिदानन्द ब्रह्म का रूप प्राप्त हो जाता है भ्रौर सर्वज्ञता भात्मज्ञता मे विलीन 
हो जाती है । भ्रथवा उसका भ्रभाव हो जाता है। 
हि 2532 आकर पा दर उप उन एक पनक टक 


१. “मुख्य हि तावत्‌ स्वगंमोक्ष सम्प्रापक हेतुज्ञत्साधन भगवतोज्स्माभि क़्ियते। 
यत््पुन: भ्रशेषार्थे परिज्ञातृत्व साधनमस्य तत्‌ प्रासगिकम्‌ ।! 

- तत्व स० प० पु० ८६३ 

२ “भस्मद्विशिष्टाना तु योगिना युकतानां योगजधर्मानुगृहीतेन मनसा स्वात्मान्तराकाश- 

दिककाले परमाणुवायुमनस्सु तत्समवेत गुणकर्मं सामान्य विशेष समवाये चावितथ 


- भशस्तपाद भाष्य, पु० १८७ 
३ 'क्लेशकर्मंविपाकाशयेरपरामृष्ट पुरुपविशेष ईदवर ।' 


--यो० सु० 
४ ता द्रष्ठु स्वरूपेब्वस्थानम्‌ । --यो० सू-१-१-३ 


[ रे6३ 


ज़ैनदर्शन मे सर्वज्ञता की सभावनाएँ . 


जेनदर्शन मे ज्ञान को प्रात्मा का स्वरूप भथवा स्वाभाविक गुण माना गया है? भौर 
उसे स्वपर प्रकाशक बतलाया गया है । यदि आत्मा का स्वभाव ज्ञत्व (जानना) न हो तो वेद 
के द्वारा भी सूक्ष्मादि शेयो का ज्ञान नही हो सकता । भट्ट अ्रकलड्धू ने लिखा है? कि ऐसा कोई शैय 
नही, जो ज्ञस्वभाव श्रात्मा के द्वारा जाना न जाय । किसी विषय मे श्रज्ञता का होना ज्ञानावरण 
तथा मोहा दिदोषो का कार्य है। जब ज्ञान के प्रतिवन्धक ज्ञानावरण तथा मोहा दिदोषो का क्षय हो 
जाता है तो बिना रुकावट के एक साथ समस्त ज्ञेयो का ज्ञान हुए बिना नही रह सकता । इसी को 
सर्वेज्ता कहा गया है। जैन मनीषियों ने प्रारम्म से त्रिकाल झौर त्रिलोकवर्ती समस्त पदार्थों 
के प्रत्यक्ष ज्ञान के अर्थ मे इस सर्वज्षतञा को पर्यवसित माना है। श्रागम ग्रथो व तक ग्रथो में हमे 
सवंत्र सर्वज्ञता का प्रतिपादन एवं उपपादन मिलता है । पट्खण्डागम सूभोमें कहा गया है” कि 
'क्रेवली भगवान समस्त लोको, समस्त जीवो और पझ््य समस्त पदार्थों को सर्वधा एक साथ 
जानते व देखते है ।' 

आचाराग सूत्रो मे भी यही केथन किया गया है*। महान्‌ चिन्तक और लेखक 
कुन्दकुन्द ने भी लिखा है कि प्रावरणो के श्रभाव से उद्भृत केघल ज्ञान वंमान, भूत, भविष्यत्‌ 
सूक्म, व्ययहित झादि सब तरह के ज्ञयों को पूर्णप मे थरुगपत्‌ जानता है। जो प्रिकाल झौर 
प्रिलोकवर्ती सस्पूर्ण पदार्थों को नहीं जानता वह प्रनन्त पर्यायों वाले एक द्रव्य को भी पूर्णतया नहीं 





१. 'उपयोगों लक्षणम्‌ ।' --तत्वार्थ सू० २-८ 
'त खल शस्‍्वभावस्य कद्चिद्गोचरो$स्ति यन्‍्न क्रमेत, तत्स्वभावान्तर प्रति- 


२्‌ 

षेघात्‌ । --अष्ट शा० अष्ट स० पृ० ४६ 
३. 'णाण सपरपवासय ।--क्ुन्दकुन्द, प्रवचन सा० १ 
४. 'सय भयव उप्पण्णणाणदरिसी “““' * सब्वलोए सब्बलोए वे सब्वभावे सब्ब 


सम जाणदि पस्सदि विहरदि त्ति ।' --पट्ख० पयदि० सू० ७८ 
५ "से भगव भ्ररिह्व जिणो केवली सब्वन्तु सव्वभावदरिसी ** ” । ह 
सब्वलोए सव्वजीवाण सव्वभावाइ जाणमाणे पासमाणे एव च ण॑ विहरइ | 


--आचाराग सु० २-३ 
६ ज तक्‍्कालियमिदर जाणदि जुगव समत दो सग्व । 


प्रेत्य विचित्तविसम त णाण खाइय भणिय ॥ 
जो ण विजाणदिजुगव भत्ये ते कालिगे तिहुवणत्ये । 
णादु_ तस्सण सक्‍क॑ सपज दव्वमेक वा ॥! 


दव्बमणतप्पजयमेकमण ताणि दब्ब जाणादि । 


ण विजारदि जदि जुगव कय सो दव्वारिस जाशादि ॥! 
हि ह जे ---प्रव० सा० १-४७, ४८, ४६ 


३६४ ] 


जान सकता झौर जो भ्रननन्‍्त पर्यायचाले एक द्रव्य फो नही जानता, घह सप्तरढ द्रव्पों को छंसे एक 
साथ जान सकता है ?'--प्रसिद्ध विचारक भगवती भाराधनाकार शिवाये! झौर झ्ावश्यक 
नियु क्तिकार भद्रवाहु: बडे स्पष्ट भौर प्राञजल छाब्दो में सर्वेज्त्रा को प्रवल समर्थन करते हुए 
कहते है कि 'वीतराग भगवान तीनों कालो, प्रनन्‍्त पर्यायों से सहित समस्त श्षेयों ओर समस्त लोको 
को यरुगपत्‌ जानते व देखते हैं । 


झ्रागभयुग के बाद जब हम ताकिक युग मे झाते है तो हम स्वामी समन्तभद्र, सिद्धसेन 
झकलक, हरिभद्र, पात्रस्वामी, वीरसेन, विद्यानन्द, प्रभाचन्द्र, हेमचन्द्र प्रभृति जैन ताकिको को भी 
सर्वेज्ञता का प्रवल समर्थन एवं उपपादन करते हुए पाते है । इनमें भ्रनेक लेखको ने तो सर्वज्ञता की 
स्थापना में महत्वपूर्ण स्वतन्न ग्रथ ही लिखे है | उनमें समन्‍्तसद्र (वि० स० दूसरी, तीसरी शी )की 
झाप्तमीमासा, सर्वेज्ञ विशेष परीक्षा कहा गया है?, भ्रकलकदेव की सिद्धिविनिश्चयगत सर्वश्षसिद्धि 
विद्यानन्द की आझ्लाप्त परीक्षा, अनन्तकीति की लघु पय बृह॒त्सवंज्ञ सिद्धियां, वादीमसिह की स्याद्वाद- 
सिद्धिगत सर्वज्ञसिद्धि आदि कितनी ही रचनाएं उल्लेखनीय है । यदि कहा जाय कि सर्वेज्ञता पर 


जैन दाशनिको ने सवसे अधिक चिन्तन और साहित्य-सुजन करके भारतीय दश्शनशास्त्र को समृद्ध 
बनाया है तो शत्युक्ति न होगी । 


सर्वज्ञता की स्थापना में समन्तभद्र ने युक्ति दी है वह बडे महत्व की है | वे कहते है 


कि सूक्ष्मादि अतीन्द्रिय पदार्थ भी किसी पुरुष विशेष के प्रत्यक्ष है, क्योकि वे भ्रनुमेय है। जैसे 
अग्नि । उनकी वह युक्ति यह है * 


सुक्ष्मान्तरितदूरार्था, प्रत्यक्षा. फस्यचिद्यथा । 


भ्नुमेयत्वतो&न्यादिरिति सर्वेज्ञ सस्थिति ॥ --आा० मी० का० ४. 


समन्तभद्र एक दूसरी युक्‍्ति के द्वारा सर्वज्ञता के रोकने वाले भ्रज्ञानादि दोषो भ्ौर 
ज्ञानावरणादि भावरणो का किसी भात्मविशेप मे श्रभाव सिद्ध करते हुए कहते है 'किसी थुरुषविशेष 
में ज्ञान के प्रतिबन्धको का पूर्णतया क्षय हो जाता है,क्योकि उनागे अन्यत्र न्यूनाविकता देखी जाती 
है। जैसे स्वर्ण में बाह्य और आम्यन्तर दोनो प्रकार के मलो का अभाव दृष्टिगोचर होता है।' प्रति 
वधको के हट जाने पर जशस्वभाव श्ञात्मा के लिए कोई ज्ञेय-भज्ञेप नही रहता । ज्ञेयो का भ्रज्ञान या 
तो भात्मा मे उन सब ज्ञेयो को जानने की सामथ्य॑ न होने से होता है और या ज्ञान के प्रतिबन्धको 
के रहने से होता है। चू कि जात्मा ज्ञ है भौर तप, सयमादि की आझराघना द्वारा प्रतिवन्धकों का' 
अभाव पूर्णतया समव है। ऐसी स्थिति मे उस वीतराग महायोगी को कोई कारण नही कि अशेष 





१. पस्सदि जाणदि ण तहा तिणि वि काले सयज्ज ए सन्वे । 
तह वा लोगमसेस पस्सदि भयव विगय-मोहो ॥। 


२. सभिण्ण पासतो लोगमलोग च सव्वशो सब्वं | 


त णत्यि ज न पासइ भूय भव्व भविस्स च |] 
रे. अकलूक, भ्रष्टश ०-प्रष्टस ० 


“->भ० आझा० गा० ३१४१ 


“आवश्य० नि० गा० १२७ 


ज्यों का ज्ञान न हो ।२ उनका वह प्रतिपादन निम्न प्रकार है : 
ढोपावरणयोह्ईनिनिश्जेपाउस्पतिशायनात्‌ । 
ववचिद्यथा स्वहेतुम्यो वहिरन्तर्मलक्षय ॥॥ 
स स्वमेवासि निर्दोपो युक्तिशास्त्रविरोधिवाक्‌ । 


अविरोधो यदिष्ट ते प्रसिद्धेत ने वाघ्यते ॥ 
- आपजमी० का० ४५, ६ 


समन्तभद्र के उत्तरवर्ती सुक्षम चिन्तक अकलकदेव ने सर्वेज्ञता[| की समावना में जो महत्व 
पूर्ण युक्तिया दी है उनका भी यहा उल्लेख कर देना आवश्यक है। अकलक की पहली युवित् यह है 
कि आत्मा मे समस्त पदार्थों को जानने की सामथ्थ्यं है। इस सामथ्य के होने से ही कोई पुरुपविशेष 
वेद के द्वारा भी सुक्ष्मादि ज्ञेगो को जानने मे समर्थ!हों सकता है, [भनन्‍्यया नहीं । हा, यह श्रवश्य,) 
है कि संसा री-अवस्था मे ज्ञानावरण से झ्रावृतईहोने के कारण ज्ञान, सब जेयो को नही जान पाता । 
जिस तरह हम लोगो का ज्ञान सब ज्ञेगों को.नहीं जानता, कुछ सीमितो को ही जान पाता है। 
पर जब ज्ञान के प्रतिवनन्‍्धक कर्मो (आवरणो) का पूर्ण क्षय/हो जाता है तो उस,विश्विप्ट इन्द्रियान- 
पेक्ष और भ्रात्ममात्र सापेक्ष ज्ञान को, जो स्वय भ्रप्राप्यकारी भी, है, समस्त ज्ञेयो को जानने मे कया 
घबाघा है ।* 
उनकी दूसरी युक्ति यह है कि यदि पुरुषो को धर्माधर्मादि भतीन्द्रिय ज्ञेगो का ज्ञान न 
१ यहाँ ध्यान देने योग्य है कि समन्तभद्र ने भाप्त के झ्ावध्यक ही नही, श्ननियाय॑ 
तीन गुणो (वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशकता) में सर्वज्नता को प्राप्त 
की प्ननिवार्य विशेषता वतलाया है--उसके बिना वे उसमे भाप्त के भसम्भप 


बतलाते है 
आप्तेनोच्छिन्त दोपेण सर्वश्ेनागमेशिना । 


भवितव्य नियोगेन नान्‍्यया ह्याप्तता भवेत्‌ ॥ 
--रत्न क० इलोक ५ 


२. कथाजञ्चेत्‌ स्वप्रदेशेपु स्यात्कर्म-पटलाच्छता । 
ससारिणा तु जीवना यत्र ते चक्षुरादय ॥ 
साक्षात्कतु विरोध क सर्वेवावरणात्पये । 
सत्यमर्थ तथा सर्व ययाउभूद्या भविष्यति ॥ 
सवर्धिग्रहण सामर्थ्याच्चितन्यप्रतिवन्धिनाम्‌ । 
कर्म णा विगमे कस्मात्‌ स्वनिर्धानू न पश्यत्ति ॥ 
ग्रहादि गतय: सर्वा सुसदुसादि हेतव । 
येन साक्षात्कृतास्तेन विन्‍त साक्षारूत लगन ।। 
शस्यावरण विच्छेदे शेय फिम वशिप्यते । 


भप्राप्यका रिशस्तम्मात्‌ सर्वावितोजदम्‌ ॥ 
- स्पायविनिदवय झा० ३६१, २६२; ४१० ४३६, ४५४ 


३६६ ॥ 


हो तो सूये, चन्द्र भरादि ज्योतिग्रेहों की प्रहण झ्ादि भविष्यत्‌ दक्षाश्रो भौर उनसे होने वाले शुभा- 
शुम का अविसवादी उपदेश कैसे हो सकेगा ? इद्रियो की भ्रपेक्षा लिए विना ही उनका अती- 
न्द्रियार्थ विषयक उपदेश सत्य और यथार्थ स्पष्ट देखा जाता है । भ्रथवा जिस तरह सत्य स्वप्न- 
दर्शन इन्द्रियादि की सहायता के विना ही भावोराज्यादि लाभ का यथार्थ बोध कराता है उसी 
तरह सर्वज्ञ का ज्ञान भी अतीन्द्रिय पदार्थों मे सवादी और स्पष्ट होता है। और उसमे इद्वियो को 
झाँशिक भी सहायता नही होती । इद्रिया तो वास्तव मे कम ज्ञान को ही कराती है। वे अधिक 
झौर सर्वंविषयक ज्ञान मे उसी तरह वाधक है जिस तरह सुन्दर प्रासाद में बनी हुई खिडकिया कम 
प्रकाश को ही लाती है भ्ौर सब ओर के प्रकाश को रोकती है । 
प्रकलंक की तीसरी युक्ति यह है कि जिस प्रकार परिमाण श्रणु-परिमाण से बढता- 
वढता ग्राकाश में महापरिमाण या विभुत्व का रूप ले लेता हे, क्योकि उसकी तरतमता देखी जाती 
है | उसी तरह ज्ञान के प्रकर्ष में भी तारतम्य देश्ला जाता है । भ्रत जहा वह ज्ञान सम्पूर्ण भ्रवस्था 
(निरतिशयपने ) को प्राप्त हो जाय वही सर्वश्ञता आ जाती है। इस सर्वज्ञता का किसी व्यक्ति या 
समाज ने ठेका नही लिया। वह तो प्रत्येक साधक फो प्राप्त हो सकती है । 
उनकी चौथी युक्ति यह हूँ कि सर्वज्ञता का कोई बाघक नही है। प्रत्यक्ष भ्रादि पांच 
प्रमाण तो इसलिए वाघक नही हो सकते, क्योकि वे विधि (भ्रस्तित्व) को विपय करते है | यदि 
वे सर्वज्ञता के विषय मे दखल दे तो उनसे उनका सद्भाव ही पिद्ध होगा । मीमासको का भ्भाव 
प्रमाण भी उसका निषेघ नही कर सकता । क्योकि अ्रभाव प्रमाण के लिए यह आझावध्यक हूँ! कि 
जिसका भ्रभाव करना हैँ उसका स्मरण भौर जहाँ उसका ध्रमाव करना हूँ उसका प्रत्यक्ष दर्शन 
झ्रावदयक ही नही, झनिवाये है । जब हम भूतल में घड़े का भ्रभाव करते है तो वहाँ पहले देखे 
गए घड़ें का स्मरण भौर भूतल का दर्शन होता है तभी हम यह कहते दे कि यहाँ घडा नही है। 
किन्तु तीनो (भूत, भविष्यत्‌ ओर वर्तमान) कालो तथा तीनो (ऊष्वे, मध्य और झबो) लोको के 
प्रतीत, भनागत और वर्तेमान कालीन भ्ननन्त पुरुषो मे सर्वज्ञता नहीं थी, नहीं है भौर न होगी 
इस प्रकार का ज्ञान उसी को हो सकता हैँ जिसने उन तमाम पुरुषों का साक्षात्कार किया है । 
यदि किसी ने किया हूँ तो वही सर्वेज्ञ हो जावेगा । साय ही सर्वज्ञता का स्मरण सर्वज्ञता के 
प्रत्यक्ष अनुभव के विना सम्भव नहीं भौर जिन त्रैकालिक और जिलोकवर्ती अनन्तपुरुषों (आधार) 
मे सर्वेज्ञता का श्रमाव करना है उनका प्रत्यक्ष-दर्शन भी सम्भव नही | ऐसी स्थिति में सर्वज्ञता 
का भ्रभाव प्रमाण भी बाघक नही है । इस तरह जव कोई बाधक नही है तो कोई कारण नही कि 
सर्वेज्ञता का सदूभाव सिद्ध न हो । 
निष्कपें यह है कि आत्मा 'ज्ञ' ज्ञाता है भौर उसके ज्ञान-स्वभाव को ढकने वाले झाव- 
रण दूर होते है। भ्रत आवरणो के विच्छिन्न हो जाने पर ज्ञस्वभाव भात्मा के लिए फिर छोष 
१ गृह्ीत्वा वस्तु सद्भाव स्मृत्वा व्‌ प्रतियोगिनम्‌ । 
मानस नास्तिताज्ञान जायतेऊक्षानपेक्षया ।। 
“झ्रस्ति सवजझ् सुनिशिचता सल्मत हावकप्रमाणस्वात्‌, सुद्दादिवत्‌ 
थ ऊयमिद्धि वि० चृ० ८-६ तथा भ्रष्ट श० का० ५ 


[ ३६७ 


जानने योग्य क्या रह जाता है ? श्र्थात्‌ कुछ भी नही । अ्राप्यकारी ज्ञान हे सकलार्थ-विषयक 
ज्ञान होना भ्रवश्यम्भावी है। इद्रिया भौर मत सकलार्थ परिशान मे साधक न होकर वाधक है । 
वे जहाँ नही है और श्रावरणो का पूर्णत भ्रभाव है वहा त्रैकालिक भौर बरिलोकवर्तो यावत्‌ शेयो 
का साक्षात्‌ ज्ञान होने मे कोई वाघा नही है! 

भ्रा० वीरसेन और शझ्रा० विद्यानन्द ने भी इती झ्राशय का एक महत्वपुर्ण इलोक प्रस्तुत 
करके उसके द्वारा ज्ञस्वभाव आत्मा में सर्वेज्षता की सम्भावना की है । वह दलोक यह है 

जो ज्ञेये कथषमण स्यादसति प्रतिबन्धने । 
दाह ये5ग्निदीहको न स्यादसति प्रतिवन्धने ॥ 
-जयघवला, पृ० ६६, भ्रप्ट स० पृ० ५० 

भ्रग्नि मे दाहकता हो भ्रौर दाह्म-ईंघन सामने हो तथा वीच मे कोई दकावट न हो तो 
भ्रग्ति अपने दाह य को क्यो नही जलावेगी ? ठीक उसी तरह आत्मा ज्ञ (ज्ञाता) हो, भौर शैय 
सामने हो तथा उनके बीच मे कोई रुकावट न रहे तो ज्ञाता उन ज्ञेगयों को क्यों नहीं जानेगा ? 
आवरणो के भ्रमाव मे ज्ञस्वमाव श्रात्मा के लिए आसन्तता और दूरता ये दोनो भी, निरयंक हो 
जाती है | 
भ्रन्‍्त मे यह कहते हुए अपना निबन्ध समाप्त करते है कि जैनदर्शन मे प्रत्येक प्रात्मा मे 
आवरणो भौर दोषो के अभाव मे सर्वेज्ञता का होना भ्रनिवार्य माना गया है। वेदान्तदर्शेन मे मान्य 
झात्मा की सर्वज्ञता से जैनदर्शन की सर्वेश्ञता मे सिर्फ इतना ही भ्रन्तर है कि जैनदर्शन मे सर्वज्ञता 
को झावत करने वाले भ्ावरण भौर दोष मिथ्या नही है, जबकि वेदान्तदशंत मे उसी को मिथ्या 
कहा गया है। इसके अलावा जैनदशंन की सर्वज्ञता जहा सादि पनन्त है और प्रत्येक मुक्त झत्मा मे 
वह पूथक्‌-पृथक विद्यमान रहती है, श्रतएव भ्रनन्त सर्वज्ञ है वहाँ वेदान्त मे मुक्त भात्माएँ' अपने 
पुथक्‌ अस्तित्व को न रखकर एक भप्रद्ितीय सनातन ब्रह्म में वि्ीन हो जाते है और उनकी 
सर्वज्ञता भनन्‍्त करण-सम्बन्ध तक रहती है, वाद को वह नष्ट हो जात्ती है या ब्रह्म में ही उम्रका 
समावेश हो जाता है । 

श्री सम्पूर्णानन्‍्दजी से! जँतो की सर्वज्ञता का उल्लेस करते हुए उसे आत्मा फा स्वभात्र 
न होने की वात कही है । उसके सम्बन्ध में इतना ही निवेदन कर देना पर्याप्त होगा #िर्गन 
मान्यतानुसार सर्वेज्ञता झात्मा का स्वभाव है भौर भहंत्‌ (जीवन्मुवत) भवस्या में पुर्णतया प्रकट 
हो जाती है तथा वह मुक्तावस्था में भी प्रनन्‍्तकाल तक विद्यमान रहती हैं। “सत्‌ फ्रा विनाश नहीं 
श्रौर झसत्‌ का उत्पाद नहीं” इस सिद्धातत के अनुसार आत्मा का कभी भी नान्ष न होने के कारण 
उसकी स्वभावभूत सर्वेज्ञता का भी विनाश्ष नहीं होता । श्रतएवं भहंत्‌ भ्रवस्चा में प्राप्य प्रनस्त 
चतुष्टय (झपत्तदर्णन, अनन्तज्ञान, भनन्तधुख गौर अनन्तवीर्य) के श्रस्त्गंत धरनस्तजञाव द्वारा हैए 
सर्वज्षता को जैनदर्शन मे भाइवत (शक्ति की भपेक्षा ध्रनादि अनन्त भौर व्यवित की अपेशा गाईि 


अनन्त) स्वीकार किया गया है ! 
१. ६ भ्क्‍्तूवर १६६४ को राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर में आयोजित अ० भा० 
दर्शन परिपद्‌ का उद्घाटन करते हुए दिया गया मापण । 


इ्ह्ष् व] 


मध्यकालीन जैन हिन्दी काव्य में प्रेममूला मकति 


डा० प्रेमसागर जेन एस० ए०, पी-एच० डीो०, जैन कालेज, बड़ौत 





डा० प्रेमसागर जैन, समाज के उदीयमान सिद्धहस्त लेखक है। जैनमक्ति काव्य पर 
उच्चकोटि का निवन्ध प्रस्तुत करने के कारण झ्ाप डाक्टरेट की उपाधि से विभूषित हुए है। जैन 
कवियो ने विभिन्‍न थिपयो पर रचनाएं की है | जन-साधारण की बोली मे काव्य-रचना करना जैन 
साहित्यकार भ्पना गौरव समभते थे । यही कारण हूँ कि जैन कवियो ने हिन्दी मे श्रपार जैन-साहित्य 
की रचना की हैँ। प्रस्तुत निबन्ध मे इस भाव को सुन्दर ढग से दर्शाया है कि नारिया प्रेम को 
प्रतीक होती है, उनका हृदय कोमल भौर सरस होता है । उसमे प्रेम-भाव को लहलहाने में देर 
नही लगती । इसी प्रकार भक्‍त कान्‍्ता भाव से और भगवान प्रिय रूप से | यह दाम्पत्य भाव 
का प्रेम जैन कवियों की रचना मे भी पाया जाता हैं। विद्वान लेखक ने इस भाव का विस्तार से 
प्रतिपादन किया है । 


भक्तिरस का स्थायी-भाव भगवहद्विपयक अनुराग है । इसीको शाण्डिल्य ने 'परानुरक्ति * 
कहा है ।* परानुरक्तिः गभीर अनुराग को कहते है| गम्भोर भनुराग ही प्रेम कहलाता हैं। 
चैतन्य महाप्रमु ने रति भ्रथवा भ्नुराग के गाढे हो जाने को ही 'प्रेम' कहा हैँ ।” भव्तिरसामृत 
सिन्धु मे लिखा हे, “सम्पड मसुणित स्वान्तो ममत्त्वातिशयोक्ति' | भाव स॑ एवं सान्द्रात्मा बुध: 
प्रेम निगद्यते !”3 


प्रेम दो प्रकार का होता है--लौकिक झभौर झलौकिक । भगवद्दिषयक अनुराग शभलौ- 
क्षिक प्रेम के भ्रन्तगंंत झाता है। यद्यपि भगवान का भ्रवतार मानकर, उसके प्रति लौकिक प्रेम का 
भी भारोपण किया जाता है, किन्तु उसके पीछे भ्लौकिकत्त्व सदैव छिपा रहता है। इस प्रेम मे 
समूचा आात्म-समर्पंण होता है भौर प्रेम के प्रत्यागमन की भावना नहीं रहती। भ्रलोकिक प्रेंम- 


जन्य तल्लीनता ऐसी विलक्षण होती है कि द्वैघ भाव ही मृत हो जाता है, फिर प्रेम के प्रतीकार 
फा भाव कहा रह सकता हैं। 


से नारिया प्रेम की प्रतीक होती है। उनका हृदय एक ऐसा कोमल भौर सरस स्थल 
है, जिसमें प्रेम भाव को लहलहाने मे देर नही लगती । इसी कारण भवत भी कान्ता-भाव से 
गगबान की भाराधना करने मे श्रपना झहोभाग्य समझता है । भक्‍त “तिया” बनता है झौर भगवान 
'पिय' । यह दाम्पत्य भाव का प्रेम जैन कवियो की रचनाभो मे भी उपलब्ध होता है। बनारसी- 
दास ने अपने “अध्यात्म ग्रीत' भे भात्मा को नायक भौर 'सुमति” को उसकी पत्नी बनाया है । 
पत्नी पति के वियोग मे इस भाति तडफ रही है, जैसे जल के बिना मछली । उसके हृदय मे पति 
१ शाण्डिल्य भक्ति सृत्र, १२, पृ० १ 
२ चैतन्य चरितामृत, कल्याण, भक्त श्रक, वर्ष ३२, भक १, पृ० ३३३ 
३ श्री रूप गोस्वामी, हरिसक्ति रसामृत सिन्धु, गोस्वामी दामोदर ध्षास्त्री सपादित, 
अच्युत ग्रथमाला कार्यालय, काशी, वि० स० १६४८८, प्रथम सस्करण, १।४।१ 


[ ३६९ 


से मिलने का चाव निरन्तर वढ़ रहा हैँ । वह प्रपनी समता नाम की सखी से कहती हैँ कि पति 
के दर्शन पाकर मैं उसमे इस तरह मग्न हो जाऊगी, जैसे वूद दरिया मे समा जाती है। मैं 
भ्रपतपा खोक र पिय से मिलू गी, जैसे श्रोला गल कर पानी हो जाता है ।* अन्त मे पति तो उसे 
झपने घट मे ही मिल गया, भौर वह उससे मिलकर इस प्रकार एकमेक हो गई कि द्विविधा तो 
रही ही नही । उसके एकत्व को कवि ने अनेक सुन्दर दृष्टान्तो से पुष्ट किया है। वह करतूति 
हैं भौर पिय कर्ता, वह सुख-सीव है भ्रौर पिय सुख-सागर, वह शिव-नीव है और पिय शिव-मदिर, 
वह सरस्वती हैं भौर पिय ब्रह्मा, वह कमल है भर पिय माघव, वह भवानी है भौर पति शकर, 
वह जिनवाणी हूं और पति जिनेन्द्र *९ 

कवि ने सुमति रानी को “राधिका” माना हैं । उसका सौन्दर्य भौर चातु्य सव कुछ 
राघा के ही समान है। वह रूप-सी रसीली हूँ भौर भ्रम रूपी ताले को खोलने के लिए कीली के 
समान है। ज्ञान-भानु को जन्म देने के लिए प्राची है भर आात्म-स्थल मे रमने वाली सच्ची 
विभूति है । भपने घाम की ख़बरदार और राम की रमनहार है। ऐसी सन्‍्तो की मान्य, रस के 
पथ और ग्रन्थों मे प्रतिष्ठित और शोभा की प्रतीक राधिका सुमति रानी है ।? 


१. मैं विरहिन पिय के भ्राधीन 
त्यौं तलफौं ज्यों जल बिन मीन ।८॥॥ 
होहूं मगन मै दरशन पाय 
ज्यौ दरिया में वृद समाय ।६॥ 
पिय को मिलो झ्रपनपो खोय 


झोला ग्रल पाणी ज्यो होय ।१०॥। 
--बनारसी विलास, भ्रष्यात्म गीत, १० १६१ 


२ पिय मोरे घट मैं पिय माहि, जलतरग ज्यो दुविधा नाहि । 
पिय मो करता मैं करतुृति, पिय ज्ञानी मैं ज्ञान विभृति ॥ 
पिय सुखसागर मैं सुख-सीव, पिय द्विवमदिर मैं क्षिवनीव । 
पिय ब्रह्मा मैं सरस्वति नाम, पिय माघव मो कमला नाम ॥ 


पिय शकर मै देवि भवानि, पिय जिनवर मै केवल बानि ॥ 
-देखिए वही, श्रध्यात्म गीत, पृ० १६१ 
३. रूप की रसीली अ्रम कुलप की कीली 

शील युधा के समुद्र कीलि सीलि सुखदाई है| 
प्राची ज्ञान-मान की श्रजाची है निदान की 

सुराची निरवाची झौर साँची ठकुराई है। 
घाम की खधवरदार राम की रमनहार 

राधा रस पथनि मे ग्रन्थन में गाई है। 
सतन की मानी निरवानी रूप की नित्तानी 


याते सुबुद्धि रानी राधिका क्हाई हैं। 
__वनारसीदास, नाटक समयसार, प्राचीन हिन्दी जैन कवि, दमोह, पृ० ७६ 


४०० ॥ 


सुमति अपने पति 'चेतन' से प्रेम करती है । उसे अपने पति के अनन्त ज्ञान, बल और 
वीयें वाले पहलू पर एक निष्ठा है। किन्तु वह कर्मो की कुसमगति मे पडकर भटक गया है। श्रत 
बडे ही मिठास भरे प्रेम से दुलराते हुए सुमति कहती है, "हे लाल तुम किसके साथ कहा सी 
फिरते हो । भ्राज तुम ज्ञान के महल मे क्यो नहीं झाते । तुम भ्पने हृदय-तल हर शान 
खोल कर देखो, दया, क्षमा, समता भौर शान्ति जैसी सुन्दर रमरणिएयाँ तुम्हारी सेवा में खड़ी हुई 
है । एक से एक भ्रनुपम रूप वाली है। ऐसे मनोरम वातावरण को भूलकर भाप कही न जाइए । 
यह मेरी सहज प्रार्थना है ।'* 

बहुत दिन बाहर भटकने के वाद चेतन राजा आज घर भा रहा है। सुमति के भानन्द 
का कोई ठिकाना नही है। वर्षो की प्रतीक्षा के वाद पिय के झ्ागमन की बात सुतकर भला कौन 
प्रसन्‍न न होती होगी । सुमत्ति भाह्नादित होकर ऋपनी सखी से कहती है, “हे रुसझ्ी देखो भर 
चेतन घर भा रहा है। वह भनादि काल तक दूसरो के वह् में होकर घूमता फिरा, श्ब 
उसने हमारी सुध ली है। भव तो वह भगवान जिन की भ्राज्ञा को मानकर परमानन्द के गुणो 
को गाता है। उसके जन्म-जन्म के पाप भी पलायन कर गये है । भ्रव तो उसने ऐसी युक्ति रच ली 
है, जिससे उसे ससार मे फिर नही झाना पडेगा। अब वह भ्पने मनभाये परम अ्रख्सडित सुख का 
विलास करेगा । 


पति फो देखते ही पत्नी के अन्दर से परायेपन का भाव दूर हो जाता है। हँत हट 
जाता है भौर अद्व॑त उत्पन्त हो जाता है । ऐसा ही एक भाव बनारसीदास ने उपस्थित किया है। 
सुमति चेतन से कहती है, “हे प्यारे चेतन ! तेरी भोर देखते ही परायेपत की गगरी फूट गई, 
दुविधा का भ्राचल हट गया और समूची लज्जा पलायन कर गई । कुछ समय पूर्व तुम्हारी याद 
भाते ही मै तुम्हे सोजने के लिए अकेली ही राज-पथ को छोड़कर भयावह कान्‍्तार मे घुस पडी 


१ कहा-कहा कौन सग लागे ही फिरत लाल, आवो क्यो न भाज तुम ज्ञान के महल मे । 
नैकहू विलोकि देखो भ्रन्तर सुदृष्टि सेती, कैसी-कैसी नीकी नारि ठाडी है टहल मे । 
एक तें एक बनी सुन्दर सुरूप घनी, उपमा न जाय गनी वाम की चहल मे | 
ऐसी विधि पाय कहू भूलि भर काज कीजे, एतो कह्यो मान लीजे वीनती सहल मे । 

“मैया” भगवतीदास, ब्रह्मविलास, जैनग्रन्थ रत्नाकर कार्यालय, बम्बई, 
द्वितीयावृत्ति, सन्‌ १६२६ ई० , शतश्रष्टोत्तरी, २७वाँ पद्च, पृ० १४ 

२. देखो मेरी सस्सी ये आज चेतन घर आवै । 
काल अनादि फिर्यो परवद्य ही, भ्रब निज सुर्घाह चितावे ॥१॥॥ दे० 
जनम जनम के पाप किये जे, ते छिन माहि बहाव । 
श्री जिन भाज्ञा सिर पर घरतो, परमनान्द गुण गाव ॥२॥ दे० 
देत जलाजुलि जगत फिरन को ऐसी नुगति बनावे। 


विलसे सुख निज परम झ्खडित, बार सव॒ 
-देजिआ 4 भरमार >> पकित' / पृ० ११४ 
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थी। वहाँ काया नगरी के भीतर तुम अनन्त वल पौर ज्योति वाले होते हुए भी कर्मो के आवरण 
में लिपटे पड़े थे। अब तो तुम्हे मोह की नींद छोड़कर सावधान हो जाना चाहिए ।”3 


एक सखी सुमति को लेकर, नायक चेतन के पास मिलाने के लिए गई । पहले दृतियां 
ऐसा किया करती थीं । वहाँ वह सखी भपनी वाला सुमति की प्रशसा करते हुए चेतन से कहती 
है, “हे लालन ! सै अमोलक वाल लाई हूँ । तुम देखो तो वह कैसी अनुपम सुन्दरी है । ऐसी नारी 
तीनो संसार मे दूसरी नही है । और है चेतव ! इसकी प्रीति भी तुमसे ही सनी हुई है। तुम्हारी 
इस राघे की एक-दूसरे पर अनन्त रीक है । उसका वर्णन करने मे मै पुर्ण भ्रसमर्थ हें ।९ 


आध्यात्मिक विवाह 


इसी प्र म के प्रसंग मे प्राध्यात्मिक विवाहो को लिया जा सकता है। ये 'विवाहला', 
“विवाह, 'विवाहलउ' भर “विवाहलौ” प्रादि नामो से भ्रभिहित हुए हैं । इनको दो भागों मे 
विभक्‍त किया जा सकता है--एक तो वह जब दीक्षा ग्रहण के समय भाचारय॑ का दीक्षाकुमारी 
झ्थवा संयमश्री के साथ विवाह सम्पन्त होता है, और दूसरा वह जब आत्मा रूपी नायक के साथ 
उसी के किसी गुणरूपी कुमारी की गाँठ जुडती है । इनमे प्रथम प्रकार के विवाहो का वर्णन करने 
वाले कई रास 'ऐतिहासिक काव्य सग्रहँ मे सकलित है । दूसरे प्रकार के विवाहो मे सबसे प्राचीन 
जिनप्रभसूरि का “भन्तरग विवाह! प्रकाशित हो चुका है। उपयुक्त सुमति भौर चेतन दूसरे प्रकार 
के पति-पत्नी हैं। इसी के अन्तर्गत वह दृश्य भी आता है, जवकि श्रात्मारूपी नायक 'शिवरमणी' 
के साथ विवाह करने जाता है | भ्रजयराज पाटणी के “दिवरमणी विवाह का उल्लेख हो चुका है । 


३. वालम तुहु तन चितवन गागरि फ़ूटि 
झचरा गौ फहराय सरम गे छूटि ॥१॥ वालम० 
पिउ सुधि पावत वन मैं पैसिउ पेलि, 
छाडत राज डगरिया भयड मकेलि ॥३॥ वालम० 
काय नगरिया भीतर चेतन 'ूष, 
करम लेप लिपटा वल ज्योति स्वरूप ॥५॥ चालम० 
चेतन वूक्कि विधार घरहु सन्तोप, 
राग दोप दुइ वन्धन छूटत मोष ॥१ ३॥॥ वालम० 
--वनारसी विलास, अध्यात्म पद पकित पृ० २२८-२२६ 
४. लाई हो लालन वाल प्रमोलक, देखहु तौ तुम कसी बनी है । 
ऐसी कहूँ तिहुँ लोक मे सुन्दर, और न नारि पझ्नेक घनी हैं ॥ 
याहि तें तोह कहूँ नित चेतन, याहू की प्रीति यु तो सौ सनी दै । 
तेरी भौर राधे की रीजि अनन्त जु मोर वह यह जात गती है॥ 


_भैम्या भगवतीदास, ग्रह्मचितास, वम्बई, १६२६ ६०, 
धन प्रप्टोत्तरी, २८वा पय, १० १४ 


वह १७ पद्यो का एक सुन्दर रूपक काव्य है। उन्होने 'जिनजी की रसोई मैं तो विवाहोपरांत॑ 
सुस्वाढु भोजन भौर बन-विहार का भी उल्लेख किया है ।* 


बना रसीदास ने तीर्थ कर शातिनाथ का शिवरमणी से विवाह दिखाया है। शातिनाथ 
विवाह मडप मे प्राने वाले है। होने वाली वधू की उत्सुकता दवाये नही दवती । वह भभी से 
उनको पभ्रपना पति मान बैठी है । वह भ्रपनी सखी से कहती है, "हे सखी भ्राज का दिन भ्त्यधिक 
मनोहर है, किन्तु मेरा मनभाया श्रमी तक नही झाया । वह मेरा पति सुखकद है भोर चन्द्र क्के 
समान देह को घारण करने वाला है, तभी तो मेरा मन उदधि प्रानन्द से श्रान्दोलित हो उठा है । 
प्रौर इसी कारण मेरे नेत्र-चकोर सुख का झनुभव कर रहे है । उसकी सुहावनी ज्योति की कीति 
ससार मे फैली हुई है। वह दुखरूपी अघकार के समूह को नष्ट करने वाली है । उनकी वाणी से 
प्रमृत मरता है। मेरा सौभाग्य है जो मुझे ऐसे पति प्राप्त हुए ।”६ 

तीथें कर भ्थवा श्राचार्यो के सयमश्री के साथ विवाह होने के वर्णन तो बहुत भ्रधिक 
है। उनमें से 'जिनेश्वर सूरि श्रौर जिनोदय सूरि विवाहला' एक सुन्दर काव्य है । इसमे इन सूरियो 
का सयमश्री के साथ विवाह होने का वर्णन है। इसकी रचना वि० स १३३९१ मे हुई थी । हिन्दी 
के कवि कुमुदचन्द का 'ऋपम विवाहला' भी ऐसी ही एक कृति है। इसमे भगवान ऋषभनाथ 
का दीक्षा-कुमारी के साथ विवाह हुआ है। श्रावक ऋपभदास का 'भादीष्वर विवाहला' भी बहुत 
ही प्रसिद्ध है। विवाह के समय भगवान ने जिस चुनडी को भ्रोढा था, वैसी चूनडी छपाने के लिए 
न जाने कितनी पत्नियाँ भ्रपने पतियों से प्रार्थना करती रही है । १६वी छाती के विनयचन्द्र की 
चूनडी” हिन्दी साहित्य की प्रसिद्ध रचना है। साधुकीति की चुनडी मे तो सगीतात्मक प्रवाह 
भी है। 

तीर्थंकर नेमीश्वर और राजुल का प्रेम 

नेमीए्वर भर राजुल के कथानक को लेकर जेन हिन्दी के भक्‍तकवि दाम्पत्य भाव 
प्रकट करते रहे है । राजशेश्वर सूरि ने विवाह के लिए राजुल को ऐसा सजाया है कि उसमे मृदुल 
फाव्यत्त्व ही साक्षात्‌ हो उठा है। किन्तु वह वैसी ही उपास्य बुद्धि से सचालित है, जैसे राघा- 
सुधानिधि भे राधा का सौन्दर्य | राजुल की शील-सती शोभा मे कुछ ऐसी बात है कि उससे 


५ देखिए, 'हिन्दी के भवितकाव्य मे जैन साहित्यकारों का योगदान! 
छठा अश्रष्याय, पृ० ६५६ 

६ सहि एरी | दिन झ्राज सुहाया मुझ भाया झाया नहिं घरे । 

सहि एरी |! मन उदघि अनस्‍्दा सुख, कन्दा चन्दा देह घरे ॥। 

चन्द जिवाँ मेरा वल्लम सोहे, नैन चकोरहिं सुक्ख करे। 

जग ज्योति सुहाई कीरति छाई, वहु दूृख तिमर वितान हर ॥ 

सह्ठें काल विनानी अ्रमृतवानी, झरु मृग का लच्छुन कहिये । 

श्री शान्ति जिनेश नरोत्तम को प्रभु, भाज मिला मेरी सहिये ॥ 

-वंनारसीदास, बनारसी विलास, श्री शान्तिनाथ जिन-स्तुति, प्रथम पद्य, पृ० १८९ । 
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पवित्नता को प्रेरणा मिलती है, वासना को नही । विवाह भडप मे विराजी वधु जिसके भझाने कौ 
प्रतीक्षा कर रही थी । वह मूक पशुझ्ो के करुण-क्रन्दन से प्रभावित होकर लौट गया। उस समय 
वधू की तिलमिलाहट भौर पति को पा लेने की वेचेनी का जो चित्र हेमविजय ने खीचा है, दूसरा 
नही खीच सका । हषकीत्ति की निमिनाथ राजुल गीत' भी एक सुन्दर रचना है। इसमे भी नेमि- 
नाथ को पा लेने की वेचेनी है, किन्तु वैसी सरस नही जैसी कि हेमविजय ने श्रकित की है । 

कवि भूधरदास ने नेमीश्वर भर राजुल को लेकर भनेक पदो का निर्माण किया है। 
एक स्थान पर तो राजुल ने भ्रपनी माँ से प्रार्थना की, “हे मा देर न करो। मुझे श्वीघ्र ही वहाँ 
भेज दो, जहाँ हमारा प्यारा पति रहता है । यहा तो मुझे कुछ भी अच्छा नही लगता, चारो भोर 
अधेरा ही भ्रधेरा दिखाई देता है । न जाने नेमि रूपी दिवाकर का मुख कब दिखाई पडेगा । उनके 
बिना हमारा हृदय रूपी अरविन्द मुरक्षाया पडा है ।”* पिय-मिलच की ऐसी बिकट चाह है, 
जिसके कारण लडकी माँ से प्रार्थना करते हुए भी नही लजाती ) लौकिक प्रेम-प्रसग मे लज्जा भाती 
है, क्योकि उसमे काम की प्रधानता होती है, किन्तु यहाँ तो भलौकिक झौर दिव्य प्रेम की वात 
है । श्रलौकिक की तल्लीनता मे व्यावहारिक उचित-श्रनुचित का ध्यान नही रहता | 


राजुल के वियोग मे 'सम्वेदना' की प्रवानता है। भूधरदास ने राजुल के शन्तःस्थ 
विरह को सहज स्वाभाविक ढग से अभिव्यक्त किया है। राजुल अपनी सखी से कहतो है, “हे 
सखी मुझे वहाँ ले चल, जहाँ त्यारे जादोपति रहते है । नेमिरूपी चन्द्र के बिना यह भ्राकाश का 
चन्द्र मेरे सव तन-मन को जला रहा है । उसकी किरणे नाविक के तीर की भाँति भ्रग्नि के 
स्फुलिंगो को चरसाती है। रात्रि के तारे तो भगारे ही हो रहे हैं ।5 कही-कही राजुल के विरह 
में 'ऊहा' के दर्शन होते है, किन्तु उसमे नायिका के 'पेंडुलम” हो जाने की वात नही झा पाई है, 
इसी कारण वह तमाशा बनने से वच गया है । यद्यपि राजुल का 'उर' भी ऐसा जल रहा है कि 
हाथ उसके समीप वही ले जाया जा सकता | किन्तु ऐसा नही कि उसकी गर्मी से जडकाले मे लुयें 
चलने लगी हो । राजुल अपनी सखी से कहती है, “नेमिकुमार के बिना मेरा जिय रहता नही है । 
हे सल्ली ! देख मेरा हृदय कैसा वच रहा है, तू भपने हाथ को निकट लाकर देखती क्यो नहीं । 


७. माँ विलब न लाव पठाव वहाँ री, जहं जगपति पिय प्यारो । 
और न मोहि सुहाय कछू अब, दीसे जगत अधारो री ॥१॥। 
मै' श्री नेमि दिवाकर कौ भव, देखो बदन उजारो। 
विन पिय देखे मुरझाय रह्यो है, उर श्ररविद हमारो री ॥२॥ 
--भूघरदास, भूधरविलास, कलकत्ता, १३वाँ पद, प० 5। 


८ तहाँ ले चल री, जहाँ जादौपति प्यारो । 
नेमि निश्ाकर विन यह चन्दा, तन-मन दहत सकल री ॥8॥ तहाँ० 
किरन किघाँ नाविक शर तति के, ज्यो प्रावक की झलरी। 


तारे है अगारे समजनी, रजनी राकस दल री ॥२॥ तहाँ० 
--देखिए वही, ४५वा पद, पृ० २५ 


०४ ] 


मैरी विरहजन्य उप्णुता कपूर और कमल के पत्तों से दूर नहीं होगी। उनको दूर हटा दे । मुझे 
तो 'सियरा कलाघर' भी 'करूर' लगता है । प्रियतम प्रभु नेमिकुमार के बिना मेरा 'हियरा' शीतल 
नही हो सकता ।६ पिय के वियोग मे राजुल भी पीली पड गई है, किन्तु ऐसा नही हुआ कि उसके 
हरीर मे एक तोला माँस भी न रहा हो । विरह से भरी नदी में उसका हृदय भी बहा है, किन्तु 
उसकी आस्ो से खून के झ्ासु कभी नही ढुलके । हरी तो वह भी भर्तता से भेंट कर ही होगी, किन्तु 
उसके हाड सूख कर सारगी कभी नही बने ।१ 


बारहमासा 


नेमीश्वर भौर राजुल को लेकर जैन हिन्दी साहित्य मे बारहमासो की भी रचता हुई 
है । उन सब मे कवि विनोदीलाल का बारहमासा' उत्तम है। प्रिया को प्रिय के सुख के अनिश्चय 
को आदशका स्देव रहती है, भले ही प्रिय सुख से रह रहा हो । तीथंकर नेमीश्वर वीतरागी होकर 
निराकुलतापूर्वक गिरिनार पर तप कर रहे है, किन्तु राजुल को शका है, “जब सावन मे 
घनघोर घटाये जुड आयेगी, चारो झोर से मोर शोर करेंगे, कोकिल कुहुुक सुनावेगी, दामिनी 
दमकेगी झौर पुरवाई के झोके चलेंगे, तो वह सुखपूर्वक तप न कर सकेंगे ।११ पौष के लगने पर 
तो राजुल की चिन्ता भौर भी बढ गई है । उस्ते विश्वास है कि पति का जाड़ा बिना रजाई के 
नही कटेगा। पत्तो की घुवनी से तो काम चलेगा नहीं । उस पर भी काम की फौज इसी ऋतु में 
निकलती है, कोमल गात के नेमीए्वर उससे लड न सकेगे ।** वेश्लाख की गर्मी को देखकर राजुल 
झौर भी म्रधिक व्याकुल है, क्योकि इस गर्मी मे नेमीश्वर को प्यास लगेगी, तो शीतल जल कहाँ 
मिलेगा, भौर तीज घृप से तचते पत्थरों से उनका शरीर दग जाएगा ।१७ 


£, नेमि बिना न रहे मेरो जियरा । 
हेर री श्रली तपत उर कंसो, लावत क्यो निज हाथ न नियरा ॥१।। नेमि० 
करि करि दूर कपूर कमल दल, लगत करूर कलावर सियरा ॥२॥। नेमि० 
भूघर के प्रग्नु नेमि पिया विन, शीतल होय न राजुल हियरा ॥।३॥ नेमि० 
“देखिए वही, २०वा पद, पृ० १२ 
१० देखिए वही, १४वा पद, प्रृष्ठ € झौर मिलाइये जायसी के नागमती के विरह 
वर्णन से । 
११, पिया सावन मे ब्रत लीजे नही, घनघोर घटा जुर प्रावगी। 
चहूँ शोर ते मोर जु छोर करे, वन कोकिल कुहक सुनावैगी ॥॥ 
पिय रेत श्रघेरी मे सूके नही, कछु दामिन दमक डरावैगी। 
पुरवाई की झोक सहोगे नही, छिन मे तप तेज छुडावैगी ॥ 
- कवि विनोदीलाल, वारहमासा नेमि राजुल का, वारहमासा सग्रह 
जिनवाणी प्रचारक कार्यालय, कलकत्ता, ! 
१२, देखिए वही, (१४वा पद्च, पृ० २७ 


१३ देखिए वही, २शवा पद्य, पृ० २६ 


डैथा पद्य, पृ० २४, 


[ ४०५ 


कंवें लक्ष्मीवल्लम का 'नेमि राजुल वारहमासा' भी एक प्रसिद्ध रचना है। इसमे कुले 
(४ पद्च है। प्रकृति के रमणीय सस्निघान मे विरहिणी के व्याकुल भावों का सरस सम्मिश्रण 
हुआ है, “अवण का माह है, चारो ओर से विकट घटायें उमड़ रही हैं। मोर शोर मचा रहे 
है । श्रासमान मे दामिनी दमक रही है। यामिनी मे कुम्भस्थल जैसे स्तनों को घारण करने वाली 
भासिनियो को पिय का सग भा रहा है। स्वाति नक्षत्र की बूँदों से चातक की पीड़ा भी दर 
हो गई है। शुष्क पृथ्वी की देह भी हरियाली को पाकर दिप उठो है। किन्तु राजुल का न तो 
पिय भाया और न पतिया ।** “ठीक इसी भाति एक वार जायसी की नागमती भी विलाप करते 
हुए कह उठी थी, “चातक के मुख स्वाति नक्षत्र की बूंदें पड़ गई, भौर समुद्र की सब सीपें 
भी सोतियो से भर गई । हध स्मरण कर करके अपने तालावो पर आ गये। सारस वोलने लगे 
भ्रौर खजन भी दिखाई पड़ने लगे । कांसो के फूलने से बन मे प्रकाश हो गया, किन्तु हमारे कत 
न फिरे, कही विदेश्ञ में ही भूल गये ।९९” कवि भवानीदास ने भी नेमिनाथ बारहमासा लिखा था, 
किसमे कुल १२ पद्च है। श्री जिनहप॑ का 'नेमि वारहमासा' भी एक प्रसिद्ध काथ्य है। उसके 
१२ सव्वयो में सौन्दर्य भौर झाकर्षण व्याप्त है। श्रावण मास मे राजुल की दशा को उपस्थित 
करते हुए कवि ने लिखा है, “श्रवण मास है, घनघोर घटाये उन्नें भ्राई हे। भलमलाती हुई 
बिजुरी चमक रही है, उसके मध्य से बज्ञ-सी ध्वनि फुट रही है. जो राजुल को विषवेलि के 
समान लगती है । पपीहा पिउ-पिठ रट रहा है । दादुर और मोर बोल रहे है। ऐसे समय मे 
यदि नेमीश्वर मिल जाये तो राजुल भ्रत्यधिक सुखी हो ।/* ९ 


१४ उसटी धनघोर घटा चिहर श्रोरनि सोरनि सोर मचायो। 
धसके दियि दामिनि यामिनि कुमय मामिनि कु पिय को सग भायो | 
लिव चातक पीड ही पीत लई, भई राजहरी मुंह देह दिपायो। 
पतिया पै न पाई री प्रीतम की अली, श्रावण झायो पै नेम न जायो । 
--केवि लक्ष्मीवल्लभ, नेमि राजुल वारहमासा, पहल पद्च, 
इसी प्रवन्ध का छठा अध्याय ) पृ० ५६४ 


१५. स्वाति वूंद चातक मुख परे । समुद सीपए मोत्ती सब भरे॥ 
सरवर सवरि हस लि झाये । सारस कुरलहि खजन देखाये |॥ 
भा परगास कास वन फूले। कत न फिरे विदेसहिं भूले ।॥। 
--जायसी ग्रन्थावली, प० रामघन्द्र शुक्ल सपादित, काशी नागरी प्रचारिणी सभा, 
तृतीय सस्करण, वि० स० २००३, ३०१७, पृ० १५३ 
१६ घन की घनधघोर घटा उनही, विजुरी चमकति भबाहलि सी ॥! 
विधि गाज भ्गाज अवाज करत सु, लागत भो विपवेलि जिसी ॥ 
पपीया पिउ पिउ रटत रयण जु, दादुर मोर व्द ऊलिसी ॥ 


ऐसे श्रावण में यदु नेमि मिले, सुख द्वोत कहै जसराज रिसी ॥॥ 
--जिनहप, नेसि वारहमासा, इसी अवन्ध का छठा अध्याय, १० ५०३२ 
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ग्राध्यात्मिक हो लियाँ 


जैन साहित्यकार झ्राध्यात्मिक होलियो की रचना करते रहे है । इनमे होली के अ्रग 
उपागो का झात्मा से रूपक मिलाया गया है। उनमे आकर्पण तो होता ही है, पावनता भी भा 
जाती है। ऐसी रचनाझो को 'फागु' कहते है । कवि बनारसीदास के 'फागु' में श्रात्मा रूपी नायक 
ने झ्िवसुन्दरी से होली खेली है। कवि ने लिखा है, “सहज भानन्द रूपी बसन्त आ गया है भौर 
शुभ भाव रूपी पत्ते लहलहाने लगे है। सुमति रूपी कोकिला गलगही होकर गा उठी है, भौर मन 
रूपी भौरे मदोमत्त होकर यु जार कर रहे है । सुरति रूपी भ्रग्नि-ज्वाला प्रकट हुई है, जिससे 
भ्रष्टकर्म रूपी बन जल गया है। अ्रगोचर भरमृत्तिक भात्मा घर्मं रूपी फाग खेल रहा है। इस 
भाँति आत्म घ्यान के बल से परम ज्योति प्रकट हुई, जिससे अष्टकर्म रूपी होली जल गई 
झौर आात्मा झ्ान्तरस भे मस्त होकर शिवसुन्दरी से फाग खेलने लगा १० 


कवि ग्यानतराय ने दो जत्यो के महरा होली की रचना की है। एक भोर तो बुद्धि, 
दया, क्षमा रूपी नारिया है भौर दूसरी शोर भात्मा के गुण रूपी पुरुष है। ज्ञान भौर ध्यान रूपी 
डफ तथा ताल वज रहे हे, उनसे भ्रनहद रूपी घनधोर निकल रहा है। धर्म रूपी लाल रग का 
गुलाल उड रहा है भशौर समता रूपी रग दोनो ही पक्षो ने घोल रकखा है। दोनो ही दल प्रश्न के 
उत्तर की भाति एक-दूसरे पर पिचकारी भर-भर कर छोड़ते है। इधर से पुरुष-वर्ग पूछता है 
कि तुम किसकी नारी हो, तो उधर से स्त्रिया पूछती है कि तुम किसके छोरा हो । भ्राठ कमंरूपी 
काठ भनुभव रूपी भ्रग्ति मे जल बुककर झ्ान्‍्त हो गये। फिर तो सज्जनो के नेन्न रूपी चकोर, 





१७ विषम विरप पूरो भयो हो, भायो सहज वसन्‍्त | 
प्रगटी सुरचि सुगधिता हो, मत मघुकर मयमत ।। 
सुमति कोकिला गहगही हो, बह्दी भ्रपूरन बाउ। 
भरम कुहर वबादर फटे हो, घट जाडो जडताठ ॥। 
शुभ दल पल्‍लच लहलहे हो, होहि अशुभ पतमरार । 
मलिन विपय रति मालती हो, विरति वेलि विस्तार || 
सुरति अग्नि ज्वाला जगी हो, समकित मानु भ्रमद । 
छृदय कमल विकसित भयो हो, प्रगट सुजश मकरद ॥। 
परम ज्योति प्रगट भई हो, लागी होलिका आग । 
झाठ काठ सव जरि बुझे हो, गई तताई भाग ॥ 


--वनारसीदास, वनारसी विलास 
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दिवरमणी के आनन्दकन्द की छवि की टकटकी छगाकर देखसे ही रहे ।" 5 भूघरदास की नायिका 
ने भी अपनी सख्तियों के साथ, श्रद्धा नगरी मे आनन्द रूपी जल से रुचि रूपी केशर घोल कर 
भरौर रगे हुए नीर को उमग रूपी पिचकारी ने भर कर श्रपने प्रियतम के ऊपर छोडा । इस 
भाति उसने भ्रत्यधिक भ्रानन्द का अनुभव किया ।* ६ 
अनन्य-.प्रेम 

प्रेम मे झनन्यता का होना भ्रत्यावइ्यक है। प्रेमी को प्रिय के अतिरिक्त कुछ दिखाई 
ही न दे, तभी वह सच्चा प्रेम है । मा-वाप ने राजुल से दूसरे विवाह का प्रस्ताव किया, क्योकि 
राजुल की नेमीहवर के साथ भाँवरे नहीं पडने पाई थी। किन्तु प्रेम भाँवरों की भ्रपेक्षा नही 
करता । राजुल को तो सिवा नेमीश्वर के अन्य का नाम भी रुचिकारी नहीं था। इसी कारण 
उसने मा-बाप को फटकारते हुए कहा, “हे तात | तुम्हारी जीम खूब चली है जो भ्रपनी 
लडकी के लिए भी गालिया निकालते हो। तुम्हे हर वात सम्भल कर कहना चाहिए। सब 
स्त्रियो को एक-सी न समझो। मेरे लिए तो इस ससार मे केवल नेमि प्रभु ही एक मात्र 
पति हैं ।₹*« 

महात्मा भ्ानन्दघन श्रनन्य प्रेम को जिस भाति श्रध्यात्म पक्ष मे घटा सके, वैसा 

हिन्दी का अन्य कोई कवि नही कर सका । कबीर मे दाम्पत्य भाव है और भ्राध्यात्मिकता भी, 


१८. भायो सहज वसन्त खेले सब होरी होरा । 
उत बुधि दया छिमा वहु ठाढी, इत जिय रतन सजे गुन जोरा ॥१॥ 
ज्ञान ध्यान डफ ताल वजत है, भनहद शब्द होत घनघोरा। 
धरम सुराग गुलाल उड़त है, समता रग दुह्द ने घोरा॥२र।॥। 
परसन उत्तर भरि पिचकारी, छोरत दोतो करि-करि जोरा । 
इतते कहै नारि तुम काकी, उतत्तें कहै कौन को छोरा ॥३॥। 
प्राठ काठ अनुभव पावक मैं, जल वुझ झान्त भई सब ओरा । 
द्यानत शिव श्रानन्द चन्द छवि, देखहिं सज्जन नैन चकोरा ॥४॥ 
--औद्यानतराय, द्यानत पद-सग्रह, कलकत्ता, ८५६वा पद, पृ० ३६-३७ 
१६. सरधा गागर मे रुचि रूपी, केसर धोरि तुरन्त । 
प्वानन्द नीर उमग पिचकारी, छोडो नीकी मन्त ॥ 


होरी खेलोगी, घर भाये चिदानन्द कन्त॥॥ 
-- भूधरदास, 'होरी खेलोगी' पद, प्रध्यात्म पदावली, 


भा रतीय ज्ञानपीठ, काशी, पृष्ठ ७५ 


२० काहे न वात सम्भाल कहौ तुम जानत हो यह बात भली है । 

गालिया काढत हो हमको सुनो तात भली तुम जीम जली है !। 

दे सब कौ तुम तुल्य गिनौ तुम जानत ना यह वात रली है । 

या भव मे पति नेत्र प्रभू वह लाल विनोदी को नाश वली है ॥ 
_विनोदीलाल, नेमिव्याह, जैन सिद्धान्त भवन भारा की हस्तलिखित प्रति 
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किन्तु वैसा भाकषंण नही, जैसा कि भानन्दघन मे है। जायसी के प्रवन्धकाव्य मैं अलौकिक की 
प्रोर इशारा भले हो हो, किन्तु लौकिक कथानक के कारण उसमे वह एकता नहीं निभ सकी 
है, वैसी कि भानन्दघन के मुक्तक पदो मे पाई जाती है। सुजान वाले घतानन्द के बहुत से पद 
भगवद्भकित मे चैसे नही खप सके, जैसे कि सुजान के पक्ष मे घटे है। महात्मा आनन्दधन जैनो 
के एक पहुँचे हुए साधु थे । उनके पदो मे हृदय की तल्लीनता है। उन्होने एक स्थान पर लिखा है, 
“सुहागिन के हृदय मे निममुण ग्रह की पनुझ्मूति से ऐसा प्रैम जागा है कि भ्रनादि काल से चली 
झाने वाली श्रज्ञान की नींद समाप्त हो गई। हृदय के भीतर भक्ति के दीपक ने एक 
ऐसी सहज ज्योति को प्रकाशित किया है, जिसमे घमण्ड स्वय दूर हो गया और अनुपम वस्तु 
प्राप्त हो गई । प्रेम इक ऐसा अचूक तीर है कि जिसके लग्रता है वह ढेर हो जाता है । वह एक 
ऐसा वीणा का नाद है, जिसको सुनकर प्ात्मा रूपी मुंग तिनके तक घरना भूल जाता है । 
प्रभु तो प्रेम से मिलता है, उसकी कहानी कही नही जा सकती ।? 


भक्त के पास भगवान स्वयं भाते है, भक्त नहीं आता। जब भगवान पाते हैं, तो 
भक्‍त के झानत्द का वारापार नही रहता । भानन्दघन की सुहागिन नारी के नाथ भी स्वय शाये 
है और भअ्रपत्ती 'तिया” को प्रेमपृर्वक स्वीकार किया है। लम्बी प्रतीक्षा के बाद शभाये नाथ की 
प्रसन्‍तता में, पत्नी ने भी विधिघ भाति के श्र गार किए हे । उसने प्रेम, प्रतीति, राग और रुचि 
के रग मे रगी साडी धारण की है, भक्ति की मेहँंदी राची है और भाव का सुखकारी भ्रजन 
लगाया है । सहज स्वभाव की चूड़िया पहनी है भौर शिखा का भारी कग्न धारण किया है । 
ध्यान रूपी उरबसी गहना वक्षस्थल पर पडा है भर पिय के गुण की माता को गले मे पहना है । 
सुरत के सिदुर से माग को सजाया है भौर निरति की वेणी को झ्राकर्षण ढग से गूथा है। उसके 
घर में त्रिमुवत की सबसे श्रधिक प्रकाशामान ज्योति का जन्म हभा हैं। वहां से श्रनहद 


२१. सुहागण जायी अनुभव प्रीति | सुद्गा० 0 
तिन्‍द अज्ञान अनादि की मिट गई निज रीति ॥ शा सुहा० 
घट मन्दिर दीपक कियो, सहज उुज्योति सरूप । 
भाप पराइ श्राप ही, ठानत वस्तु भ्रतृप ॥ सुहा० ॥२॥ 
कहा दिखावु श्रौर कु, कहा समझाउ भोर। 
तीर भचृक है प्रेम का, लागे सो रहे ठीर॥ चुह्ा० ॥३॥। 
नाद बिलुद्धो श्राण कु, गिने न तृण मृगलोय । 
आनन्दघन भ्रभु प्रेम का, भ्रकथ कहानी वोय ॥ सुहा० ॥४॥ 


“ महात्मा आनन्दघन, भ्रानन्दघन पद सग्रह, पअ्रध्यात्म ज्ञान प्रसारक मण्डल, 


वस्वई, चौथा पद | पू७ ७, 
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की नोद भी उठने लगा है। अब तो उसे लगांतार एकतोर में पिय रस का प्रानन्दे उपलब्ध 
हो रहा हैं ।१९ 

ठीक उसी भाति वनारसीदास की नारी के पास भी निरजनदेव स्वय प्रकट हुए है । 
वह इधर-उघर भटकती नहीं । उसने अपने हृदय में ध्यान लगाया भौर निरजनदेव आ गये। 
धब वह भपने खजन जैसे नेन्नो से उसे पुलकायमान होकर देख रही है भौर प्रसन्नता से भरे गीत 
गा रही है। उसके पाप भ्रौर भय दूर भाग गए है । परमात्मा जैसे साजन के रहते हुए पाप 
धौर भय कैसे रह सकते है। उसका साजन साधारण नही है, वह कामदेव जैसा सुन्दर भौर 
सुघारस सा मधुर है । वह कर्मो का क्षय कर देने से तुरन्त मिल जाता है ।१० 


है 2 ब्कै गे कै 





२२ भ्राज सुहागन नारी ॥। पश्रबधृ क्‍ग्राज० ॥ 
मेरे नाथ आप सुध लीनी, कीनी निज श्रगचारी ॥।अ्रबधु ०॥ १॥ 
प्रेम प्रतीत राग रुचि रयत, णहिरे पहिरे जिनी सारी । 
महिंदी भक्ति रग की राची, भाव भ्रजन सुखकारी ॥ श्रवधु० ॥२॥ 
सहज सुभाव चूरियाँ पेनी, थिरता कगन भारी। 
ध्यान छरवसी उर से राखी, पिय गुन माल भ्रघारी ।। भ्रबधु० ॥१॥ 
सुख सिदुर माय रग राती, निरते बेनी समारी॥ 
उपजी ज्योति उचद्योत घट त्रिभुवन, भारसी केवल कारी ॥ भ्रबघू ० ॥४॥ 
उपजी घुनि श्रजपा की भ्रनहद, जीत नगारे वारी। 
मंडी सदा झानन्दघन बरात, विन भोरे इक नारी ॥। भवघु० ॥५॥ 

-“देखिए वही, २०वा पद, 


२४. म्हारे प्रगटे देव निरजन । 
प्रटकौ कहा कहा सर भटकत कहा कहू जनरजन ॥। म्हारे० ॥॥१॥। 
खजन दूृग दृग नयनन गाऊेँ चाऊ चितवत रजन । 
सजन घट श्रन्तर परमात्मा सकल दुरित भय रजन ॥ म्हारे०॥२॥। 
वो ही कामदेव होय काम घट वो ही सुघारस मजन ) 
आर उपाय न मिले बनारसी सकल करमषय खजन ॥ म्हारे० ॥।३॥ 
--वनारसीदास, वनारसी विलास, जयपुर, १६५४ ई०, 
दो नये पर, पूृ० २४० (क) 


ड१० तु 


जैन पद साहित्य का तुलनात्मक अध्ययन 


डा० कस्त्रचन्द फकासलीवाल 

एम०ए०पी०एच-डी ०, जयपुर 

हिन्दी भे काव्य, चरित कथा एवं पुराण साहित्य के साथ-साथ जैन कवियों ने पद 

साहित्य के विकास में भी पूर्ण योग दिया । पद साहित्य वैराग्य एवं भक्तिमार्ग का उपदेश देने 

मे बहुत सहायक सिद्ध हुआ्ना है। जैन शास्त्र सभा मे शास्त्र प्रवचन के पर्चात्‌ भजन एव गीत 

बोलने की प्रथा सैकडो वर्षों से चली श्रा रही है इस दृष्टि से भी इन कवियो ने पद रचना में 

प्रधिक रुचि दिखलाई | यद्यपि यह कहना कठिन है कि सर्वप्रथम किस कवि ने हिन्दी में पद- 

साहित्य की रचना की थी लेकिन इतना अ्रवष्य है कि १४-१५वी णताव्दी मे पद रचना सामान्य 
बात हो गई । १५वी शताब्दी के एक प्रसिद्ध विद्वान सकलकीति का पद देखिये-- 

तुम वलिमो नेमजी दोय घटिया | 


जादव वस जब व्याहन भाए, उम्रसेन घी लाडलीया ॥| तुम० ॥ 

राजमती विनती कर जोरे, नेम नाल मानत न हीया ॥ तुम० ॥ 

राजमती सस्तीयन सु बोले, गिरनार भूधर ध्यान घरीया ॥ तुम० ॥ 

सकलकीति मनु दास चारी, चरणे चित्त लगाय रहीण ॥ तुम० ॥ 
सकलकीति के पछ्चात्‌ ग्रह्म जिनदास के पद भी मिलते है । भादिनाथ स्तवन के रूप मे लिखा हुआ 
उसका यह पद बहुत सुन्दर एवं परिष्कृत भाषा मे निवद्ध है। €वी शताब्दी मे होने वाले कवियों 
मे घीहल, पूनो, वूचराज भ्रादि कवियों के पद उल्लेखनीय हैं । राजस्थान के जैन शास्त्र भण्डारों 
की ग्रन्थ-सूची चतुर्थ भाग से लेखक ने १४० से श्रधिक जैन कवियो के पदो की सूचना दी है । 


इधर हिन्दी पदो के प्रमुख पुरुषकर्त्ता महाकवि कबीरदास, मीराँ एवं सूरदास सगुणो- 
पासक कवि थे । इन कवियो की भवित-घारा से जैन कवि भी श्रप्रभावित नही रह सके भौर 
फालान्तर मे उनकी रचनाओ पर भी इन भक्‍त कवियो का अवध्य प्रभाव पडा। तुलसीदास के 
समकालीन जैन कवि वनारसीदास एवं रूपचन्द्र थे | तुलसीदास कट्टर रामोपासक थे शौर अपनी 
रामायण के माध्यम से रामकथा का घर-घर प्रचार किया था । इसलिए तुलसी की रामभक्ित से 
भी जैन कवि भछूते नही रह सके । यद्यपि वे भ्रात्मा, परमात्मा एव वैराग्य के गुण गाते रहे किन्तु 
भगवद्मकिति की ओर भी उनका ध्यान गया भश्रौर तीथंकरो की भक्ति मे इन्होने पद लिखने प्रारभ 
किये । 

१५-१६वी छाताव्दी के पदचात्‌ जैन कवियों ने सेकडो-हजारो की सख्या मे पद लिख्ने। 
कितने ही कवियो ने तो २०० से भी अधिक पद लिख कर उस साहित्य की भ्ोर अपनी रुचि का 
प्रदर्शन किया | इन हिन्दी पद निर्माताशो में भट्टारक रत्नकीति, भट्टारक कुमुदचन्द्र, रूपचन्द्र, 
वनारसीराम, जगजीवन, जगतरा।म, घानतराम, भृुधरराम, बख्तराम, नवलराम, अुधजन, छत्नपति, 
भागचन्द्र भ्रादि के नाम उल्लेखनीय है । यदि इन जैन कवियो के पदो की गणना की जावे तो यह्‌ 
समवत दस हजार से कम नही होगी लेकिन झभी तक ४-७ कवियो के प्रतिरिकत शेप कवियो के 
बारे मे साहित्य जगतू को कोई विशेष जानकारी नही है। इन कवियो ने बड़े ही सुन्दर शन्दो मे 
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भक्तिपरक, आ्राध्यात्मिक, दार्शनिक तथा रहस्यवादी पद लिखे है जिनको पढने से आात्मिक धान्ति 
मिलती है एवं जीवन नैतिकता की ओर विकसित होता है। प्रस्तुत लेख मे ऐसे ही कुछ कवियों 
का तुलनात्मक शअ्रध्ययन प्रस्तुत किया जा रहा है-- 


भूधषरदास १८्वी छताच्दी के प्रसिद्ध कवि ये । ये आगरे के रहने वाले थे तथा पादवं- 

पुराण नामक काव्य की सवत्‌ १७८४ में रचना की थी। भूधरदास ने माया को कृवीरदास के 
समान ही ठगिनी शब्द से सम्बोधित किया हे । कबीर ने माया के विभिन्‍न रुप दिखलाये है जब कि 
भूधरदास ने उसके स्वरूप का भी परिचय दिया है | माया विजली की प्राभा के समान है जो मुर्ख 
प्राणियो को ललचाती रहती है । उस पर विश्वास करने वाले को सदैव पथ्चाताप करना पडता 
है और अन्त मे नरक में भी जादा पडता है। कवीर ने उसके कमला, भवानी, मूरति एवं जोगिन 
आदि नाम दिये है तो भूवरदास ने “कैते कप किये तै कुलटा तो भी मन न अधघाया” कह कर सारे 
रहस्य को समझाने का प्रयास किया है। कबीर ने माया को प्रकथ कहानी लिख कर छोड़ दिया 
है लेकिन भूधरदास ने “जो इस ठग्रिनी को ठग बैठे मै तिनको शिर नाया” णब्दो में अच्छा अन्त 
किया है। दोनो ही कवियो के पदो को पाठको के सामने अ्वलोकना्थ किया जा रहा है-- 

माया महा ठगिनी हम जानी । 

निरगुन फांस लिये कर डोले वोले मथुरी वानी। 

केसव के कमझा हल वैठी, शिव के भवन शिवानी । 

पंडा के मूरति क्वू चेठी, त्तीरथ मे भई पानी। 

जोगी के जोगिन ह्ँ वंठी, राजा के घर रानी। 

काह के हीरा ह्व॑ वैठी, काहु के कौडी कानी । 

भगतन के भगतिन हुँ बैठी, ब्रह्मा के ब्रह्माणी | 

कहत कबीर सुनो हो सतो यह सचब झकथ कहानी ।। 

्नः नः न 

सुनि ठगनी माया, ते सव जग ठय खाया । 

टुक विश्वास किया जिन तेरा, सो मूरख पछताया | सुनि० ॥ 

झ्ाभा तनक दिखाय विज्जु ज्यो, मूढमती ललचाया। 

करि मद भ्न्ध घम हर लीनो, अन्त नरक पहुँचाया ॥। सुनि० ॥ 

केते कथ लिये ते कुलटा तो भी मन न शअ्रघाया। 

किसही सौ नहिं प्रीति निमाई, वह ठजि और लुभाया ॥सुनि० ॥॥ 

'भूघर' छलत फिरत यह सबको, भौंदू करि जग पाया । 

जो इस ठगनी को ठग बैठे, मैं तिनको शिर नाया ॥ सुनि० ॥॥ 
कवी रदास ने अपने एक अन्य पद में यह प्राणी सारी झायु बातो मे ही व्यतीत कर देता है, इस 
रूपक का सुन्दर चित्रण किया है | जैन कवि छत्त ने भी इसी के समान एक पद लिखा हैं जिसमे 
उसने “झायु सब यो ही वीती जाय ” के पश्चात्ताप किया हैं। दोनो कवियो के पर्दो की प्रथम दो 


पक्तियां पढ़िये--- 
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जन्म तेरा बातो ही वीत गया, तूने कबहुँ न कृष्ण कह्यो। 
पाच बरस का भोला भाला श्रब॒ तो बीस भयो। 
सुन्दर पचीसी माया कारत देश विदेश गयो ॥। 
--केंबी रदास 

झ्रायु सब यो ही बीती जाय । 
बरस भ्पन ऋतु मास महूरत, पल छिन समय सुभाय । 
बन न सकत जप तप ब्रत सजम, पूजन भजन उपाय ॥। 
मिथ्या विपय कंपाय काज में, फसो न निकसो जाय ।॥। 
-+छत्तदास 


यदि कबी रदास प्रभु के भजन करने मे झानन्द का भ्रनुमव करते है तो जगतराम कवि भजन सम 
नही काज दूजो की माला जपते है। दोनो ही कवियो ने परमात्मा के भजन की श्रपूर्व महिमा 
गाई है । भजन से पापो का नाश होता है । सत समाज का समागम होता है। द्रव्य का भण्डार 
प्राप्त होता है। दोनो कवियो के पदो का अध्ययन की जिये--- 
मजन में होत आनन्द भानन्द । 
बरसे छाव्द भ्रमी के बादल, भीजे मरहम सन्‍्त। 
कर अस्नान मगन होय बेठे, चढा शब्द का र॒ग | 
झगर वाम जहाँ तत की नदिया, वहत धारा गग ! 
तेरा साहिब है तेरे माही पारस परसे श्रग । 
कहत कवीर सुनो भाई साधो, जपले ओो३म्‌ सोह्ह ॥ 
“--केंबी रदास 
भजन सम नही काज दूजो । 
धर्म श्रग भ्रनेक या मैं, एक ही सिरताज । 
करत जाके दुरत पातक, जुरत सत समाज । 
भरत पुण्य भण्डार याते, मिलत सब सुख साज ॥ १॥ 
भक्‍त को यह इष्ट ऐसो, ज्यो क्षुधत को नाज । 
कर्म इंधन को प्रगनि सम, भव जलघि को पाज ॥| २ ॥। 
इन्द्र जाकी करत महिमा, कहो तो कैसी लाज । 
जगतराम प्रसाद याते, होत भ्विचल राज ॥ ३ ॥ 
दोलतराम ने भगवान महावीर से मवपीर हरने तथा कर्म वेडी को काटने की प्रार्थना की है तो 
कंदी रदास ने भगवान से निवेदन किया है कि उनके विना भक्त की कौन पीर हर सकता है। 
हमारी पीर हरो भत्पीर (दौलतराम) 
भाप बिन कौन सुने प्रभु मोरी (कबीरदास ) 
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इसी तरह यदि कवीरदास ने “साधो ! मूलन बेटा जायो, गुरू परताप साधु की संगत खोज कुटुम्व 
सब खायो” पद में बालक का नाम ज्ञान रखा है तो बनारसीदास ने बालक का नाम भौदू रखकर 
नाम रखने वाले पदित को ही बालक द्वारा खा लेने की भ्रच्छी कल्पना की है। इस दृष्टि से 
बनारसीदास की कल्पना निस्‍्सदेह उच्च स्तर की है। दोनो पदो का अन्तिम भाग देखिए-- 
कंवी रदास --जश्ञान नाम धरयो बालक का शोभा वरणि न जाइ । 
कह कवीर सुनो भाई साधो, घर घर रहा समाइ ।। 
वनारसीदास---ताम घरयो बालक को भौंदू रूप वरन कछु नाही । 
नाम धरते पाडे खाये कहत बनारसी भाई।॥॥ 
राजस्थान की लाडली मीरा ने कृष्णमक्षित की देश मे अनुपम घारा वहाई। 'मेरे तो गिरघर 
गुपाल दूसरों न कोई का झ्रालाप घर घर होने लगा । साधारण जनता क्ृष्णभक्ति में दीवानी हो 
उठी झौर मीरा द्वारा रचित पदों को गाकर सारे वायुमडल को भक्तिविभोर कर दिया। इधर 
जैन कवि भी उस प्रवाह से अछूते नही रह सके । कविवर वनारसीदास ने “जगत में सो देवन को 
देव, जासु वरन इन्द्रादिक परसे होय मुकति स्वयमेव” का आलाप लगाया। इसी तरह एक श्रोर 
मीरा ने प्रभु से होली खेलने के लिए निम्न दाव्द लिखे :--- 
(१) होली पिया बिन लागे खारी सुनो री सखी मेरी प्यारी । 
(२) होरी खेलत है गिरघारी | 
तो दूसरी ओर जैन कवि भात्मा से ही खेलने को आगे वढे भौर उन्होने निम्न छाब्दो मे अपने भावों 
को व्यक्त किया--- 
होरी खेलूगी घर आए चिदानन्द । 
शिक्षर मिथ्यात गई शभ्रब, श्राइ काल की लब्धि बसत । 
१७वी छाताब्दी मे होने वाले महाकयि तुलसीदास ने 'राम जपु राम जपु राम जपु वावरे', 'घोर नीर 
निधि नाम निज लख रे' का सदेश फैलाया तो कविवर रूपचन्द ने जिनेन्द्र का नाम जपने के लिए 
प्रोत्साहित किया किन्तु अपने परिणामों को पवित्र करने के लिए मन से काटे को निकाह कर 
उनका स्मरण करने के लिए भी कहा। कविवर द्यानतराय ने “रे मन भज भज दीनदयाल, 
जाके लाम लेत इक खिन मे कटे कोटि अघ जाल” के रूप मे भगवद्भवित करने के लिए जगत्‌ 


को सलाह दी । ४ 
इस प्रकार जैन कवियों ने भ्रध्यात्म एवं भक्तिपरक पद लिस कर हिन्दी पद साहित्य 


के विकास मे महत्वपूर्ण योग दिया जिसका विस्तृत प्रध्ययन होना आवश्यक है । 
>८ >< »< )६ 


संयम व सदाचार 


श्री दयाचन्द जैन शास्त्री 
उर्ज्जन 


सभी प्राणियों की प्रपेक्षा मनुष्य में बुद्धि वन्न भ्रधिक होता है श्सतिए उममे प्रपना 
हिताहित विचार करने की शक्ति भी अधिक होती है। विचारणक्ति का यह देवी लाम प्राकर 
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भी मनुष्य यदि उसका उपयोग स्वपर हित-साधन मे न करे तो उसे अपना दुर्भाग्य ही समभनी 
चाहिए । आहार, निद्रा, भय और मंथुन ये चार सज्ञाए मनुष्य व पशु में समान रूप से पाई जाती 
है । लेकिन मनुष्य पश्ु की तरह इन्ही की पूर्ति भे भ्रपता बहुमूल्य जीवन नष्ट कर दे तो उसे मनुष्य 
जीवन पाने से क्या लाभ ? 
मनुष्य सद्भाग्य से प्राप्त इस दैवी सम्पदा का उपभोग जीवन की शुभ शोर शुभ 
दोनो ही दिशाओं मे कर सकता है। शुभ दिशा मे किया गया उपयोग घर्में एव सदाचार तथा 
प्रशुभ दिल्ला मे किया गया उपयोग भश्रधर्म या पाप कहा जाता है। बुद्धि के शभ दिश्षा मे किये 
गये उपयोग से वह न केवल अपना अ्रपितु प्राणिमात्र का भी हित कर सकता है और पझशुभ विश्ञा 
में किए गए उपयोग से स्वपर विनाश भी । शस्त्र व शास्त्र रचना उस एक ही बुद्धि के परिणाम 
है, पर एक से मानवता का सहार व दूसरे से उसका कल्याण होता है। राम-रावण, कृष्ण-कस, 
कमठ-मरुभूमि श्रादि के पौराणिक उदाहरण उसी सद्‌-असद्‌ बुद्धि के ही तो प्रतिफल है। भाज भी 
इस प्रकार के उदाहरणो की कमी नही है। परन्तु इनमे से हमे भ्रपना जीवन कैसा बनाना है 
यह हमारे सोचने की बात है । 
झ्ाज के मानव समाज पर जब हम दृष्टिपात करते है तो हमे बडी निराशा होती है । 
आज के मानव ने भपने जीवन का प्रमुख ध्येय केवल घन सचय शभौर विपय सुख-साधनो की पूर्ति 
ही मान रबखा है। भगर वह धर्माचरण करता भी है तो इन्ही की उपलब्धि के लिए | भ्रहनिश 
उसका एक ही लक्ष्य रहता है कि उचित-अनुचित तरीकों से धन कमाना भर उससे श्रपनी 
झासुरी वासनाओों की प्यास बुझाना। परिग्रहानन्द श्रौर विषयानन्द उसके जीवन के ये ही दो 
महाब्रत है । 
झाज का सानव श्रपती श्रात्मिक शक्तियों के विकास का मार्ग श्रवरुद्ध करके केवल 
भौतिक उपलब्धियों के तुष्णा-ज्वार में फेंसता जा रहा है। वह कोल्हू के बैल की तरह अपने 
शान-चक्षुश्रो पर वासनाओो की पट्टी वाँघे निरन्तर विषयचक्र के झास-पास भ्र्थ की घुरी लिए 
घूमा करता है तथा ज्यो-त्यो जिन्दगी के दिन पूरे कर काल कवलित हो जाता है। विषय- 
सामग्रियो की मोहकता में वह जीवन के महान कर्तव्यों से इतना वेसुध रहता है कि मेरे जीवन 
का भन्‍्त में क्या होगा इतनी विवेक-बुद्धि उसमें नही रह जाती । 
हमारे देक्ष में स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ जन-जीवन को सुख-सुविधा सम्पन्न बनाने 
के लिए विभिन्‍न योजनाझो द्वारा भौतिक उपलब्धियों के तो नाना प्रयत्न किये गए औौर किये जा 
रहे है पर जन-जीवन के चरित्र-वल को समुन्नत करने के लिए कोई भी प्रभावशाली प्रयत्न नही 
किया गया | फलत समूचे देश का चारित्रिक-स्तर दिनोदित गरिरता गया और आज स्थिति कातू 
के बाहर भनुभव की जाने लगी हे । देश में वल-पौरुष, सचाई और सदाचार का दिनोदिन ह्वास 
होता जा रहा है और उसके स्थान पर अनाघार, भ्रसयम भर विलासिता उत्तरोत्तर बढती जा 
रही है । झाज देश के समग्र जीवन मे सेवा के नाम पर स्वार्थंसिद्धि, कत्त व्य के नाम पर पथ- 
अ्प्टता, दिक्षा के नाम पर उन्मागंगामिता, भ्रनुणासन के नाम पर स्वेच्छाचारिता, श्रम के नाम 
पर कामचोरी तथा धर्म जैस्तो पथित्र वस्तु के नाम पर भात्मशलाघा और वचकता जैसी पाप- 
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वृत्तियाँ बढती जा रही है मानो मानवता और सदाचार के नाम पर देश का दिवाला ही निकल गया हो । 

भ्राइचर्य की बात तो यह है कि जिस देश मे अपनी आध्यात्मिक ज्ञानगरिमा के प्रकाश 
में जीवन के उच्चतम आदर्शो पर चछने की हमेशा से विद्व को प्रेरणा दी हो, जिसने तप पृत 
झात्माशो की तपोभूमि होने के कारण विभिन्‍न घर्मो की तीर्थस्थली होने के गौरव प्राप्त किया 
हो, जो भपने भ्राचार-विचार की श्रेष्ठता के कारण “झायंभूमि” के नाम से विश्व मे विश्रत द्दो 
वही देश भाज प्पनी चारित्रहीनता एवं भ्रनैतिकता के कारण दिनोदिन प्रतनावस्था की झोर 
प्ग्नसर होता जा रहा है। यद्यपि देश के सभी शुभचितक व्यक्ति देश की इस दुरावस्था से चिंतित 
है पर मर्ज का इलाज किसी की समझ मे नही भरा रहा है। 

यह ठीक है कि लगभग अ्रठारह वर्षो से विदेशी सत्ता से हमने मुक्ति पा ली है तथापि 
पाश्चात्य सस्कृति और सभ्यता के गुलाम हम भ्रव भी है । हमे पाशचात्य सस्क्ृति से इतना व्यामोह 
हो गया है कि हर वात मे हम उसकी ही नकल करने के झादी वन गये हैं। हमारा रहन-सहन, 
खानपान शोर सभी तौर-तरीके प्राय पाश्चात्य सस्कृति मे ढलते जा रहे है। परन्तु झाश्चयें यह 
है कि वहाँ की भ्रच्छाइयो की तरफ हमारा ध्यान नही जाता है । 

पाश्चात्य भारतीय सस्कृति मे मौलिक श्रन्तर यही है कि प्रथम भोगप्रधान होने से 
मनुष्य को विलासी व इन्द्रियों का दास बनाती है झौर दूसरी त्यागश्रघान होने के कारण उसको 
सयमशील भौर सदाचारी वनाती है। अत आज आवश्यकता इस वात की है कि मनुष्य के 
विचारो मे पवित्रता का सचार करने के लिए उनके जीवन को ,झआध्यात्मिकता की शोर मोडने 
के सफल प्रयत्न किये जाये । शिक्षाकेन्द्रो मे अन्य विषयो की शिक्षा के साथ आ्राध्यात्मिक विषयों 
की शिक्षा का सुप्रवन्ध हो जिससे देश के होनहार वालकों और तरुणों का मानसिक घरातल ऊँचा 
उठे शौर वे जीवन की शुम दिद्य की शोर भाँकने के भ्रादी बने । जैसे जड की बीमारी पत्तो 
के इलाज से दूर नही द्वो सकती वैसे ही मनुष्य की आत्मिक भ्रथवा वेचारिक कमजोरियो को 
कानून या ऊपरी व्यवस्थाझ्रो के वल पर दूर नही किया जा सकता । 

अत' देश का चारित्रिक-स्तर ऊँचा उठाना है अथवा उसके जीवन मे सदाचार भौर 
सयम की प्रतिष्ठा करना है तो देश के जीवन में झ्ाध्यात्मिक विचारधारा को प्रवाहित करने 
वाली साधन सामग्रियों को सुसगठित एवं प्रभावशील बनाना चाहिए । प्राचरण की शुद्धता भौर 
विचारो की पवित्रता के बिना मात्र भौतिक उपलब्धियाँ मनुष्य के जीवन को शाति झौर झानन्द 
प्रदान नही कर सकती और न मनुप्य उनका उचित रूप मे उपभोग ही कर सकता है। उसके 
स्वयं के श्रेष्ठ विचार ही उसके जीवन को ऊष्वेंगामी झौर सुसस्कृत बना सकते है ! 
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मर 
जैन वीर बंकरस 
विद्याभूषण, सिद्धाताचार्य श्री १० के० भुजबली शास्त्री, 
स० “गुरुदेव” मूडबिद्री 


पाँच-छह साल तक मान्यखेट के काराग्रह में कराहने वाले गय शिवमार पर द्रवीभृत 
हो, गोविन्द प्रभूतवर्प ने ही उसे फिर तलवनपुर के सिद्दासन पर वैठाया और अपने ही हाथी से उस 
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गेग शिवमार के मस्तक पर सुकुद रुखा | पर बाद भा्एती के सदीदर बफरस के साथ मिलकर 
इतघ्न वन बढ़ी गग धियनार ने फिर राष्ट्ररूदो पर यूगरी बार सलवार उठाई । पर उस सठाई 
में भी वह बुरी तरह परादित गर्व । तय भी दयानु गोसिन्द चतयर्ती के द्वारा उसका राज्य पुन 
उमीकझो दिया गया ग। मानों उग उपछार का प्रयुपकार स्थरु" चप्रचर्ती जब उत्तर भारत के 
दिग्यिजन में स्यस्त रहे, सब भीतिमाग (शिवमार के असुज था पोता) से उपर दक्षिण में एफाएक 
राजड्ूरूरों पर त्मछा पार रिया । 

दम नवर को पते दो बनवयासी के मंदामण्टनेदवर मैेस थोर बकरस छोडे गये। शृष्ण 
मां की तरह प्रभुद्व हो, सुर हो समर के विसे तैजर हुए । गग वी छतप्मसा को स्मरण कर 
उनऊा हरप पोध से एकदम परापाण दस गया। या थी फरिए के ब+रसउठस समय कोस कते ज्यालामुणी 
ही बन गये । परिणानरयात् शोनपूर से पेंपित या रस थी सबर साप्ट्रवूठ पहुँचने के पूर्य ही, 
उनकी सघन नेना रान्ते मे १८ थाज चीरो को बदग परतो हुई केदाल किले पर साहसपूवक 
हमला किये. । गढ़ किये गम नरेश्ों के प्रधान सेन'नकैस्धी में मे एफ था। फँंदास का सह किला 
उस मसय फुणटक में बट सुर्भेध ममन्‍्ग जाता था । 


सौह रदच तुप यह एर्ग, उसके भीतर के बीर सैनिए प्ोर प्रवार शस्त्रास्त्र भ्रादि 
सभी कदराल माल गो तरह हमला गरते बाते बरस के सामने दि नद्ठी सके । शत्रुन्नीना के झाने 
की रावर फिने के प्रस्यर पद चने के पूर्व ही राजसमुद्द ने प्रयान हार को चूर-घूर किया झौर पंदल 
सिपाहियों ने प्रस्यास्य सावनो दादा हिते थी दीवाठ पर चटऊकर, रक्षक मिपाहियों को कंतल कर 
झाला । रात को हिले के जरइर लोगो के सोने के उपरान्त हुमला सुर हुआ । बहु हमला सूर्योदय 
के पहले ही समाप्त तोकर कितने कर ऊपर राष्ट्रटटो फा गएडब्यण फटफाडाने लगा । 

दुर्भध उस बदाल किये दो विजय से पकरस की सेना फा उत्साद दुगुना हुआ भौर 
वेर्यों के हृदय में भय ने रथान पा लिया। बाद बकरस दी अदम्य सेभा भयक्र दायाग्नि की तरह 
सामने डी सभी चीयो को जलाती हुई सीधा गग राजपानी तरावनपुर की ओर बढी । भरी हुई 
वर्षाक्रायीन कावेरी नदी भी गग राजधानी कीरक्षा नही फर राकी । अचानक हमला करने वाली, 
विजय में मत्त बफरस की सेना के सम्मुस ततवनपुर सबवियद्य शरणागत हुआ । राष्ट्रकूट के ऊपर 
अन्यायपूर्चफ तलयार उठाने वाले नीतिमार्ग का दर्प न्ुर-चुर हश्ना। पर हा, प्रल्प सेना के कारण 
अ्रक्षित राजघानी को ले लेने मात्र से घीर वकरस को समर गे असण्ठ विजय नही मिल सकती थी। 


कोलायुर के पास ठहूरी हुई गगसेता को जीते विना वक़रस अपनी पूर्व विजय से 
नष्त हो कर चुपचाप वँठ नही सकते थे। पहले श्रान्त सेना को विश्वान्ति प्रदान कर बाद कोवला- 
पुर की झोर प्रायण करने का विचार कर वकरस ने तलवनपुर की विजय का समाचार चक्रवर्ती 
को भेजा । परन्तु वह समाचार जप मान्यप्रेट में पहुचा तव चक्रवर्ती विजय के आनन्द को प्रनुभव 
करने की परिस्थिति में नही रहे । उधर नीतिमार्ग की सेना राजा रमडुबु मे जब राष्ट्रकूट सेना 
पर हमला कर रही थी, तव इधर मगि फी तूटनीति से त्रिपुरि को देखने के व्याज से शकरगण 
के साथ गया हुआ राजकुमार, चेटि सेना के वल पर अपने को चक्रवर्ती घोषित कर, राष्ट्रकूट 
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राज्य पर ईशान्य दिया से हमला करने वाला था । इस प्रकार त्रिपुरि मे गये हुए राजकुमार 
कृष्ण एवं शक्रगण को अपनी कुटनीति से सफल होने मे बिलकुल सन्देह नहीं रहा । 


इसलिए भविष्य मे चक्रवर्ती होने वाले कृष्ण को विशेष काबू में लाने के लक्ष्य से, 
हांकरगण ने झपने पिता कककल को समझाकर, कृष्ण का विवाह, अपनी वहन के साथ किया और 
सेना के साथ किरणपुर पहुंचकर, हमला शुरू करते के लिए मगरि के समाचार की प्रतीक्षा 
करने लगा । राजा रमड्रवु मे राष्ट्रकुट सेना की पराजय के समाचार को सुनते ही शकरगरा ने 
कृष्ण को ही राष्ट्रकुट-चक्रवर्ती घोषित कर चेदि राज्य की सीमा को लाघकर राष्ट्रकुट राज्य 
पर हमला किया । 

यह समाचार भयकर जाँघी की तरह वहकर झाया और उसने चक्रवर्ती को किकर्तेज्य- 
विमूढ बना दिया । उस झसीमित झाधघात से चनको बडा ही कष्ट पहुचा । भूकम्प के कारण 
हिन्डोले की तरह घूमने वाली धरती पर वे खड़े-खड़े हो डोलने छगे। चक्रवर्ती अपने ही नेत्र एवं 
कानो पर विश्वास नही करते हुए महल में इधर से उघर उधर से इधर पायल की तरह चक्कर 
काटने लगे । उस समय खाना, पीना श्रादि सभी चीजो को छोडकर वे विद्रोह को निर्मुल करने 
के लिए सर्वंथा कटिवद्ध हुए । पुत्र के विरुद्ध लंडाई में जाने के लिए उन्होने स्वय सेनाधिपत्य को 
स्वीकार किया एवं विद्रोही राजकुमार को पकडकर लानेवाले को एक लाख सिक्के वहुमान मे देने 
की घोषणा की । इस भयकर घोषणा को सुनकर सारा नगर विजली के झभाघात की तरह एकाएक 
स्तव्ध हुझा । 

“इस अवसर पर शक्षीक्रातिज्ञीत्र भ्राइए, चक्रवर्ती विद्रोही पुत्र को विना देखे अन्न-जल 
स्वीकार न करने की प्रतिज्ञा कर चुके हैं। वे सेना को एकत्रित कर रहे है भौर उस सेना का 
नायक बनने के लिए स्वय कटिवद्ध हैं। राजवानी मे भी भेदनीति की भाग सर्वत्र जोरों से सुलग 
रही है, इस समय चक्रवर्ती के पास श्राप जैसे भ्राप्त और तपनिष्ठ व्यवितयों का रहना परमावद्यक 
ही नही, भनिवार्य है। शीघ्र चले प्राइए ।” 

एक पत्रवाहक ने गुण भद्गाचार्य के इस आद्यय वाले एक पत्र को वकरस के हाथ में 
दिया। इस पत्र को पढकर थोड़ी देर वकरस किकतंव्यमूढ द्वो बैठ गये | पर उत्तर क्षण मे ही 
गगवाडि के समर को प्लागे बढाने का भार अपने एक विश्वस्त सेनानाप्नक को सौंपकर श्ीक्नाति- 
शीघ्र चलने वाले एक घोड़े पर सवार हो, भ्गरक्षको के साथ विजली फी तरह वकरस मान्यसेट 
की ओर घल पढ़ें । अकस्मात्‌ भाये हुए वकरस को देखकर चपत्न्वर्ती एकदम चकित हुए । सिर्फ 
घार दिन की दारुण व्यथा से बिलकुल सूते हुए निस्तेज चक्रवर्ती को देसऊर भयकर रक्‍तवृष्दि से 
भी भय न खाने वाले वकरस का वीर हृदय भी अग्निस्पश्चित नवनीत की तरह एयदम पिघल गया 
झौर आँखों मे श्रॉसू भर आए। तब चक्रवर्ती ने कहा कि “कूटनीति की ध्राधी से व्याप्त इस राज- 
घानी को किसके हाथ भें सौपकर जाएँ; इस बात की वडी चिता में थे। झापये प्राने में एम निर्मय 
हो गये । श्रत्॒ निध्चित हो, सममरागण की ओर जा सऊते है । 

इसका जवाब बफ़रस ने यो दिया “प्रभु के ददय को से पठचानता हूँ । प्रभु | राज- 
कुमार के व्यवहार से यरापके हृदय में जो चोट पहुँची हैं उसे में जाने रहा है। भाप मंगे अभ् 
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प्राथंता को स्वीकार करें| झापसे मेरा निवेदन है कि इस विद्रोह को निमुल करने का भार श्राप 
मुझे सौंप दे । एक सप्ताह के अन्दर इस विद्रोह को निमूल कर मैं राजकुमार को आपके समक्ष 
लाकर खड़ा कर दूगा। अगर यह काम मुझसे नहीं हो सका तो मै अवध्य भ्रग्निश्रवेश करूंगा । 
प्रभु | यह मेरी भचल प्रतिज्ञा है इतना करके ही मे भपना ऋण चुकाना चाहता हू । मेरी दूसरी 
माग है कि इस विद्रोह के शान्त होने पर्यन्त आपने अन्न-जल का जो परित्याग किया है उस 
भीपण प्रतिज्ञा को श्राप तोड दें । यदि मेरे सामने झ्राप आहार लेंगे तो मेरे गरीर मे वज्च का बल 
झा जायगा । मेरी बात पर भापको विश्वास नही हो तो आप श्रपनी प्रतिज्ञा को जारी रखे | किंतु 
जब तक आप आहार नही लेंगे तव तक मुझे भी आहार त्याग के लिए आज्ञा दे दे ।” वकरस के 
प्रेम से आहार कर चक्रवर्ती उनके वचनानुसार चलने को तैयार हुए । 


तकरस अपनी प्रतिन्नानुसार विद्रोह को निर्मल कर, मगि और दक्षकरगण दोनो की 
पव्चात्तापपूर्वक मृत्यु के बाद राजकुमार कृष्ण के साथ मान्यखेट को लौट भ्राये । प्रतिन्नानुसार 
राजकुमार को लाकर चक्रवर्ती के सामने उपस्थित करने पर, चक्रवर्ती विद्रोही पुत्र को मरणदड 
तुल्य भयकर सजा देंगे ऐसी श्राशा वकरस को नही रही । कृष्ण की पत्नी चेदि राजकुमारी की 
प्रार्थना पर भी चक्रवर्ती जब ध्यान न देकर वार-वार राजकुमार को मृत्युदण्ड की सजा ही दुहराते 
गये, तव वकरस ने अपने भ्रासन से उठकर द्रवित हो यो कहा, “प्रभु ' राजकुमार को क्षमा प्रदान 
कीजिये । उनके बदले मै अपने प्राणो को देने को तैयार हूँ ।” 

इस पर चक्रवर्ती ने कहा कि “बकरस भयकर श्रपराधी के लिए श्रपने प्राणो को देने के 
लिए कह रहे है। उनकी उदारता और दया भ्रभिनदनीय है । पर एक के श्रपराघ के लिए दूसरे 
को सजा देकर तृप्ति पाने का अधिकार हमे नही है ।” तब आचार्य ग्रुणभद्रजी ने यो कहा--“चकऋ- 
वर्ती के द्वारा न्यायपीठ से दिया हुप्ना निर्णय घर्मंसम्मत है। उस निर्णय को हम भी समर्थन करते 
हैं। परल्तु प्रजायें राजकुमार को क्षमा प्रदान करने के लिए निवेदन करें तो, प्रजाओो की श्राज्ञा को 
मानना चक्रवर्ती का धर्म है। क्योकि रक्षा-शिक्षा दोनो मे प्रजाओ का अधिकार ही सर्वोपरि है । 
चक्रवर्ती प्रजाशो की भाकाक्षाओ को कार्य रूप मे लाने का साधन मात्र है ।” प्रजाओ ते भी ग्रुण- 
भद्रजी के बहुमूल्य भ्रभिश्राय का समर्येन किया । वस, फिर क्या, चक्रवर्ती ने भी राजकुमार को 
क्षमा कर दिया ! 


८2 2 बट 
जैन वाडमय के अमर रत्न आचार्य कुन्दकुन्द 
ऋोर उनका जीवन-दर्शन 


डा० प्रद्युस्नकुमार एम.ए. पी.एच-डी. 
ज्ञानपुर, पाराणसों 

ईसा के एक छताब्दी पूर्व भारत के दक्षिणी अचल से एक ऐसी महान्‌ विभूति का 

उदय हुआ जिसको यथपि जैन वाइमय के भीमाकाश का एक अत्यन्त जाज्वल्यमान नक्षन्न कहा 
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उत्तरवर्ती झसन्‍्न सत्ता मे होता हैं। इस प्रकार झ्लासन्‍्त सत्ता्ी की श्र खा का सजन करते- 
करते हम भरतत महासत्ता की परिकल्पना पर पहुँचते है, जिसमें सम्पूर्ण भ्रवातर सत्ताओो का 
परिहार हो जाता हैं। महासत्ता की यह कल्पना प्लेटो के ॥6० ० 00००० और हीडोल के 
298००४८ के काफी सदृण है| इस महासत्ता के भी दो पहलू बनते है । पारमाथिक पहलू वेदान्त 
के अद्व त ब्रह्म का पोयक हैँ श्र उसका व्यावहारिक पहलू वौद्धदर्शन के क्षणवाद तथा बहुत्ववाद 
का पोषक । तत्वत महासत्ता एक स्वाघीन ठोस इकाई है । 


उपादान शोर निम्चित्त 

अब प्रशन उठता है सत्ता के क्रियाकारित्व का। किसी भी पर्याय का उत्त्पाद श्रथवा 
विनाञ क्यो झौर कैसे द्वोता है ” उदाहरणत एक घट पर्याय का उदय हुआ। इस उदय का हेतु 
क्या हैं ? कुन्दकुन्द इस हेतु के निर्णय मे भी पूर्व वर्णित दो दृष्टियो का ही प्रसग उठाते है । तत्वत 
अथवा परमार्थत उक्त पर्याय का हेतु तत्सबंधी द्रव्य अथवा मृत्तिका ही है जो कि उक्त वस्तुसत्य 
के सम्पूर्णत्व का पोषक है । प्रत्येक सत्ता स्‍्वत्त परिणमनशील है । अत परिणमन का मूलाघार वह 
सत्ता स्वय ही है । यह उसका झतरग हेतु है, जिसे उपादान कारण भी कह सकते है। इतना 
होते हुए भी यह न भूल जाना चाहिए कि उपादान एकान्तिक सत्य नही हैं । सत्ता की एक सारिणी 
हैं जो महासत्ता से अवर सत्ताशो के क्रम मे उत्तरती चली आती हैँ । इस प्रकार प्रत्येक अवर सत्ता 
झपनी विषयभूत सत्ताझ्रो का वर्ग बनती है । महासत्ता जिसका सर्वोच्च वर्ग है। निम्नतम सत्ता 
व्यक्तिगत इकाइयाँ हैं जो किसी का वर्ग नही होती भौर जो कि एक यथार्थवादी विचारक की 
मूल परिकल्पना का भ्राघार है । प्रत्येक इकाई परिणमनश्ील हूँ। प्रत्येक सत्तात्मक वर्ग के श्रतगंतत 
झ्राने वाली इकाइयाँ उस वर्ग की उपादान हैं । उसके सहसत्तात्मक वर्ग उसके निमित्त है । दोनो 
ही निमित्तात्मक सह-सत्ताएँ यद्यपि किसी उच्चतर सत्ता की इकाइया हैँ और उसका उपादान 
कारण भी, परन्तु अपनी पारस्परिक उपेक्षाओ से वे एक-दूसरे की निमित्त कारण हैं। जिस समय 
इन सत्ताशों को इनकी भासन्ततम उच्च सत्ता की भ्रपेक्षा देखा जाता हैँ तो इनमे केवल भन्यत्व 
भाव ही प्रकट होता है । परन्तु जब इन्हे श्रपती सह-सत्ताओो की भ्रपेक्षा देखा जाता है तो इनमे 
पुथकत्व भाव श्रा जाता है। भत उपादान कारण में केवल अन्यत्व भाव हूँ, जबकि निमित्त मे 
पृथकत्व भाव । दोनो ही कारण अपनी-अपनी अपेक्षाओो से यथार्थ भौर मृतार्थ है। सम्पूर्ण'व भ्रथवा 
द्रव्यत्व की श्रपेक्षा उपादान भूताय्थ है भर निमित्त अमूतार्थ, भ्रश्वत्व प्रथवा प्रयायित्व की भ्रपेक्षा 
निमित्त भूतार्थ हैं भ्लौर उपादान भगूतार्थ । इमीलिए कुन्दकुन्द जब समयसार ग्रथ मे व्यवहार नय 
को प्रभूतार्थ और निदचय को भूतार्थ कहते है (समयसार-११), तो उसमे द्वव्यदृष्टि पहले से 
निहित हैं। समयसार के प्रारम्भ मे ही अपनी दृष्टि को स्पष्ट करते हुए कुन्दकुन्द लिखते है -- 

त एयत्तविहत्त दाएंह अ्रप्पणे सविहवेण । 
जदि दाएज्ज पमाण चुक्किज्ज छल ण घेतव्व | समय०--४ ॥ 

भ्र्थात्‌ . उस एकत्व विभकत भप्रात्मा को मैं श्रात्मा के निज वैभव से दिखाता हूँ, यदि मैं दिखाऊँ 

तो प्रमाण स्वीकार करना और यदि कही चूक जाऊं तो छुछ ग्रहण नही करना । 
इस गाथा से स्पष्ट है कि समयसार का सम्पूर्ण कथन आत्मा के निज वैभव अथवा द्वव्य-दृष्टि से 
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किया गया है। अत इस कथन को भी कथचित सत्य कौ कोटि में रखना ही श्रेष्ठ है। उपादान 
और निमित्त दोनो ही क्रमश कथचित भूताथें भोर कथचित अभूता्थे है। उनके ऐकान्तिक स्वरूप 
को ग्रहण करना कृन्दकुन्द के दर्शेन के साथ अन्याय करना है। 


आचार 
कुन्दकुन्द ने मानवीय आचार-दर्शन का भ्राधार भी बडा व्यापक भर सुस्पष्ट हूंढा । 


व्यक्ति का जो धर्म है वही करणीय है । और जो वस्तु का स्वभाव है वही धर्म है (प्रव० सार-७) 
अत वस्तु के लिए करणीय वही है जो उसका स्वभाव हो | जैसे जल का स्वभाव शीतलता और 
झात्मा का स्वभाव चेतना है। उनका भ्रपने स्वभाव मे दक्षित हो जाना ही धर्म है । 

स्वभाव किसी भी वस्तु के द्रव्यत्व की अभिव्यवित है। अभिव्यक्ति द्रव्य का ग्रुण है 
और तत्वत द्रव्य भौर गुण एक ही इकाई के पहलू है (प्रव० सार--११४) । भ्रत अपने स्वभाव 
मे दीक्षित आत्मा स्वय घ॒र्मेूप है (प्रव० सार--८) । धर्म कोई वाह्म वस्तु नही, जिसे ग्रहण 
किया जाए । निजत्व की धारणा ही धमं है। झाचार धर्म का वाहन है । आचार बात्मा का 
निजत्वमय अथवा स्वसमय होने का एक प्रयत्न है। इस स्वसमय होने के लिए परसमयत्व का 
त्याग अनिवार्य है। इसीलिए मन, वचन और काय त्तीनो ही स्तरों पर भ्रहिसा, अपरिग्रह, अस्तेय, 
शील, और ब्रह्म वर्य त्रतो के द्वारा आत्मा स्वसमय मे प्रवत्त होती है । सम्पुर्ण विजातीय प्रभावों 
से मुक्ति आचार का लक्ष्य है| ज्ञान, दर्शन, वीर्थ श्रौर सुख की वृद्धि उपरोक्त मुवित की कसौटी 
है | इस गुण चतुष्टय की अनतरूपा अभिव्यक्ति शुद्ध चारिश्य का चरमविन्दु है। झाचार इसी 
शुद्ध चारित्रिक प्रक्रिया की लक्षण सहिता है। 

झाचार के मामले मे कुन्दकुन्द का वेशिष्ट्य इस वात में भ्रधिक है कि वह स्वसमय होने 
के लिए सत्ता के उपादान कारण पर अधिक बल देते है, क्योकि उपादान स्व की चीज है और 
स्व पर ही स्व का भ्रधिक काबू हैं । अत समताभाव घारण कर उपादान भूमि को उबरा बनाए 
रखना ही वह है जिसे हम कर सकते है । वीज उसमे पहले से ही पथ्ठा है। भव हमे धैय॑ से निभित्त 
रूपी वाह्य जल-वायु की श्रपेक्षा करनी चाहिए और उत्तम फसल के लिए प्राशावान और विश्वासी 
भी रहना चाहिए । जो केवल निमित्त के पीछे दौडते है, उन्हे दोनो ही ओर से घाटा रहता है। 
उपादान की उपेक्षा तो उन्होने स्पष्ट ही की, और निमित्त परद्रव्यात्मक होने के कारण उनका 
निज हो न सका । भ्रत ऐसे व्यक्ति अ्रज्ञानी है और मूढ। आचार के दृष्टिकोण से उपादान ही 
श्रेष्ठ और भूता्थ है और दिमित्त हेय और अभूतार्थ । निश्चय नय की धारणा ही शुद्ध चरित्र की 
झभोर ले जाती है और अतत मोक्ष-लाभ कराती है । 

कुन्दकुन्द श्रपनी इसी विलक्षण भौर मोलिक देशना से भारतीय वाइमय में अपनी 
भमिट छाप छोड गए । श्रद्धालुओ ने उनकी इतनी इज्जत की, कि उनका नाम भगवान वीर और 
गराधर गौतम के साथ स्मरण किया जाने लगा, जो कि निम्नलिखित मगल गाया से स्पष्ट है -- 

मयल भगवान वीरो मगर भौतमो गणी । 
मगल कुन्दकुन्दाद्यों जन घर्मोस्तु मल ॥॥ 

धस्तु, कुन्दफुन्द का घब्द प्रमाण हमारे लिए स्दंव ज्ञानालोक विकीर्ण करता रहेया । 
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अपरिग्रह का महत्व 
सुल्तानसिह जन, एम.ए. 
शामली (उ० प्र०) 


भ्ाज विश्व किन परिस्पितियों से होकर गुजर रहा है, यह वात किसी से छिपी नही है। 
कुछेक इने-गिने व्यक्तियों को छोडकर जन-सावारणा कितना ग्रस्त हो रहा है, यह लिखने की वात 


नही है। 

भारत का विभाजन होने के पदचात्‌ मनुप्यता का किस भाँति सहार हुआ, ललनाप्मो 
की लज्जा के साथ कैसा खिलवाड़ हुआ, भ्रष्टाचार, घुमघोरी, चापदुसी का कैसा भखड साम्राज्य 
छाया। श्राज डी खल्य-पदार्थों की मिलावट तथा उनकी असीम मंहगाई ने किस प्रकार जनता 
की रीढ की हड्डी को चऊनाचूर किया, किस प्रकार लुट-खसोटकर ताडव-तृत्य हुआ प्रौर किस 
भाति भानव-मानव को गाजर-पूली की तरह काट-काट कर हत्या के घाट उतार रहा है, कदाचित 
विहृच के इतिहास मे ऐसा कही दीख पड़े ? इससे भी वढकर आज विदवव मे एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र 
को भ्रणु-उदृजन, वीर झायुद्धो, स्पुतनिको की तीन्नरता, हवाई छेत्रियो की भीपणता, तारपीडो की 
मार से हहप जाने की चिन्ता मे है। सह-अस्तित्व के नारे की श्राड़ मे धस्थास्त्रो के निर्माण की 
होड़ मे एक-दूसरे को पछाडने के त्यात्त मे सलग्त हैं । कहना अत्युक्ति न होगा कि विश्व में तृत्तीय 
विश्वयुद्ध के घनघोर बादल घटाटोप छाये हुए है । 

झव प्रदन उत्पन्न होता है कि उपरोवत गुत्वियो के उलमने का क्‍या कारण है ? प्रए्न 
तो जटिल है, परन्तु इस सबंध मे अनेकानेक उत्तर-प्रत्युत्तर हो सकते है। यहाँ पर इस सबंध में 
केवल इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि इस युग मे कुछेक लोगों की स्वार्थभयी मनोवृत्ति सबका 
नाश कर रही है । इतना ही नही आज वस्तुझो के सग्रह करने की प्रवल होड़ लगी हुई हैं । फचतः 
जनता दाने-दाने के लिए मुहताज हो रही है । प्राठ. से सायकाल तक की कमाई लिए इधर-से- 
उघर डोलती फिरती है, पर कही भी कोई पैसे को नही सूँघता है। एक झोर यह दशा है तो 
दूसरी ओर कोठे और गोदाम खाद्यान्नो से खचाखच भरे पड़े हैं, जिनमे सुरीली (कियरफ) 
साम्राज्य स्थापित हो चुका है। भूखे मरे तो मरे कौन किसको पूछता हैं ? इस परिस्थिति का 
यह सारांश हुआ कि आज की दुनिया आथिक विषमता के कारण कराह रही है । 

कही-कही तो यह झाथिक विपमता सीमा को लाघ गई है, जो सहन-शवित से बाहर हो 
गई है ! फलतः भ्रधिकाश लोगो की नित्यप्रति की आवद्यकताये पूर्ण नहीं हो रही हैं । इसमे भी 
श्राइचये यह है कि जो चोटी-एड़ी का पसीना एक करके कमाते हैं, अन्व-वस्त्र उत्पन्न करते है 
वही लोग भूखे-नगे रहते है, परन्तु वे लोग, जो ग्रीष्म ऋतु मे खबर की टट्टी लगाकर कोचोज पर 
लेट लगाते है, विजली के पस्ो की हवा खात्ते हु ओर जाकाशवाणी से विव्व के गायन सुनते है तथा 
तरह-तरह के गुलछरें उड़ाते एव मौज करते हैं। अतएवं यह कहना अत्युक्तिपूर्ण न होगा कि 
प्राज “स्वार्य के मद मे चुर भपने भाइयों की लाशो पर वैंठकर खून की होली खेली जा 


रही है ।' 
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त्यागमूर्ति क्षुल्लक १०५ श्री गणेशप्रसादजी वर्णी 
बविन्‍्होने ज्ञान प्रचार के लिए जीवनभर अथक प्रयत्न किया । 





चारित्रचक्रवर्ती श्राचायं जातिसागरजी महाराज के पादमूल में 


को >> कस जा 





परमतपस्वी पृज्य मनेमिसागरजी महाराज 


वर्तेमानकाल में घन को विशेष महत्व प्राप्त हो गया है। कुछ इने-गिने लोगो के भ्रधि- 
कार में श्रधिकाश सम्पत्ति पहुँचने से उसके उपभोग का अ्रधिकार भ्रन्य लोगो को नही रहा है। 
'यही वह घुन है जिसने प्रात्मा, धर्म एव. सहकारिता के सगठन को ढीला ही नही कर दिया, 
अ्रपितु इन सिद्धान्तो को पैरो तले रौद कर मिट्टी मे मिला दिया है। इसीसे मानवता भधघूरी 
सौजन्यता बैधव्य को प्राप्त हो गई है ।' 
प्रस्तुत गुत्थी को सुलकाने का एकमात्र सरल उपाय यही है कि हमे कम से कम परिय्रह 
रखने के सिद्धान्त को अपनाना होगा। विश्ववन्य महात्मा गाघी ने एक स्थान पर परिग्रह को घटाते 
रहने के सम्बन्ध मे बतलाया है कि “सच्चे सुधार का, सच्ची सभ्यता का लक्षण परिग्रह बढाना 
नही है, वल्कि उसफ़रा विचार भर इच्छापूर्वक घटाना है। ज्यो-ज्यों परिग्रह घटाइए, त्यो-त्यो 
सच्चा सुख भौर सच्चा सन्‍्तोष बढता है, सेवा-शक्ति बढती है। 2< »< »< भ्रनावश्यक परिग्रह से 
पछौसी को चोरी करने के लालच में फसाते है ४” उन्होने वस्तुझो के परिग्रह के लिए ही नही 
विचार के परिग्रह करते के लिए भी एक अन्य स्थान पर त्याज्य ठहराया है । देखिये--“वस्तुमो 
की भाँति विचार का भी अपरियग्रह होना चाहिए । जो मनुप्य अपने दिमाग मे निरथेक ज्ञान भर 
लेता है, वह परिग्रही है। जो विचार हमे ईदवर से विमुख रखते हो प्रथवा ईएवर के प्रति न ले 
जाते हो, वे सभी परिग्रह में अ। जाते है भौर इसी लिए त्याज्य है ।” 


वास्तव मे गाँधीजी ने परिग्रह के सम्बन्ध मे जो कुछ भी कहा, वह सत्य एवं भ्रहिसा 
के विचार से एक सौ एक नये पैसे सत्य है । > 


एक स्थान पर एक विद्वान लेखक ने अशाति का थूल कारण बताते हुए लिखा है कि, 
“बहुत क्या सप्तार मे जितने विद्रोह, शोपण, भ्रन्याय, भ्रात्याचार, सघषं और दुख होते है, उनका 
मूल कारण परिग्रह है।” 


भ्रत भ्राज के विद्व को वह मार्ग श्रपताने की श्रावश्यकता है, जिसके द्वारा परिग्रह की 
लोल॒पता का स्वतः ही अत हो जाए। इसका एकमात्र मार्ग “भ्रपरिग्रह” ही हो सकता है । भ्रपरिग्रह 
का उद्देश्य हमे अपनी भावश्यकताशो को कम करने के लिए प्रेरित करना है । 


प्राचीनकाल मे भ्रपरिग्रह के कारण ही लोगो का जीवन सुखी, स्मृद्धिशाली एवं शान्तिमय 
था, किन्तु भाधुनिक काल में भ्रपरिग्रह के अभाव से वह अनेक विषमताभों का शिकार बना हुआः 
हैं। भ्त हमें भ्रपरिग्रह का मार्ग श्रपनाना ही श्रेयस्कर हो सकता है । 

महात्मा टालस्टाय के शब्दों मे, “जब लोगो को पहिनने को कपड़ा न मिलता हो, तब 
में' कपडो से सन्दूक भरू या जब लोगो को खाने को भी न मिलता हो तब मै श्रजी्ण की दवा 
करूँ, यह मानवता का सठसे पहला कलक है ।” टालस्टाय का भ्रस्तुत कथन कितना युक्तियुक्त 
एवं समाज की दृष्टि से कितना सुसगत है, यह सहज ही ज्ञात हो जाता है । 

एक समय का कथन है कि किसी घनाढ्य ने हजरत ईसा से प्रइन किया कि संसार मे 
सनुष्य निर्दोष कैसे ठहर सकता है ? इसके उत्तर मे उन्होने कहा कि, “यदि प्राणी निर्दोप रहना 
चाहता है, तो वह अपनी समस्त सम्पत्ति गरीवो को बांट दे। इससे उसे सुख और शाति अवश्य 
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ही प्राप्त होगी ।” स्वर्गीय गाधीजी का भी ऐसा ही मत था। उन्होने कहा था--.“यदि स्वराज्य 
के अन्दर परिग्रही मनुष्यों का प्रवेश होगा, तो अहिसा और सत्य एक क्षण भी नही ठहर सकेंगे ।” 
कारण कि मनुष्यों को परिग्रह की रक्षा के हेतु निरन्तर हिंसा के लिए तत्पर रहना पडेगा भौर 
परिग्रह की रक्षा के लिए मिथ्या नियमो की रचना करनी पड़ेगी । इसका श्र्थ यह होगा कि हिंसा 
झौर भ्रसत्य के भयकर गतें मे छुढ कना पडेगा । एक और स्थान पर उन्होने अ्रकित किया है-- 
“ग्रादर्श आत्यन्तिक अपरिग्रह तो उसी का होगा, जो मन औ्रौर कर्म से दिगम्बर हो ।” इससे भी 
बढकर गाधीजी एक स्थान पर कह बैठते है--“केवल सत्य को प्रात्मा की दृष्टि से विचारें तो 
शरीर भी परिग्रह है। भोगेच्छा के कारण हमने शरीर का आवरण खडा किया है, भौर उसे 
टिकाये रक्षते है ।” 

इन सब महापुरुषों के कहने का प्र्थ यही है कि परिग्रह से मनुष्य को सुख की कभी 
उपलब्धि नही हो सकती । इसी सबंध मे भगवान महावीर स्वामी ने श्राज से लगभग ढाई हजार 
वर्ष पूर्व उपदेश दिया था कि, “अपरिग्रहवाद से जनता मे सभाव का सृजन हो सकता है ।” 
श्रीमद्भागवत्त में भी भ्रपरिग्रह को अत्यन्त महत्व देते हुए कहा है--जो-जो मनुष्य को प्रिय 
लगने वाला परिग्रह है, वह सब दुख का ही कारण है | और जो भ्रकिचन है, वही स्वंदा सुख का 
भागी है ।” 

अतएव इन सब महापुरुषों ने भ्रपरिग्रह का ही उपदेश दिया है। उनका यह आदेश 
राष्ट्रीय, सामाजिक एवं वेयक्तिक हितो के दृष्टिकोश से सुन्दर और वाछनीय है । 

झ्ाघुनिक काल में श्रपरिग्रह की भ्त्यधिक श्रावश्यकता है । मनुष्य अपने जीवन के चरम 
उद्देश्य--सुख-शाति' को तब ही प्राप्त कर सकता है, जब कि उप्तकी भावश्यकताये न्यून हो । 
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षट्‌ द्र॒व्यों के परस्पर सम्बन्ध से लोक-व्यवस्था 
रूपचन्द गार्गीय जैन 
पानीपत 


जिसका भ्रस्तित्व हो वह द्रव्य है। लोक मे भ्रस्तित्व गुणवाले केवल छह ही द्रव्य है । 
ये झपने गुणो व पर्यायों को लिए हुए परिणमन करते हैं। ये है--जीव, पुदुगल, धर्म, भ्रपमें, 
प्राकाश व काल (90प] ए३फैटए, प्रताप रण ग्रात्तणा 07 ग्राधश्वाए7 
६ढ९जंगए एल, फल्तीपा॥ णीं उ्४; 0 प्रताप) ए दथ्वाएड परंडणातेढ 
3080९, प्राताफा0 ए धाए९) । यह लोक जिसमे हम रहते है तथा जिसका हम एक भग 
है इन्ही छह द्वव्यो से बना है। छह द्रव्यो का ताना-वाना रूप एक महासत्ता का धारी विषव 
है। यह एक सचाई है कोई स्वप्न नही है। ये छट्ठो द्रव्य एक-दूसरे के परिणमन मे सहायक 
है, निमित्त है। ये स्वय भी परिणमनश्वील है--कुटस्थ नही है, ये अनन्त शकित के धारी है 
तथा भनन्त भ्रपेक्षाओ से परिणमन करते है । ये स्वय गुणों द्वारा परिणमन करते 
है, ये स्वय अपने कर्ता है तथा कर्म भी है। ये झपने-अपने स्वभाव के कारण नियमित है 
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तथा नियमो के रचयिता है। इन्ही बहुत से दृष्टिकोणो द्वारा परिणमन करते हुए देखा गया, 
जाचा गया व पनुसन्धान किया गया तो भी इनका कार्य समाप्त नही हुआ है और न ही कमी 
समाप्त होगा । ये बिना किसी रुकावट के सदेव क्रियाशील रहेगे। गरज यह लोक एक चलती - 
फिरती सस्था है और सर्दंव इसी भाँति चलता रहेगा। इसके सम्बन्ध मे जितनी भी जानकारी 
गणित और भनुसन्धान के द्वारा भ्रब तक वैज्ञानिकों व ऋषि-महधियों ने की है--गह उनसे बहुत 
बडी है। यह भतीत और वर्तमान से बहुत भ्रधिक है। यह भनादि से चली आयी है प्ौर प्रनन्त 
काल तक चलती रहेगी । 
जीवद्रव्य- जिसमे चेतना गुण हो भ्र्थात्‌ जिसमे में हुँ ऐसा अनुभव हो तथा स्व 
पर पदार्थों को जानने की शक्ति हो, जो अत्यन्त सुक्षम व भ्ररूपी है तथा इन्द्रियगम्य नही है जो 
वेभाविक दशा भ्रर्थात्‌ सपारी अवस्था मे पाँचो इन्द्रियोी, मन, वचन व काथ तीन बल, झायु भौर 
इ्वासोच्छवास प्राणो से जीता है। जो सुख-दुख का अनुभव करता हो। 
पुद्गल द्वव्य---जिसमे रूप रस गन्ध व स्पश पाया जाता है तथा जो परमाणु व 
स्कन्ध अवस्था मे पाया जाता है, जो ससारी जीवो के सुख दुख, जीवत-मरण मे निमित्त कारण है 
तथा उन्तके शरीर, वचन, मन व श्वासोद्वास का रचयिता है। 
धर्म द्रव्य--जो जीव तथा पुदूगल को गमन करने मे श्रर्थात्‌ व्यवस्थित रूप से 
परिणमन करने में सहायक हो । इसे ऋत भी कहते है । 
भ्रधमम द्रव्य---जो जीव तथा पुदूगल की स्थिति मे श्र्थात इनके व्यवस्थित परिणमन 
को रोकने मे सहायक हो । इसे अनृत भी कहते है । 
श्राकाश द्रव्य-जो भ्रन्य द्रव्यो को ठहरने के लिए स्थान देता है। 
काल द्र॒व्य--- जो द्रव्यो के परिणमन व क्रिया मे निमित्त कारण है, जो स्वय बिना 
किसी निमित्त के वर्तता है । जिसकी पर्याय स्वरूप समय, घडी, घण्टा, दिन, मास, वर्ष बनते है -- 
इनके कारण स्वरूप जीव पुदूगल की पर्यायों की स्थिति मे कमी-चैशी का ज्ञान होता है । 
यद्यपि धर्म, भ्रधम्मं, भझ्राकाश व काल ये चारो द्रव्य प्रत्यक्ष मे दिखाई नहीं देते परन्तु 
लोक में पभ्रपने-प्रपने कार्यो द्वारा सिद्ध होते है । 
ये सभी दृत्य नियमित स्वभाव रूप से नियत है तथा विभाव रूप क्षणवर्तों परिणमन 
के कारण अनियत है । 
ये ध्रूव सत रूप रहने के कारण नित्य है तथा समय-समय पर्यायों के उत्पाद व प्यय 
के कारण प्रनित्य है । 
भ्रभ्ेद दृष्टि से सम्पूर्ण लोकालोक रूप महासत्ता के घारी होने से एक है तथा श्रनन्तानत 
भेद कल्पना से शभ्नेक है | 
कभी नाश न होने के कारण अस्तित्व गुण वाले है । 
अर्थे--क्रिया धारी होने से वस्तुत्व गुण वाले है । 
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समये-समय उत्पाद प्यय भ्ौव्य के कारण पर्याये बदलते रहने से द्रव्यत्व गुणघारी है। 

किसी न किसी के ज्ञान का विपय होने से प्रमेयत्व गुणघारी है । 

सभी द्रव्य व गृण भ्रपनी-भपनी सत्ता रूप बने रहने से भग रुलघुगूणुघारी है । 

कुछ न कुछ झाकर होने के प्रदेशत्व गुण धारी है । 

इस प्रकार अनेक गुणो से युक्त लोक मे इन छहो द्रव्यों का पसारा है जिनकी सत्ता 
बराबर बनी रहती है । इनकी पर्यायो का श्रलटना-पलटना सदा से है और सदा बना रहेगा। 
लोक मे जितने द्रव्य है वे कभी नाश को प्राप्त होने वाले नहीं भौर न ही कोई द्रव्य नवीन पैदा 
होता है अर्थात न तो सत का नाश होता ह भौर न असत्त का उत्पाद होता है, केवल पर्यायें ही 
नवीन पैदा होती है और नाश को प्राप्त होती है । 

द्रव्यो की पर्यायें सुक्ष्म व स्थूल, क्षणिक व चिर स्थायी, सदृद्ग व विसदृश होती है । 
शुद्ध द्वव्यो की पर्याये तो सदृश ही होती है और अशुद्ध वैभाविक पर्याये सदृु् भी और विसदृद्य 
भी होती है । पदार्थों की वंभाविक गुण पर्यायो (जिन्हे श्रर्थ पर्याय भी कहते है) के गुणांशो मे 
तो कमी वेशी प्रतिक्षण होती ही है जो प्रत्यक्ष दिखाई देती है किन्तु स्वाभाविक शुद्ध पर्यायों के 
गुणाद्षों में भी कमी-वेशी होती है जिसे गुणों मे पट्गुणी हानि-वृद्धि कहते है । स्थूल रूप मे यह 
दुष्टिगत नही होती, सुक्ष्म रूप मे ही होती हैँ । द्वव्यो के भाकार जिन्हे व्यजन पर्याय कहते है 
वंभाविक दष्या मे बदलते रहते है किन्तु स्वाभाविक पर्याय मे सदैव एकसे वने रहते है । 

प्रत्येक छोटा व बडा, सुक्ष्म व स्थुल, शुद्ध व भशुद्ध द्रव्य अपनी पर्याय के लिए तो 
उपादान रूप है तथा दूसरे कतिपय द्रव्यो की पर्यायो के लिए निमित्त होता हैं तथा उसके परिणमन 
में अन्य द्रव्य निमित्त होते है। लौकिक इस व्यवस्था मे ही एक द्रग्य दूसरे द्रव्य का कर्ता कहा 
जाता है। यद्यपि प्रत्येक द्रज्य अपने-भपने मे पूर्ण स्वतत्र है, भविनाशी है, परिणमनश्षील है 
किन्तु जीव व पुदूगल की स्वाभाविक व वेभाविक दोनो अ्रवस्थाश्रो मे एक द्रव्य दूसरे से प्रभावित 
रहता हैँ । स्वाभाविक दशा के श्र पर्याय के परिणमन मे तो काल द्रव्य निमित्त है, व्यजन पर्याय 
में भाकाश व काल दोनो द्रव्य निमित्त है तथा वैभाविक परिणमन मे काल व भ्राकाश सहित 
द्रव्य व भाव रूप से भ्रन्य पदार्थे भी निमित्त होते हैँ । व्यजन पर्याय में धरम व अ्रधमं द्वग्य मे से 
कोई एक निमित्त कारण बना रहता हैं । इसे द्रव्यो का निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध भी कहते ह, 
कर्ता-कर्म व्यवस्था भी कहते हैं ! हव्यो की पर्यायो का परस्पर मे पटकारक रूप से लोक- 
व्यवह्वार होता है| शुद्ध द्रव्य की तो एक ही पर्याय मे छहो कारक लागू हो जाते है किन्तु द्रव्य 
की वैभाविक प्रशुद्ध प्रनेक पर्यायो मे पटकारक व्यवहृत होते हैं । लौकिक वातावरण में यह इन 
दृष्टियो से ठीक ही कहा जाता है कि जीव तथा पुदुगल द्रव्य परस्पर मे एक-दूसरे को बहुत कुछ 
देते लेते रहते हैं - जीव द्रव्य प्रपने ज्ञान गुण तथा शुद्ध व भजुद्ध स्वाभाविक व वैभाविक भावों 
द्वारा और पुदूगल झपने रूप-रस, गन्घ व स्पर्श गुणों द्वारा तथा कार्माण वर्गणाओ मे कर्म रूप 
दाकषित द्वारा, तथा भन्य अनेक गुणो द्वारा लोक व्यवहार मे जब जीव अपने बुद्धि व पुरुपार्थ द्वारा 
प्रन्य द्रव्यो के परिणमन मे निमित्त होता है तो वह उनकी पर्यायों का कर्ता कह जाता है । 

स्वभाव से ये छटो द्रग्य अत्यन्त सूक्ष्म, दृष्टि मे न भाने योग्य है । (उुद्यल जो दिखाई 
देता है वह भी स्वाभाविक दक्षा मे अखु रूप होकर दिखाई नही देता केवल स्थूल स्कन्ध के रूप 
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मे ही दिखता है ) धर्म, अधर्म, आकाश व काल चार द्रव्य तो सदैव श्पने स्वभाव में परिणमने 
करते है तथा भ्नन्य द्वव्यों के परिणमन मे निमित्त कारण है। शेष जीव श्र पुद्गल दोनो द्रव्य 
स्वभाव रूप भी परिणमन करते है तथा एक-दृपतरे से प्रभावित होकर विभाव हप भी परिणमन 
करते है। इन दोनो द्रव्यो मे एक विभाविकी नाम का गण पाया जाता है जिसके कारण इनका 
वैमाविक रूप परिणमन करना भी एक वैभाविकी स्वभाव भ्र्थात गुण है। इस गुण का काये है 
द्रव्य के अन्य विशेष गुणो को विकार रूप परिणमन कराना श्रर्थात्‌ विकार में निमित्त कारण 
रहना । 

यह गुण स्वाभाविक दशा मे रहता हुआ तो शुद्ध परिणमन करता है । तथा अन्य गुणो 
मे भी किसी प्रकार का निमित्त नहीं होता किन्तु इसी गुण के वैभाविक अर्थात्‌ भ्रन्य द्रव्य के 
निभित्त कारण से शभ्शुद्ध परिणमन होने पर जीव व पुद्गल के श्रन्य गुण भी वेभाविक रूप 
परिणमन हो जाते हैं जिसके कारण लोक का यह रूप नजर आता है। ससारी सभी जीव भ्रनादि 
काल से वेभाविक रूप परिणमन कर रहे है, पुदूगल की भी यही दशा है । जीव एक वार 
स्वाभाविक छुद्ध अभ्रवस्था को प्राप्त होकर फिर कभी भी वैभाविक परिणमन को प्राप्त नही होते 
तथा पुद्गल स्वाभाविक दश्षा को प्राप्त होकर भी निमित्त कारण मिलने पर पुन वैभाविक दक्षा 
को प्राप्त हो सकता है | जीव को वैभा विक दशा अर्थात्‌ ससार मे रोकने वाले राग-ह्व प-मोह है 
जो पूर्व के सस्कारो से बीज व॒क्ष की भाँति बने रहते है, एक बार उन्तका बीज नष्ट होने पर पुनः 
पंदा नही हो सकते । 


इस प्रकार लोक मे द्वव्यों के परिणमन की यह प्रगति है जिसके कारण यह विद्व पूर्ण 
रुप मे शुद्ध नही किन्तु शुद्धता के लिए सर्देव परिणमनशील है। इसके नियमों मे बहुत से विकार 
पाए जाते है जिन्हे दूर करने के लिए सदा प्रयत्नशील रहता है। इसमे उन्नति के प्रयत्न भी 
झाकस्मिक घटनाश्रो के कारण अभ्रवनति को प्राप्त होते रहते है । इन्ही कारणो से यह विश्व न 
तो पूर्णतया कभी शुद्ध जीव रूप ही हो पाता भौर न ही शुद्ध पुदूगल रूप हो पाता है किन्तु 
दोनो के एक मिश्रित तथा विकृत रूप मे पाया जाता है जिसमे दोनो द्रव्य एकदूसरे के विभाव 
रूप परिणमन मे कारण बने रहते हैं। यह सब करिष्मा वेभाविकी द्ाक्ति का ही हैं अश्रन्यथा इस 
लोक मे जीव तथा पुद्गल दोनो द्रव्य सुक्ष्म-सूक्ष्म श्रवस्था मे रहते हुए सब थून्य सरीक्षा दिखाई 
देता । उस अवस्था को एक ब्रह्म मात्र भी कह सकते है। अर्थात्‌ जीव भौर जड पुद्गल का 
पूर्णतया स्वाभाविक परिणमन तथा वैभाविकी शक्ति को माया कह सकते है जिसके कारण इस 
लोक मे जीव भर पुद्गल की ये सब पर्याये दृष्टिगत हो रही है । 

इस प्रकार यह लोक की व्यवस्था चल रही है श्रौर सर्देव चलतो रहेगी । जीवो का 
ससार परिभ्रमण--जम्मन मरण चलता रहेगा। कुछ जीव काल लब्बि प्राप्त होने पर विशेष 
निज पुरुषार्थ द्वारा इस परिभ्रमण से मुवत होते रहेंगे । ससार मे जीव कर्म चेतना-- कतृ त्व बुद्धि 
तथा फर्मफल चेतना--कर्मफल भोक्त्रित्व बुद्धि के कारण जन्म-मरण व सासारिक सुस-दु ख 


फो भोगते हुए भ्रमण कर रहे हे। निज स्वभाव स्वरूप ज्ञान चेतना प्राप्त होने पर ही इस भ्रमण मे 
एठकारा होता है। 


[ ४२६ 


० 


संसारी जीवो की इस परिणमन व्यवस्था में जीवों के वैभाविक भाव तो उपांदान 
कारण हैँ तथा जीव के साथ बचे कर्म तया जीव के सयोग मे झायी श्रन्य जीव पुद्गल सामग्री 
निमित्त कारण है । जीव का ये वँभाविक्र भाव जीव का पुरुपा् है । 
यदि जीव के पुरुपार्थ की दिशा वदल जाये प्र्थान्‌ पुरपार्थ स्वभाव भाव रूप हो जाए 
तो अन्य निमित्त कारण इसका कुछ भी विगाड नहीं कर सकते । यह पुरुपार्थ की शवित जीव मे 
ही है जो निमित्तो के प्रभाव से प्रद्दूता रह सकता है। पुद्गल में यह भक्ति नही है, इसमे योग्य 
निमित्त कारण मिलने पर वेभाविक परिणमन अवश्यमेव होता है। इसलिए अनन्तानन्त जीवो 
में से काल लब्धि को प्राप्त होने पर कोई-कोई जीव परिमित सख्या मे अपने पुरुपायं द्वारा शक्ति 
अनुसार राग-द्वेप-मोह परिणामों पर काबू पाते हुए उन्हें पूर्णतया नष्ट करके संसार-बन्धन से 
मुक्त हो जाते है । ऐसी अवस्था इस लोक में बहुत सी प्राकृतिक व्यवस्थान्नों मे से एक है जो 
किसी के आधीन नहीं है, जीवो के अपने परिणामों तथा काललब्वि के प्राधीन है तथा परिणामा 
की शुद्धि भे सत्मगति व देननालव्धि भी सहायक है । भ्रत इस ओर पुरुषार्थ करना झ्ावश्यक है । 
लोक में जीवो की अ्रश्नय अनन्त राशि है जो समय समय पर जीवों के मुक्त होते हुए भी कभी 
समाप्त होने वाली नही हैँ । 
जीव को शुद्ध स्वाभाविक अवस्था श्राप्त करने की श्रावश्यकता बयो है ? इसका 
कारण ससारी अवस्था मे जीव का सुख-दु ख भनुभव करना हैं। दुख इसे इप्ट नही जिसे यह 
दूर करने में सदा प्रयत्नशील रहता है, चुख यद्यपि इसे इष्ट है किन्तु वह स्थायी व होने तथा दुख 
में परिणत हो जाने से कल्याणकारी नही, भ्रत यह भी लाभप्रद न होने के कारण वर्जनीय है । 
वास्तव मे तो यह ससारी सुख इच्छाओं की पूर्ति मात्र ही है, इच्छाएं भ्राकुनता पैदा करती हैं, 
और आऊुलता दुख रूप हैं। झतएव जीव की वेभाविक ससारी दश्ञा स्थायी स्वाभाविक सुख रूप 
न होने के कारण त्यागने योग्य है | स्त॒भाव की प्राप्ति के लिये जीव को घर्मंस्नाघन की झ्ावश्यकता 
है। यदि वेभाविक अवस्था मे दुख न होता तो इसे घर्मंताधन की झावश्यकता न होती । जड 
पुदूगल वैभाविक भ्रवस्था में रहो या स्वाभाविक में उसे कोई हानि नही क्योकि उस जीव सरीखा 
दुख-सुख का अनुभव नही है । इनमे तो केवल वन्धन व प्रयकत्व के नियम है, उन्ही नियमा के झनु- 
सार परिस्थिति उपस्थित होने पर परमाणु वन्ध कर छोटे-बडे स्कन्‍्ध बनते है श्लौर स्कन्ध का 
विश्लेषण होकर परमाणु रूप मे परिवर्तित होते रहते हैं| लोक में इस प्रकार से द्रव्यो मे कार्य- 
कारण व्यवस्था पायी जाती है जिसका पसारा हम सब प्रत्यक्ष देख रहे है । 
कर कह १8 
तत्वार्थसत्र और उसकी प्रमुख टीकाएं 
श्री श्रमुतलाल शास्त्री, दर्शनाचार्य 
स्पाहाद महाविद्यालय भदनीधाट, वाराणसी 
भगवान महावीर की दिव्यदेशना का जिस द्वादशागवाणी मे सकलन हुप्मा, उसकी मुख्य 
भाषा प्राकृत थी । उस समय उस भाषा का खूब प्रचार और प्रसार था । पर समय के परिवर्तेन के 
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साथ प्राकृत का स्थान सस्क्ृत ने लेना प्रारम्भ कर दिया। यह देसकर द्वेपायक के मन मे यह विचार 
उत्पन्त हुआ कि समग्र जैन वाइमय का परिचय कराने मे समर्थ एक ऐसे ग्रन्थ की सस्क्ृत में 
रचना क्यों न फर दी जाय, इस विचार के वाद वह रवय ऐसी सामग्री के सकलन मे लग गया 
जिससे उसका मनोरथ पूर्ण हो सके । इसके लिए उसने कुछ उपनाम भी किया पर उसे कुछ 
कठिनाई प्रतीत होने लगी | श्रत वह एक तपोवन में ग्या, जहा श्रुतकेवली की समता करने गे 
सक्षम (श्रुतकेवलिदेशीय) पश्राचर्प्य ग्रट्श्नरपिच्छ विद्वान मुनियों के बीच मे बैठे हुए थे। उस 
समय यद्यपि वे मौन गे, किन्तु उनकी सौम्य वीत्तराग मुद्रा से ही दर्शकों को मृक्तिमार्ग के उण्देष 
की एक झलक मिल रही थी । वहाँ का बातावरण बिलकूल णान्‍्त मौर पवित्र था। इससे हैपायक 
बहुत प्रभावित हुआ। अवसर पाते ही उसने आचार्य गृद्भ्रपिच्छ एवं भ्न्य सभी मुनियों को श्रद्घा- 
पूर्वक नमन किया और वही एक प्रोर वेठ गया । कुछ ही क्षणो फे पश्चात उसने विनयपूर्वेक यह 
प्रशन किया--भगवन  झ्रात्मा वा हित क्या है - 'भगवन ! किन्तु खल्वात्मने हितम्‌ ?” कृपया 
वतलाइये । द्पायक के प्रब्त की भाषा और उसके मनोभाव को ध्यान मे रखकर उन्होने जो उत्तर 


दिया, उसीका साकार रूप तत्वार्थ सूत्र हे। उस समय जो भी वाइमम उपलब्ध था उसका सार 
लेकर उन्होंने उसे अलकृत किया । 


जैन परम्परा मे तत्वार्थमृत्र का बहुत वडा महत्व है। इसके श्रवण करने मात्र से 
श्रोता को एक उपवास का फल मिलता है, ऐसी इसकी ख्यात्ति है। प्रायः दिगम्बर जैन समाज मे 
दशलक्षण पे की पुण्यवेला मे प्रवचन का मुख्य विपय यही रहता है। इसमे प्रथमानुयोग को 
छोड़कर शेष तीनो शअनुयोगो की चर्चा यत्र-तत्र दृष्टिगोचर होती है। यह जैन दर्शन का प्रवेश- 
द्वार है। प्रवेशिका से लेकर झाचायं तक और वालपाठणालाश्रो से लेकर विद्वविद्यालयो तक 


इसका भ्रध्ययन-पअध्यापन होता है। भ्रत यह कहने की आवश्यकता नहीं कि यह एक भनुपम 
ग्रन्थ ही नही महाग्रन्य है। 


इसके आधार पर भ्रनेक उद्धूट भाषार्यो ने दाशंनिक भ्रन्थो की रचना की है। इसके 
भोक्षमार्गस्य नेतारम्‌', इत्यादि मगलसूत्र को लेकर आचाये विद्यानन्द ने आ्राप्त परीक्षा की 
रचना की। “प्रमाणनयैरघिगम ' इस सूत्र का श्राश्नय लेकर महाकरूकदेव ने अपने लघीयस्थय 
ग्रन्थ के प्रमाणप्रवेश भौर नयप्रवेश-- इन दो प्रकरणो की तथा भ्रभिनव धर्मभूषण यति ने न्‍्यायदी पिका 
की रचना की है। इसे देखकर भ्रन्य झ्राचार्यों ने सस्क्ृत भाषा में भ्रन्थ लिखने की प्रेरणा ली। 


इसके दसो प्रध्यायो में कुल मिलाकर ३५७ सूत्र हैं। प्रारम्भ के चार भ्रध्यायो मे जीव- 
तत्त्व का, परम में श्रजीवतत्त्व का, पप्ठ और सप्तम में झासवतत्त्व का, श्रष्टम मे बन्धतत्त्व का, 
नवम मे सवर भौर निर्जरा का तथा भ्रन्त्मि में मोक्ष तत्व का निरूपएा किया गया है । इसलिए 
इसका तत्तवार्थ नाम पडा, शौर सूत्रणली मे लिखे जाने से इसे तत्त्वायंसूत्र कहते है। मोक्षमार्गे 


बल सम्यसज्ञान और सम्यक्चारित्र का प्रतिपादन करने से इसकी मोक्षद्ञास्त्र सज्ञा भी 
प्रचलित है। 
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(१) सवर्थिसिद्धि 
तत्त्वार्थयुत्र की उपलब्ध टीकाओ मे सर्वार्थंस्रिद्ध सबसे पुरानी है। यद्यपि आचार्य 
समन्तभद्र ने इस पर गन्धघहस्ति महाभाष्य नाम की एक टीका लिखी थी, ऐसी प्रसिद्ध है | पर वह 
अभी तक उपलब्ध नही हुई है । इसलिये सर्वायेसिद्धि ही इसकी प्रथम टीका मानी जाती है। 
लक्षणों की दृष्टि से इसका बडा महत्त्व है। इसमें जो लक्षण दिये गये है, उन्होने विद्वानों को बहुत 
प्रभावित किया है। भ्रतः इस टीका भ्रन्थ को लक्षण ग्रन्थ भी माना जाता है। इसमे तत्त्वाथंसूत्र के 
सूत्रों के प्रत्येक पद का विशेष श्रथे प्राब्जल भाषा में किया गया है । इसे वाद की सभी टीकाओ 
ने झादर्श माना है। आवश्यक स्थलो पर व्याकरण के आधार से भ्नेकानेक पदो की सिद्धि करते 
हुए प्रकृति भौर प्रत्ययो का निर्देश किया गया है। इसके 'तत्त्वार्थ श्रद्धान सम्यर्दशंनम्‌' सूत्र की 
टीका मे सम्यग्दर्शन के दो भेद किये है-- सरागसम्यग्दछंत और वीतराग सम्यग्दशन । प्रध्म, सवेग, 
अनुकम्गा श्रौर श्रास्तिवय झ्ादि चिन्हों से जिसकी अभिव्यक्ति हो, उसे सरागसम्यर्द्शन तथा 
आत्मा की विशुद्धिमात्र को वीतराग सम्यग्दर्शन कहते है। 'जीवा जीवास्रवबन्ध सबरनिरामोक्षा- 
स्तत्त्वम्‌' इस सूत्र की टीका मे लिखा है कि पुण्य और पाप का भ्रन्तर्भाव आख़व शभौर वन्ध मे हो 
जाता है, इसीलिये सूच्रकार ने नौ पदार्थों की अलग से चर्चा नहीं की | “तदुभावाव्यय नित्यम्‌! सुत्र 
की व्याख्या मे बतलाया है कि प्रत्येक वस्तु रवभाव से नित्य होकर भी परिणामी है । यदि वस्तु की 
सर्वेथा नित्यता स्वीकार की जाय तो उसमे परिणमन नही बनेगा । फलत, ससार और उसकी 
निवृत्ति की प्रक्रिया ही गड़बड़ा जायगी | इसी प्रकार वस्तु को स्वंथा अनित्य मानते पर कार्य- 
कारणभाव नही बन सकेगा। 
इस टीका को महाकलकदेव ने अपने ग्रस्थ--तत्त्वार्थ वातिक मे वात्तिक रूप में भ्प- 
नाया है । इससे इस टीका का महत्व समझ मे आ जाता है। सर्वार्थसिद्धि से तत्त्वाथवातिक में 
और तत्त्वार्थवात्तिक से तत्त्वाथंड्लोकवात्तिक मे उत्त रोत्तर विगेषता बढती गई । इसका एक मात्र 
श्रेय स्वार्थसिद्धि को ही है। सुन्दरतापूर्वक थोडे छब्दों मे श्रधिक भ्रर्थ लिख देना इसकी सबसे 
बडी विशेषता है। बाद मे तत्वार्थसूत्र की जितनी भी टीकाएँ लिखी गई वे सवकी सव स्वर्थि- 
सिद्धि से प्रभावित है। इसकी रचना प्रद्मममूरति झाचायंवर्य पृज्यपाद ने पाचवी दाताव्दी मे की 
थी। इष्टोपदेश, समाधिद्षतक और जैनेन्द्र व्याकरण मे भी इतकी प्रतिभा के दर्शन होते है । 
(२) तत्त्वार्थंवातिक 
त्त्वाथंसूत्र पर तत्त्वार्थवातिक भाष्य लिखा गया है । इसमे केवल झतिसरल २७ सूतो 
को छोड़कर शेप सभी पर गद्य रूप मे वातिको की रचना की गई है । उनकी कुल सस्या २३६७० 
है । सातवी दाताब्दी मे सूत्रों पर वात्तिक बनाने को परिपाटी श्रेप्ठ समझी जाती थी । विना वात्तिको 
के सूत्रों की महत्ता नहीं मादी जाती थी । अत्तः महाकछकदेव ने उद्योतकर की बैली में वातिको 
की रचता की । भाचायें गृदूभपिच्छ के सूत्रो मे भी जो प्रनुपपत्तियाँ कल्पनाझो के वल पर सम्मन्र 
मानी जा सकती थी, उन सभी का परिहार वात्तिको में कर दिया ग्रया--/सूश्रेप्वनुपपत्तिचोदना- 
परिहारों वारतिकम्‌” । वात्तिको की रचना मे कही कुछ विलप्टता भी झा गई है । शत. उसकी वृ्ति, 
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जिसे भाष्य कहना चाहिए, भावश्यकतानुसार कही सक्षिप्त भर कही विस्तृत रूप मे लिखी गई 
है। इसमे ध्रगणित भ्राक्षेपो का समुचित समाघान किया गया है--'भाक्षिप्पमाषणाद्‌ साध्यम्‌'। उस 
समय शास्त्रार्थों की वृम मची रहती थी | भ्रकलकदेव ने भी श्रनेकानेक णास्त्रार्थ किये थे । तत्त्वाथे- 
वात्तिक मे, जिसका दूसरा ताम राजवातिक है, उनके शास्त्रार्थ के अभ्यास की एक झलक 
मिलती है। 


इस भाष्य मे सृत्रो के पदो के कोपो के भनुसार अनेक श्र्थ दिखलाकर विवक्षित पर्थ 
को युक्तिपू्वक निश्चित किया गया है कि इस पद का यहा यही भ्रर्थ होना चाहिए, इस भर्थ को 
छोडकर श्रन्य श्रर्थ करने पर अ्रमुक-अमुक दोप उत्पत्न हो जायेंगे। (तत्त्वाथंश्रद्धान सम्यग्दशंनम्‌' 
सूत्र के भाष्य में नभ्र्थ” शब्द के विवक्षित श्रथं पर जो विचार किया गया है, केवल उसीको नमूने 
के रूप मे देखकर महाकलूक की शैली का एक प्ाभास प्राप्त किया जा सकता है । 


प्रस्तुत भाष्य में भ्रन्य दाशंनिको की शकाभ्रो का समाधान आागम और युकतियों के 
झाधार पर देकर भ्रन्त मे अ्रनेकान्त के प्राधार से भी समुचित उत्तर दिया गया है । यह शैली अन्य 
टीकाझो में बहुत कम उपलब्ध होती है । देखिये पृष्ठ ७, २५, ५०, ७१ ४७१, ४६२ और ५०५ 
भादि । सप्तभगी का प्रिष्कृत लक्षण, स्वात्मा-परमात्मा का विबलेषण, काल भआादि श्राठ के द्वारा 
भ्रभिन्‍नवृत्ति तथा भ्रभेदोपचा र की चर्चा, अनेकान्त मे सप्तभगी योजना, अनेकान्त के सम्यगेकान्त भौर 
मिथ्यैकान्त, अनेकान्त मे दिये गये दूषणो का निरसन शौर लक्षण के आत्मभूत और अनात्मभूत ये 
दो भेद भादि इस भाष्य की मौलिक उपलब्धिया है। इस भाष्य मे सैद्धान्तिक, दार्शनिक, और 
भौगोलिक भादि सनेकानेक विषयो की प्रासगिक चर्चा दुष्टिगोचर होती है, प्रत इसे विश्वकोप 
कहा जा सकता है । 


(३) तत्त्वाथेंइलोक वात्तिक 

तत्त्वार्थश्लोक वातिक मे, जिसका दूसरा नाम एलोकवात्तिक भी है, तत्त्वाथंसूत्र के केवल 
३४ सूत्रो को छोडकर शेप सभी पर वारतिक लिखे गये है। उनकी सस्‍्या लगभग २७०१ है। 
वात्तिक भनुष्टुप्‌ छन्द मे कुमारिलभट्ट के मीमासाइलोक वाज्षिक, तथा धर्मकीति के प्रमाणवात्तिक 
की दौली मे लिखे गये है। भाह्विको की समाप्ति के स्थलो पर उपेन्द्रवश्चा, स्वागता, शालिनी, 
वशस्थ, मालिनी, शिखरिणी शौर शादूं लविक्रीडित श्रादि छन्दो का भी प्रयोग किया गया है । 
वात्िको के: ऊपर वृत्ति भी लिखी गई है, जिसे महाभाण्य को सज्ञा प्राप्त है। तत्त्वार्थसूत्र की उप- 
लव्घ टीकाझ्ो मे इसका प्रमाण सबसे अधिक है। इसके निर्णयस।गर वाले सस्करण मे ५१२ पृष्ठ 
है, जिनमे ३११ पृष्ठ प्रथम अध्याय के है | इस अ्रध्याय में दानिक चर्चा की बहुलता है । वैशे- 
पिक, नैयायिक, और विशेषत मीमासक आदि सभी दार्श्षनिको के सिद्धान्तो की इसमे विस्तार- 
पूवेंक समालोचना की गई है। भावना, विधि, नियोग, निग्नहस्थान आदि की प्रालोचना अशु 
जय-पराजय को व्यवस्था दी गई है । नयो का विस्तृत विवेचन द्॒ष्टव्य है। इसकी भाषा सरल है 
फिर भी विषय की गरभीरता के कारण क्लिप्टता भ्रा गई है, पर कही-कही बिलकुल सरलता भी 
देखने को मिलती है, विशेषत प्रथम झ्रष्याय के आगे। 
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इसकी रचना नवमी शताब्दी मे आचार्य विद्यानन्द ने की थी) इनके भाप्तपरीक्षा, 
पत्र परीक्षा, प्रमाणपरीक्षा, सत्यशासनपरीक्षा और भ्रष्टसहस्री भ्रादि और भी पनेक ग्रन्थ उप- 
लब्ध है । 
(४) सुखबोधा 

यह टीका स्वार्थंसिद्धि से कुछ छोटी है। इसमे 'मोक्षमार्गस्य नेतार भेत्तारं कर्मभ- 
भृताम्‌' इत्यादि मगलपच्य की टीका की गई है । 'सत्सरुया' इत्यादि सूत्र की टीका बिलकुल सक्षिप्त 
की गई है । विपय को पुष्ट करने के लिये इसमे अनेक ग्रन्थों के पद्य उद्घृत किये गये है। सर्वा्थे- 
सिद्धि के श्रनुकरण पर इसके पाचचे अध्याय मे दार्शनिक चर्चा पर्याप्त मात्रा मे की गई है । पर 
पहले अ्रध्याय मे सर्वार्धेसिद्धि सरीखी दाशंनिक चर्चा नही है श्रौर न उतना विघ्तार भी । इसमें 
यत्र-तन्न सर्वार्थसिद्धि के शब्द भौर कही-कही उन्तका भाव भी देखने को मिलता है। मूल को सम- 
भने के लिए यह टीका भी उपादेय है। इस टीका के प्रणेता भास्कर नन्‍्दी है। इनका समय तेरहवी 
शताब्दी है । 
(५) तत्त्वार्थवृत्ति 

तत्त्वा्थसूत्र पर १६वी शताब्दी मे श्रृतसागर ने तत्त्वाथंवृत्ति नाम की टीका लिखी। 
इसका दूसरा नाम श्रुतसागरी वृत्ति भी प्रसिद्ध है। इसमे “'मोक्षमार्गयस्य नेतारम्‌” इत्यादि मगल 
पद्य पर टीका लिखी गई है । यह टीका पदे-पदे सर्वार्थंसिद्धि का अनुगमन करती है भौर कही- 
कही राजवातिक का भी । इसलिये इसका प्रमाण सर्वार्थप्रिद्धि से कुछ वडा हो गया हे । 'सत्सख्या' 
इत्यादि सूत्र की व्याख्या सर्वार्भ सिद्धि के झनुकरण पर विस्तार से लिखी गई है। 
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ख्रहिसक-परम्परा 
श्रो विशस्भरनाथ पांडे 
सम्पादक : 'विश्यवाणी' इलाहाबाद 


छान्दोग्प उपनियद्‌ में इस बात का उल्लेख मिलता है कि देवकीनन्दन कृष्ण फो घोर 
झागिरस ऋषि ने आत्म-यज्ञ की शिक्षा दी। इस यज्र की दक्षिणा तपब्चर्या, दान, ऋटठुभाव, अहिसा 
तथा सत्यवचन यी । 

जैन प्रथकारों का कहना है कि कृष्ण के गुरु तीर्यंकर मेमिनाथ थे । प्रइन उठता है कि 
क्या यह नेमिनाथ तथा घोर झ्रागिरस दोनों एक ही व्यक्तित के नाम ये ? कुछ भी हो, इससे एक 
बात नि्विवाद हे कि भारत के मध्य भाग पर वेदों का प्रभाव पडने से पर्व एक प्रकार का भ्रहिसा- 


धर्म प्रचलित था । रे रे 
स्थानाग सूत्र में यह बात प्राती है कि भरत तथा ऐरावत प्रदेशों में प्रथम प्रार अस्तिम 


यो छोडकर शेय २२ तीर्थयकर चातुर्मास धर्म का उपदेश इस प्रकार करते ये---समस्त प्रापघानी 
का त्याग,' सव असत्य का त्य/ग, सच मदत्ता दान का त्याग, सब बहिर्खा झादानों पा त्याग । एस 


धर्म रीति में हमें उस बाल में आहिस्ग वी स्पप्ट छाप दिसाई देती हूँ । 
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'मज्किम निकाय' मे चार प्रकार के तपो का आचरण करने का वर्णत मिलता है-- 
तपस्विता, रूक्षता, जुगुप्सा और प्रविविवता । नगे रहना, अजलि से ही भिक्षान्‍्त मागकर खाना, 
बाहू तोड कर निकालना, काटो की शौैया पर लेटना इत्यादि । देहदड के प्रकारो को तपस्वित 
कहते थे | कई वर्ष की घुल वैसी ही शरीर पर पडी रहे, इसे रूक्षता कहते थे । पानी की बू द तक 
पर भी दया करना इसको जुगुप्सा कहते थे । जुगुप्सा भ्र्थातें हिसा का तिरस्का र । जगल में भ्रकेले 
रहने को प्रविविक्‍तता कहते ये । 


तपइचरण की उपरोक्त विधि से स्पष्ट हैं कि लोग अहिसा तथा दया को तपस्या 
केन्द्र बिन्दु मानते थे । 
प्रधिकतर पाइचात्य पडितो का यह मत है कि जैनो के तेईसवें तीर्थकर पाश्व॑ ऐतिहा- 
सिक व्यक्ति थे । यह एक ऐतिहासिक तथ्य है कि चौबीसवें तीर्थकर वर्धभान के १७८ वर्ष पूर्व 
पाएवे तीर्थकर का परिनिर्वाण हुभा । 


यह बात भी इतिहास सिद्ध है कि वर्धभाव तीर्थंकर ध्ौर गौतम बुद्ध समकालीन थे । 
बुद्ध का जन्म वर्धभान के जन्म से कम से कम १४ वर्ष बाद हुभा होगा । इसका भ्रर्थ यह हुमा 
कि वुद्ध के जन्म तथा पाएवे के परिनिर्वाण मे १६३ वर्ष का भ्रन्तर था। निर्वाण के पूर्व लगभग 
५० वर्ष तो पाद्व तीर्थकर उपदेश देते रहे होगे । इस प्रकार बुद्ध के जन्म के लगभग २४३ वर्ष 


पादयं मुनि ने उपदेश देने का काये प्रारम्भ किया होगा। निग््नेन्ध श्रवणो का सघ भी उन्होने 
स्थापित किया होगा । 


परीक्षित राजा के राज्यकाल से कुरुक्षेत्र मे वैदिक सस्कृति का आगमन हुआ । उसके 
वाद जल्मेजय गद्दी पर भ्राया । उसने कुरु देश मे महायज्ञ करके वैदिक धर्म का कडा फहराया। 
इसी समय काशी देश में पाहवें तीर्थकर एक नयी सस्क्ृति की नीव डाल रहे थे । पाएवे का जन्म 
वाराणसी नगर मे भ्रश्वसेन नामक राजा की बामा नामक रानी से हुश्रा । पाएवे का धर्म भ्रहिसा, 
सत्य, भस्तेय तथा श्रपरिग्रह इन चार यम का था। इतने प्राचीन काल मे अहिसा को इतना 
सुसम्वद्धरूप देने का यह पहला ही उदाहरण है। 


पाएवें मुनि ने एक वात और भी की । उन्होने भ्रहिसा को सत्य, अस्तेय भौर अ्रपरिग्रह 
इन तीन नियमो के साथ जकड दिया । इस कारण पहले जो अहिसा ऋषि-पुनियों के व्यक्तिगत 
आचरण तक ही सीमित थी श्ौर जनता के व्यवहार मे जिसका कोई स्थान न था वह अब इन 
नियमों के कारण सामाजिक एवं व्यवहारिक हो गई। 

पाएवें तीर्थंकर ने तीसरी वात यह की कि भपपने नवीन धर्म के प्रचार के लिए सघ 
बनाया। बौद्ध साहित्य से हमे इस बात का पता लगता है कि बुद्ध के समय जो सघ विद्यमान थे, 
उन सबो में जैन साधु-साध्वियो का संघ सबसे वडा था। उपयुक्त वर्णन से मालुम होगा कि ऋषि- 
मुनियो की तपद्चर्यारूपी अहिसा से पाइ्वें मुनि की लोकोपकारी भहिंसा का उद्गम हुआ । 


लोकोपकारी अ्रहिसा का सबसे प्रमुख प्रभाव €मे सर्वभृूत दया के रूप मे दिखाई देता है । 
यो तो सिद्धान्ततः सर्वभूत दया को सभी मानते है किन्तु प्राणी रक्षा के ऊपर जितना वल जैन 
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परम्परा ने दिया, जितनी लगन से इसने उस विपय में काम क्रिया, इसका परिणाम समस्त ऐति- 
हासिक युग मे यह रहा है कि जहाँ-जहाँ भौर जब-डब जेनो का प्रभाव रहा वहाँ सर्वत्र आम जनता 
पर प्राणि-रक्षा का प्रवल सस्कार पडा हे । यहा तक कि भारत के ग्रनेक भागों मे अपने को अर्जन 
कहने वाले तथा जैन-विरोषी समझने वाले साधारण लोग भी जीवमाञ्न की हिसा से नफरत करते 
सग्रे है। श्रहिसा के इस सामान्य सस्कार के ही कारण श्रनेक वेष्णव भ्रादि जैनेतर परम्पराओ के 
झाचार-विचार पुरातन वैदिक परम्परा से सवंधा भिन्‍न हो गये है । तपस्या के बारे मे भी ऐसा 
ही हुआ हे । त्यागी हो या गृहस्थी सभी जैन तपस्या के ऊपर भ्रधिकाधिक भुकते रहे है । सामान्य 
रूप से साधारण जनता जैनो की तपस्या की ओर झादरणील रही है। लोकमान्य तिलक ने ठीक ही 
कहा था कि गुजरात आदि प्रांन्तो मे जो प्राणि-रक्षा और निरामिप भोजन का शभ्राग्रह है वह जैन 
परम्परा का ही प्रभाव है ) 
ज॑नधर्म का भ्रादि भौर पवित्र स्थान मगध श्र पष्चिम बगाल है | सभव है कि वगाल 
मे एक समय बौद्ध घर्मं की अपेक्षा जेनधर्मं का विज्ञेप प्रचार था । परन्तु क्रमश जैनधर्म के लुप्त 
हो जाने पर बौद्ध ने उसका स्थान ग्रहण किया । वगाल के पण्चिमी हिस्से मे स्थित 'सराक” जाति 
श्राबको की पूर्व स्मृति कराती है । भ्रव भी बहुत से जैन मन्दिरों के ध्वसावशेष, जैन-मूर्तिया, 
शिलालेख ज्नादि जैन स्मृतिचिन्ह वगाल के भिन्‍न-भिन्‍न भागो मे पाये जाते है । 


प्रोफेसर सिलवन लेवी लिखते है कि---“वौद्धवर्म जिस तरह प्ाकुठित भाव से भारत 
के बाहुर भ्रौर अन्दर प्रसारित हो सका, उस तरह ज॑नवर्म नही । दोनो धर्मों का उत्पत्ति स्थान 
एक होते हुए भी यह परिणाम निकला कि बौद्धधर्म प्रतिष्ठित हुआ | पूव॑ भारत मे, और 
जैनघर्म पश्चिम तथा दक्षिण भारत मे | वौद्धधर्म भारत के भ्रतिरिक्‍त पूर्व दिशा में वर्मा, श्याम, 
चीन आदि देशो मे फैला और उसने इन सब दिज्लात्रो से भारत को सम्भावित राजनतिक विप- 
त्तियो से उम्मुक्त किया । यदि जैनधर्मं भी इसी तरह भारत से बाहर पश्चिमी देशो की भोर 
फैला होता तो शायद भारत अनेक राजनैतिक दुर्गंत्तियो से बच गया होता ।” 

इस समय जो ऐतिहासिक उल्लेख उपलब्ध है उनसे यह स्पष्ट है कि ईसवी सन्‌ की 
पहली शताब्दी मे और उसके बाद के १००० वर्षो तक जैनधर्म भध्यपूर्व के देशों मे किसी-न-किसी 
रूप मे यहूदी-घर्म, ईसाई-धर्मं भ्लौर इस्लाम को प्रभावित करता रहा है 

प्रसिद्ध जर्मन इतिहासलेखक वान क्रेमर के अनुसार मध्यपूर्व मे प्रचलित 'समानिया' 
सम्प्रदाय 'अश्रमण' शब्द का भ्रपञ्नन्श है। इतिहासलेखक जी एफ मूर लिखता है कि--“हजरत 
ईसा के जन्म की झताव्दी से पूर्व ईराक, श्याम भौर फिलस्तीन मे जेन मुनि भौर बौद्ध भिक्षु सेकड़ो 
की सख्या मे चारो भोर फैले हुए थे । पश्चिमी एशिया, मिन्न, यूतान और इथोपिया के पहाडो 
पझौर जगलो मे उन दिनो अगणित भारतीय साधु रहते ये जो अपने त्याग श्लौर अपनी विद्या के 
लिए मणहूर थे । ये साधु वस्तो तक का परित्याग किए हुए थे 

इस साघुओ के त्याग का प्रभाव यहूदी धरमविलम्बियों पर विज्येपखप से पडा। इन 
ओदझों का पालन करने वालो की, यहूदियो मे, एक खास जमात वन गई को 'एप्सिनी' कहलाती 
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थी । इव लोगो ने यहुदी धर्म के कर्मकाण्डो का पालन त्याग दिया । ये वस्ती से दूर जगलो मे 
या पहाडो पर कुटी बनाकर रहते थे । जैन मुनियों की तरह भ्रहिसा को श्रपना खास धर्म मानते 
थे । मास खाने से उन्हें वेहर परहेज था | वे कठोर भ्ौर सयमी जीवन व्यतीत करते थे । पैसा या 
घन को छूने तक से इन्कार करते थे । रोगियों भोर दुर्वंलो की सहागता को दिनचर्या का भाव- 
दइयक झग मानते थे। प्रेम और सेवा को पूजा-पाठ से वढ़कर मानते थे । पग्युबलि का तीम्र विरोध 
करते थे। शारीरिक परिश्रम से ही जीवन-यापन करते थे। भ्रपरिग्रह के सिद्धान्त पर विदवास 
करते थे । समस्त सम्पत्ति को समाज की सम्पत्ति समझते थे। मिस्र में इन्ही तपस्वियों को 
थे रापूते' कहा जाता था। वेरापूते का श्र्थ है 'मौनी श्रपरिग्रही । 


गसियाहत नाम ए नापतिर' का लेखक लिखता है कि इस्लाम धर्म के कलन्दरी तबके पर 
जैन धर्म का काफी प्रभाव पडा था । कलन्दरो की जमात परिन्नराजको की जमात थी ॥ फोई 
कलन्दर दो रात से श्रधिक एक घर मे न रहता था। कलन्दर चार नियमो का पालन करते थे-- 
साधुता, शुद्धता, सत्यता और दरिद्वता । वे भ्रहिसा पर झखन्ड विद्वास रखते थे । 


एक बार का किस्सा है कि दो कलन्दर भुनि बगदाद में श्राकर ठहरे। उनके सामने 
एक शुतुरम॒ु्ग ग़ह-स्वामिनी का हीरो का एक बहुमूल्य हार निगल गया । सिवाय कलन्दरो के किसी 
ने यह घटना देखी नहीं। हार की खोज घुरू हुई । शहर कोतवाल को सूचना दी गई । उन्हे 
फलन्दर मुनियो पर सन्देह हुआ । कलन्दर मुनियो से प्रश्न किये गये । मुनियो ने उस म्‌क पक्षी 
के साथ विश्वासधात करना उचित नही समझा । क्योकि हार के लिए उस मूक पक्षी को मारकर 
उसका पेट फाडा जाता। सन्देह मे मुनियो को वेरहमी के साथ पीटा गया । वे लोह-लोहान हो 
गये किन्तु उन्होंने शुतु रमुर्ग के प्राणो की रक्षा की । 
सालेहविन अब्दुल कुद्दूस भी एक अहिसावादी अ्रपरिग्रही परिव्राजक मुनि था, जिसे 
उसके क्रान्तिकारी विचारों के कारण सन्‌ ७८३ ईस्वी में सूली पर चढा दिया गया। भ्रकुल 
अतारिया, जरीर इव्न हज्म, हम्माद अजरद, यूनान बिना हारून, श्रली विन खलील श्रौर बरशार 
झपने समय के प्रसिद्ध भ्रहिसावादी निग्नेन्थी फकीर थे । 
नवमी और दसवी शताव्दियों मे श्रब्बासी खलीफाभ्रों के दरदार से भारतीय पडछितों 
और साधुओं को भादर के साथ निमत्रित किया जाता था। इनमे बौद्ध और जैन साधु भी रहते 
थे। इब्त स्तन नजीम लिखता है कि--“भ्ररवों के शासनकाल मे यहिया इब्त खालिद बरमकी 
ने खलीफा के दरबार औौर भारत के साथ भरत्यन्त गहरा सम्बन्ध स्थापित किया । उसने बड़े भ्रध्य- 
बसाय भौर झादर के कस से हिन्दू, बौद्ध और जैन विद्वानो को निमन्श्रित क्रिया” 
सन्‌ ६६८ के लगभग भारत के बीस साधु-सनन्‍्यासियों ने मि 
के देशों की यात्रा की । इस दल के साथ चिकित्सा के रूप मे एक जैन 3 हक 
बार रवदेश लौटकर यह दल फिर परययंटत के लिए निकल गया । २६ वर्ष के बाद जब सन्‌ १०२४ 
ईंसवी में यह लोग अन्तिम वार स्वदेश लौटे तब उस समुदाय के साथ सीरिया के सुविश्यात भ्रन्ध 
कवि भ्रबुलझला भ्रलमझारी का परिचय हुआ । प्बुलभझला का जन्म सन्‌ &७३ ईसवी मे हुआ शभौर 
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मृत्यु सन्‌ १०५८ ईसवी मे । जर्मत विद्वान वान क्रेमर ने छिखा है फ्र अबुलभ्नला सभी देशो और 
सभी युगो के सर्वश्रेष्ठ सदाचार शास्त्रियो मे से एक था । 


भ्रवुलझला जब केवल चार वर्ष के थे तभी चेचक के भयकर प्रकोप से भन्धे हो ग्रये 
थे। किन्तु उनकी जञान-तृष्णा इतनी पझदम्य थी कि वे स्पेत से मिस्र और मिख से ईरान तक 
पनेको स्थान भे गुरू की तलाष्ष मे ज्ञानार्थी वतकर घुमते रहे । श्रन्त मे वगदाद मे जैन-दा्शनिको 
के साथ उनका ज्ञान-समागम हुमा । साधना द्वारा उन्होने परमयोगी पद को प्राप्त किया | उनकी 
ईदवर की कल्पना इस्छाम की कल्पना से नितानन भिन्‍न थी। वहिएत के लिए उनकी जरा भी 
ख्वाहिश नही थी । वे दु खमय सत्ता को ही समस्त दु सो का मूल मानते थे | बगदाद से सीरिया 
लौटकर एक पव॑त की कन्दरा मे रहकर उन्होने भ्रति कृच्छूतपद्चरण किया। उसके बाद उनका 
जीवन ही वदल गया । मद, मत्स्य, मास, भ्रण्डे एव दूध तक का उन्होने परित्याग कर दिया। 
उनका जीवन अ्रहिसामय एव मैत्रीपृर्ण वत गया । 

भ्रवुलञश्नला का इस बात में विश्वास नही था कि मुर्दे किसी दिन कब्नो मे से निकलकर 
खडे हो जायेंगे । वच्चा पैदा करने के कार्य को वह पाप मानता था । अपने पृथक भ्रस्तित्व को 
मिटा देने को वह मनुष्य जीवन का वास्तविक लक्ष्य मानता था । वह श्राजीवन मनसा, वाचा, 
कमंणा म्रह्मच।री रहा । उसने झपने एक भजन मे लिखा है -- 

* हनीफ ठोकरें खा रहे है, ईसाई सव मटके हुए है, यहुदी चक्कर मे है, भोगी कुराह 
पर बढे जा रहे है। हम नाणवान मनुष्यों मे दो ही खास तरह के व्यक्ति है--एक बुद्धिमान शठ 
और दूसरे घामिक मूढ ।” 

अवुलभला का एक दूसरा भजन है :-- 

“कोई वस्तु नित्य नही है । प्रत्येक वस्तु नाशवान है । इस्लाम भी नप्ट होने वाला है । 
हजरत मूसा झाये, भौर उन्होने श्रपनी पाच वक्‍त की नमाज चलाई। कुछ दिनो वाद कोई दूथरा 
मजह॒व भ्राकर इसकी जगह ले लेगा । इस तरह मानव-जाति वर्तमान धौर भविष्य के बीच मे मौत 
की तरह हकाई जा रही है । यह घरती नाणवान है । जिस त्तरह इसका आरम्म हुप्ना था उसी 
तरह इसका अन्त होगा । जन्म और मृत्यु हर चीज के साय लगी हुई है । कार का श्रवाह नदी 
की धार के सदृष वहता चला जा रहा है। यह भ्रवाह हर ममय विसी-न-किसी नई वस्तु को सामने 
लाता रहता है । ह 

सभी जीव-जतुझो यहा तक कि कीडे-मकोडो के प्रति भी वे झपरिशीम करणामय थे । 
इस सम्बन्ध का उनका एक भजन है -- 

“बुया पथु-हिसा मे क्यो जीवन कलकित करते हो ? बेचारे बनवासी पथुमो शा क्‍यों 
निप्ठुर भाव से सहार करते हो ? हिसा सबसे बढ़ा कुहर्म है । यलि जम 
चनाओ | शभ्ण्डे और मछलियाँ भी न साझो । इन सब कुतर्मों से मेने प्रपने अपने राम घो डाते 
है यास्‍्तव में भागे जाकर न वधिऊ रहेगा झौर न बध्य । काश कि बाल पाते से पहले मैंने इन 


बातों को समभ लिया होता ।7/ 
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इसी प्रकार जैन-दर्शन ने जलालुद्दीन रूमी एवं भ्रन्य अनेक ईरानी सूफियो के विचारों 
क्षो प्रभावित किया । अभ्रहिसा सिद्धान्त मानव-जीवन का सर्वोच्च सिद्धान्त है। प्रत्येक प्रगतिशील 
आत्मा उससे प्ाक्ृष्ट हुए विना नही रह सकती । अनेक कारणो से, जिनके विस्तार में जाने की 
यहाँ भ्रावश्यकता नही है, जैन जीवत-धारा व्यापक रूप से मानव-समाज को भ्धिक समय तक 
परिप्लावित नही कर सकी । उसके भ्रनुगामी स्वय भ्रमाचार भर मिथ्याचार मे फंस गये। श्राज 
हमे फिर अहिंसा की उस परम्परा मे नई प्राण-शक्ति का सचार करना होगा । ग्राधीजी ने अपने 
जीवन का भ्रष्यं देकर एक बार उसे देदीप्यमान कर दिया । किन्तु हमे निरन्तर साधनामय जीवन 
से उस पभग्नि को प्रज्वलित कर भ्रपनी प्राण शक्ति का प्रमाण देना होगा । सत्य श्र भ्रहिंसा के 
आदर्श को व्यवहार मे प्रतिष्ठित करने के सहजमार्ग को न स्वीकार कर यदि केवल वाक्य, 
तक और प्रमाण चातुये का मार्ग ग्रहण किया जायगा, तो विश्वधर्म के महाकाल के विधान मे 
जैनधर्मं के लिए कोई झाशा नही । 

“यदि जिन-मानितधर्म भ्नेक सिथ्या ग्राडम्बरो, भायंहीत भ्राचारो श्रदि को त्यागकर 
दया, मैत्री, उदारता, जुद्ध जीवन, श्रान्तरिक और बाह्य प्रकाश भौर प्रेम की उदार तपस्या द्वारा 
भपने मे अन्तनिहित जागृत जीवन का परिचय दे सक्रे तो सब भभियोग और भारोप स्वय शात 
हो जायेगे और इससे जैन स्वय धन्य होगे तथा प्तमस्त मानव-सम्यता को भी वे धन्य करेंगे ।” 


| (५) न 2.०) 
संस्कृत साहित्य के विकास में 


_ वद्ानों 
जेन विद्वानों का सहयोग 

डा० मंगलदेव शास्त्री, एम. ए., पीएच. डी. 

भारतीय विचारधारा की समुन्तति शौर विकास में अभ्रन्य भाचार्यों के समान जैन 

आचार्यो तथा ग्रन्थकारो का जो बडा हाथ रहा है उससे श्राजजल की विद्वन्मण्डली साधारणतया 
परिचित नही है। इस लेख का उद्देश्य यही है कि उक्त विचारधारा की समृद्धि मे जो जैन विद्वानों 
ने सहगोग दिया है उसका कुछ दिग्दर्णन कराया जाय। जैन विद्वानों ने प्राकृत, अपभ्र श, गुजराती, 
हिन्दी, राजस्थानी, तेलगु, तमिल भ्रादि भाषाश्रों के साहित्य की तरह सस्क्ृत भाषा के साहित्य 
की समृद्धि में वडा भाग लिया है। सिद्धान्त, झागम, न्याय, व्याकरण, काव्य, नाटक, चमचस्घु, 
ज्योतिष, श्रायुवेंद, कोप, अछकार, छन्द, गणित, राजनीति, सुभापित भ्रादि के क्षेत्र मे जैन लेखकों 
की मूल्यवान सस्कृत रचनाएँ उपलब्ध है। इम प्रकार खोज करने पर जैन सस्कृत साहित्य 
विशाल रूप मे हसारे सामने उपस्थित होता है। उस विज्ञाल साहित्य का पूर्ण परिचय कराना 
इस भल्पकाय लेख मे सभव नही है । यहा हम केवल उन जैन रचनाझो की सूचना देना चाहते 
है जो महत्वपूर्ण हे । जैन सेद्वान्तिक तथा आरभिक ग्रन्थों की चर्चा हम जानचूककर छोड रहे है । 

जेन न्‍्याय--- 

जैन न्याय के मौलिक तत्त्वो को सरल और सुबोण्रीति से प्रतिपादन करने वाले 
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मुख्यतया दो ग्रेन्थ है । प्रथम अभिनव धर्म श्रषणयत्ति विरचित न्यायदीपिका दूसरा माणिकनन्दि 
का परीक्षामुख, न्‍्यायदीपिक! मे प्रमाण भर नव का बहुत ही स्पप्ट और व्यवस्थित विवेचन किया 
गया है । यह एक प्रकरणात्मक सक्षिप्त रचना हई जो तीन प्रकाशा मे समाप्त हुई है । 


गौतम के न्यायसूत्र और दिग्ताग के न्यायग्रवेश की तरह माणिक्यनन्दि का 'परीक्षामुख 
जैन न्याय का सर्वप्रथम सूत्र ग्रन्थ है। यह छ. परिच्छेदो मे विभक्‍त हैं भर समस्त सूत्रसस्या 
२०७ है । यह नवमी शती की रचना हे और इतनी महत्वपूर्ण हैं कि उत्तरवर्दी ग्रन्थकारों ने इस 
पर अनेक विशाल टीकाए लिखी है । आचायें प्रमाचन्द (७८०-१०६५ ई०) ने इस पर वारह हजार 
इलोक परिमाण '“प्रमेयकमलमार्तण्ड” नामक विस्तृत टीका लिखी हैं । १२वी झती के लघुलनन्तवीयं 
ने इसी ग्रल्य पर एक 'प्रमेयत्वमाला' नामक विस्तृत टीका लिखी है। इसको रचनाशैली इतनी 
विशद और प्राजल है भर इसमे चचित किया गया अमेय इतने महत्व का है कि झाचाये हेमचद्र 
ने अनेक स्थलों पर अपनी 'प्र माणमीमांसा' मे इसका शब्दय और अरथंशः अनुकरण किया है। 
लघु अनन्तवीये ने माणिकनन्दि के परीक्षामुत्॒ को अ्रकलेंक के वच्चननरूपी समुद्र के मन्थन से 


उद्मृत न्यायविद्यामृत” बतलाया है! 


उपयु वत दो मौलिक ग्रन्थों के भ्रतिरिकत अन्य प्रमुत्त न्यायग्रन्थों का परिचर् देना भी 
यहा भ्रप्रासगिक न होगा । झनेकातवाद को व्यवस्थित करने का सववंप्र यम श्रेय रवामी समन्तभद्र, 
(द्वि० या तृ० णदी ई०) और सिद्धसेन दिवाकर (छठी दाती ई० ) को प्राप्त है। स्वामी समन्‍्तभद्र 
की झ्यासमीमासा और युब्त्यनुआासन महत्वपूर्ण कृतिया है। आप्नमीमासा में एकान्तवादियों 
के मन्तव्यों की गम्भीर श्रालोचना करते हुए अप्तकी सीमासा की गई है और युक्‍्तियों के साथ 
स्याह्माद सिद्धान्त की व्याल्या की गई है । इसके ऊपर भट्टाकलक (६२०-६८०) का अश्रप्टशती 
विवरण उपलब्ध हैं तथा आाचाय विद्यानदि (€वी ण० ई०) का “भप्टसहसत्री! नामक विस्तृत 
भाष्य और वसुनन्डिकी (देवागम वृत्ति) नामक दीका प्राप्य है। युक्‍त्यनुशासन में जैव झासन 
की निर्दोपिता सयुक्तिक सिद्ध की गई है। इसी प्रकार सिद्धसेतदिवाकर द्वारा भपनी स्तुति- 
प्रधान वतीसियो मे झौर महत्वपूर्ण सम्मत्ति तकंभाष्य मे बहुत ही स्पष्ट रीति से तत्कालीन 
प्रचलिव एकान्तवादी का स्वाहाद सिद्धान्त के साय क्रिया गया समन्वय दिज्वलाई देता हैं । 


भट्टाकलकदेव जैन न्याय के प्रस्थापक माने जाते है और इनके पब्चादभावी समस्त 
जैनताकिक इनके द्वारा व्यवस्वित न्‍्यायमार्ग का अ्रनुसरण करते हुए ही दृष्टिगोचर हाते हूं । 
इनकी अप्टशती. न्‍्यायविनिश्च य, सिद्धिविनिष्च॒य, लघीस्त्रय और प्रमाणस्तग्रह वहुत्त ही महत्वपुण 
दार्शनिक रचनाये है। इनकी समस्त रचनाएं जटिल और दुर्वोध हैं । परन्तु वे इतनी ग्रम्भीर हैं 
कि उनमे 'गागर मे सागर की तरह पदे-पदे जैन दार्धनिक तत्वज्ञान भरा पडा है । 

आठवी शती के विह्न झाचाये हरिभद्र की 'अनेक्रत जयपताका' तथा पट्दर्शन समुच्च 
१- 'अक्लकवज्चो म्मौघेस्द्खे येन घीमता । 


स्टायविद्यामुत त्त्मे नम्गे शाधिव्यनन्दिने !। --प्रमेयरत्नमाता 
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मूह्येवान और से(र॒पूर्ण कृतिया है। ईसा की नवी छाती के प्रकाण्ड श्राचायें विद्यानन्दन के पप्टे- 
सहस्री, भ्राप्तपरीक्षा मौर तत्वार्थशलोकवातिक, आदि रचनाभो मे भी एक विज्ञाल किस्तु झलोचना- 
पूर्ण विचारराशि बिखरी हुई दिखछाई देती है। इनकी प्रमाण परीक्षा नामक रचना में विभिन्‍न 
प्रामाणिक मान्यताशो की आलोचना की गई है और भ्रकलक सम्मत प्र माणो का सयुक्तिक समर्थन 
किया वया है | सुप्रसिद्ध ताकिक प्रभाच-द्र श्राचाय ने श्रपने दी्घकाय अ्रमेयकमल मार्तेण्ड भौर 
न्यायकुमुदचन्द्र में जैन प्रभाणश्ास्त्र से सम्बन्धित समस्त विपयो की विस्तृत और व्यवस्थित 
विवेचना की है तथा ग्यारहवी द्वाती के विद्वान भ्रभयदेव ने सिद्धसेन दिवाकर कृत सन्मतितर्क की 
टीका के व्याज से समरत दार्शनिक वादों का सग्रह किया है | बारहवी शाती के विद्वानवादी देवराज 
सूरिका स्याद्वादरत्ताकर भी एक महत्वपूर्ण ग्रन्थ है तथा कलिकाल सर्वज्ञ आचाये हेमचन्द्र की 
प्रमाणमीमासा भी जैन न्याय की एक अनूठी रचना है । 


उक्त रचनाएं नव्य न्याय की शैली से एक मे भ्रस्पष्ट हे | हा, विमलदास की संप्त- 
मभगतरगिणी भौर वाचक यशोविजयजी द्वारा लिखित अनेकान्तव्यवस्था, शास्त्रवार्ता समुज्चय तथा 
अष्टसहसत्नी की टीका अ्रवर्य ही सब्य न्याय की दैली से लिखित प्रतीत होती है । 


व्याकरण---आचार्य पूज्यपाद (वि० छठी श०) का जैनेन्द्रव्याकरण सर्वप्रथम जैनव्याकरण 
माना जाता है। महाकवि धनजम (प८वीशती) ने इसे शभ्रपश्चिमरत्न" वतलाया है”? इस 
ग्रन्थ पर निम्तलिखित टीकाए उपलब्ध है-- 


(१) अश्रभयनिनन्‍्दकृत महावृत्ति (२) प्रभाचन्द्रकृत दब्दाम्भोजभास्कर (३) झाचाय॑ 
श्रुतकी तिकृत पचवस्तुप्रक्रिया (४) प० महाचन्द्रकृत लघुजैनेन्द्र । 

प्रस्तुत जैन व्याकरण के दो प्रकार के सूत्रपाठ पाये जाते है । प्रथम सुत्रपाठ के दर्शन 
उपरिलिखित घार टीका ग्रन्थों मे होते है और दूमरे सूत्रपाठ के शब्दार्णंवचन्द्रिका तथा शब्दार्णव- 
प्रक्रिया से | पहले पाठ मे ३००० सूत्र है। यह सूत्रपाठ पाणिनीय की सृत्रपद्धति के समान है। 
इसे सर्वा ग सम्पन्त बनाने की दृष्टि से महावृत्ति मे श्रनेक वातिक भौर उपसख्याश्रो का निवेश 
किया गया है । दूसरे सूत्रपाठ मे ३७०० सूत्र है। पहले सूत्रपाठ की अपेक्षा इसमे ७०० सूत्र श्रधिक 
है भौर इसी कारण इसमे एक भी वातिक भादि का उपयोग नही हुआ है ! इस सशोधित भौर 
परिवद्धित सस्करण का नाम शब्दाणंव है। इसके कर्त्ता गुणनन्दि (वि० १० द्व०) आचार्य है 
शब्दार्णव पर भी दो टोकाएँ उपलब्ध है +-- (१) छब्दार्णव्चन्द्रिका भौर (२) शब्दार्णेव प्रक्रिया । 
शब्दार्णवचन्द्रिका सोमदेव मुनि ने वि०ग स० १२६२ ने लिखकर समाप्त की है और छाब्दाणंव- 
प्रक्रियकार भी वारहवी* झती चारुकीति पण्डिताचार्य श्रनुमानित किये गये ह। 


महाराज अ्रमोधवर्ष प्रथम के समाकालीन श्ाकठायन या पाल्यकीति का शाकाटायन 


१--भ्रमाणकमलकस्य पृज्यपादस्य लक्षण । 
धनजयकवे काव्गरत्वत्रयमपरिचिमम्‌ ॥| 








““परनजयनाममाला 


२--जैन साहित्य झौर इतिहास (प० नाथराम प्रेमी) का 'देवनन्दि भर उनका 
जैनेन्द्रव्याकरण' शीर्षक निवन्ध । 
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(धब्दानुशासन) व्याकरण भी महत्वपूर्ण रचना है। प्रस्तुत व्याकरण पर निम्नांकित सात टीकाए 
उपलब्ध हैं :-- 

(१) प्रमोघवृत्ति--शाकाटायन के दब्दानुशासन पर स्वय सृत्रकार द्वारा लिखी गईं यह 
सर्वाधिक विस्तृत भौर महत्वपूर्ण टीका है। राष्ट्रकूट नरेश श्रमोघवर्ष को लक्ष्य मे रखते हुए ही 
इसका उक्त नामकरण किया गया प्रतीत होता है। (२) श्ाकटायनन्यास भ्रमोधवृत्ति पर प्रभाचन्द्रा- 
चार्य द्वारा विरचित यह न्यास है । इसके केवल दो अध्याय ही उपलब्ध है । (३) चितामणि 
टीका (लघीयसीवृत्ति) इसके रचयिता यक्षवर्मा है और श्रमोघवृत्ति को सक्षिप्त करके ही इसकी 
रचना की गयी है। (४) मणिप्रकाशिका--इसके कर्ता अजितसेनाचार्य है। (५) प्रक्रियासग्रह-- 
भट्टोजीदीक्षित की सिद्धान्तकौमुदी की पद्धति पर लिखी गयी यह प्रक्षिया टीका है, इसके कर्ता 
भभयघचन्द आचाये है। (६) शाकटायन टीका --भावसेन श्रैविद्यदेव ने इसकी रचना की है) यह 
कातन्त्ररूपमाला टीका के रचयिता है। (७) रूपसिद्धि---लघुकौमुदी के समान यह एक अल्पकाय 
टीका है । इसके कर्ता दयापाल (वि० ११वीं हा०) मुनि है । 

भ्राचायं हेमचन्द्र का सिद्धि हेम शब्दानुद्यासन भी महत्त्वपृूणं रचना है । यह इतनी 
श्राकर्षंक रचना रही है कि इसके आ्राधार पर तैयार किये ये भ्रनेक व्याकरण ग्रन्थ उपलब्ध होते 
हैं। इनके अ्रतिरिक्‍त श्रन्य अश्रनेक जैन व्याकरण ग्रन्थ जेनाघार्यों ने लिखे है और श्रनेक जैनेततर 
व्याकरण ग्रन्थों पर महत्त्वपूर्ण टीकाए भी लिखी है। प्ृज्यपाद ने पारिनीय व्याकरण पर “इब्दा- 
वतार' नामक एक न्यास लिखा था जो सम्ध्रति श्रप्राप्य है। भर जैनाचार्यो द्वारा सारस्वत व्याकरण 


पर लिखित विभिन्‍न बीस टीकाए झाज भी उपलब्ध है ।* 
छवंवर्म का कातत्रव्याकरण भी एक सुबोध भौर सक्षिप्त व्याकरण है तथा इसपर भी 


विभिन्‍न चौदह टीकाएँं प्राप्त है । 


शशलकार 
झलकार विपय मे भी जैनाचांयों की महत्त्वपूर्ण रचनाएं उपलब्ध है। हेमचन्द्र भौर 


वाग्मट्ट के काव्यानुग्ञासत तथा वाग्मट्ट का वाग्मट्रालकार महत्त्व की रचनाए है । भ्रजितसेन आचार्य 
की भलकार चिन्तामणि भौर भमरचन्द्र की काव्य कल्पलता बहुत ही सफल रचनायें है । 

जैनतर भलकार शास्त्रो पर भी जैनाचार्यो की कतिपय टीकाए पायी जाती है | काव्य- 
प्रकाश् के ऊपर भानुचन्द्रणणि जयनन्दिसुरि और यश्योविजयगणि तपागच्छ की टीकाएं उपलब्ध 
है । इसके सिवा दण्डी के काव्य-दछ्श पर शत्रिश्रुवनचन्द्रकृत टीका पायी जाती है। भौर रुद्र के 
काव्यालकार पर नेमिसाधु (११२४ वि० स०) के टिप्पण भी सारपृ्ण है। 
नाटक- 
नाटकीय साहित्य सृजन मे भी जैन साहित्यकारो ने अपनी श्रतिभा का उपयोग किया 
है। उमय-भापा-कवि-चक्रवति हस्तिमल्‍ल (१३वीं श०) के विक्रातकोरव, जयक्ुमार सुलोचना, 


१--जिनरत्नकोश (भ० झो० रि० इ० पूना) 
जिनरत्नकोश (भ० झो० रि० इ०, पूना) | 
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सुभद्राहरण भौर भर जनापवनजय उल्लेखनीय नाटक है। भ्रादि के दो नाटक महाभारतीय कथा 
के भ्राधार पर रचे गये है झौर उत्तर के दो रामकथा के आाधार पर । हेमचन्द्र श्राचाय॑ के शिष्य 
रामचन्द्रसूरि के अनेक नाटक उपलब्ध है जिसमे नवविवाह, सत्यहरिए्चन्द्र, कौमुदी मित्रानद, 
राघवाम्युदय, निर्भपभीमव्ययायोग झांदि नाटक बहुत ही प्रसिद्ध है । 

श्रीकृष्ण मिश्र के 'प्रबोध चन्द्रोदय' की पद्धति पर रूपकात्मक दोली मे लिखा गया 
यशपाल (१३वीं शती०) का 'मोहराज पराजय” एक सुप्रसिद्ध नाटक है | इसी शैली मे लिखे गये 
वादिचन्द्र सुर कृत ज्ञानसूर्योदय तथा यशश्चन्द्रकृत मुदितकुमुदचद्र असाम्प्रदायिक नाटक है । इनके 
प्रतिरिक्त जयसिह का हम्मीरमद-मर्दन नामक एक ऐतिहासिक नाटक भी उपलब्ध है । 


काव्य- 

जैन काव्य-साहित्य भी अपने ढग का निराला है । काव्य-साहित्य से हमारा आशय गद्य- 
काव्य, महाकाव्य, चरित्रकाव्य, चम्पूकाव्य, चित्रकाव्य भौर दुतकाव्यो से है। गद्यकाव्य मे तिलक- 
मजरी (६७० ई०) और श्ोडयदेव । वादीमसिह (११वी[सदी) की गद्यचिन्तामणि महाकवि वाण- 
कृत कादम्बरी के जोड की रचनाए है । 

महाकाव्य में हरिश्चन्द्र का धर्मशर्माम्युदय, वीरनन्दि का चन्द्रप्रभचरित, भ्रभयदेव का 
जयन्तविजय, भ्रहंद्यास का मुनिसुव्रत काव्य, वादिराज का पादव॑नाथ चरित्र, वास्भट्ट का नेमिनिर्वाण 
काव्य, मुनिचन्द का शान्तिनाथचरित शौर महासन का प्रश्युम्नचरित्र, आादि उत्कृष्ट कोटि के 
महाकाव्य तथा काव्य है । चरित्र काव्य मे जटासिहनन्दि का वरगचरित्र, रायमल्ल का जम्बूस्वामी- 
चरित्र, झ्सग कवि का महावीर चरित्र, आदि उत्तम चरित काव्य माने जाते है। 

चम्पू काव्य मे आचार्य सोमदेव का यशस्तिलकचम्पू (वि० १०१६) बहुत ही ख्याति- 
प्राप्त रचना है। भ्रनेक विद्वानो के विचार मे उपलब्ध सस्क्ृत साहित्य मे इसके जोड का एक भी 
चम्पू काव्य नही | हरिर्चन्द्र महाकवि का जीवन्वरचम्पू तथा भ्र॒हं द्वास का पुरुदेवचम्पू (१३वीं 
धाती) की उच्चकोटि की रचनाएं है। चित्रकाव्य मे महाकवि धनजय (५८वीं शा०) का द्विसन्धान, 
शान्तिराज का पचसधान, हेमचन्द तथा मेघजिवयगणी के सप्तसन्धान, जगन्नाथ (१६६९ वि० 
स०) का चतुविज्ञति सन्धान तथा जिनसेनाचाये का पाइयबेम्युदय उत्तम कोटि के चित्रकाव्य है। 

दूत-काव्य मे मेघदूत की पद्धति पर लिखे गये वादिचन्द्र का पवनदूत, 'चारित्रसुन्दर 
का शीलदूत, विनयप्रभ की चन्द्रदूत, विक्रम का नेमिदृत और जयतिलकध्षूरि का धमंदृत उल्लेखनीय 
दृत-काव्य है । 

इनके अतिरिक्त घन्द्रप्रभसूरि प्रभाव के चरितमेरुतुग कृत प्रवन्ध चिन्तामणि (१३०६ ई० ), 

राजशेखर का प्रवन्धगोष (१३४२ ई०) भादि प्रवन्धकाव्य ऐतिहासिक दृष्टि से ही बडे ही 
महत्त्वपूर्ण है । 
छन्‍्द शास्त्र-- 

उन्द शास्त्र पर भी जैन निद्वानो की मूल्यवान रचनाएं उपलब्ध है । जयकीति (११६२) 
का स्वोपज्ञ छन्दोब्नुशासन तथा आचाय॑ हेमचन्द्र का स्वोपाज्न छन्दोध्नुशासन महत्व की रचनाएँ 
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है । जयकीति ने अपने छन्दोब्नुशासन के मनन्‍्त में लिखा है कि उन्होने साण्डेब्य, पिगल, 
जनाश्रब, शेत॒व, धीपुज्यवाद और जयदेव आदि के छन्दनास्त्रों के आवार पर अपने छन्दोस्नुशासन 
की रचना की है ।* वाग्नट का छन्दोज़ुआसन भी इसी कोटि की रचना है और इस पर इनकी 


स्वोपाज्ञ टीका भी है । राजगेखर सूरि (११४६ ई०) का छन्द बेखर और रत्तमंजूपा भी 
उल्लेखनीय रचनाएं है। 


इसके भ्रतिरिकत जैनेतर छुन्द घास्त्र पर भी जैनाचार्यो की दीकाएँ पायी जाती है। 
केदारभट्ट के तत्तरत्नाकर पर सोमचन्द्रगणी, क्षेमहसगणी, समयसुन्दर उपाध्याय आसड और मेरु- 
सुन्दर भ्ादि की टीकाए' उपलब्ध है! इसी प्रकार कालिदास के श्रुतवोघ पर भी हर्पफ्रीति और 
कातिविजयगणी की टीकाएं प्राप्त है। सस्कृत भाषा के छन्‍्द-श्ञास्त्रो के सिवा प्राकंत भौर 
प्रपञ्न श॒ भाषा के छन्दणास्त्रो पर भी जैनाचार्यो की महत्वपूर्ण टीकाए' उपलब्ध है । 


को प-- 


कोष के क्षेत्र में भी जैत माहित्यकारो ने अपनी लेखनी का यथेष्ट क्रौशल प्रदर्शित किया 
है। भ्रमर्राधहगणीकृत अमरकोष सस्कृतज्ञ समाज मे सर्वोपयोगी और सर्वोत्तम कोष माना जाता है! 
उसका पठन-पराठन भी अन्य कोषो की भेत्रेक्षा सर्वाधिक रूप में प्रचलित है। घनजयक्ृत धनजय- 
ताममाला दो सौ इलोको की प्ल्पकाय रचना होने पर भी बहुत ही उपयोगी है । प्राथमिक 
कक्षा के विद्याथियो के लिए जैन समाज मे इसका खूव प्रचलन है । 


अमरकोष की टीका (व्याख्यासुघास्या) की तरह इस पर भी अमरकीति का एक 
भाष्य उपधव्ध है। इस प्रसंग मे आचाये हेमचन्द्रविरचित भ्भिवानचिन्तामणि नाममाला एक 
उल्लेखनीय कोशकृति है | श्रीधरसेन का विश्वलोचनकोष, जिसका अपर नाम मुक्लावली है एक 
विश्विप्ट और अपने ढग की झनूठी रचना है। इसमे ककारातादि व्यजनों के क्रम में शब्दों की 
संकलना वी गयी है जो एकदम नवीन है । 


मन्त्रगास्त्र- 

मन्न्श्ास्त्र पर नी जैन रचनाएँ उपलब्ध हैं। विक्रम की ११वीं णत्ी के भ्रन्त धशौर 
वारहदवी के भ्रादि के घिद्वानू मल्‍्लेपण का 'ैरवपदञ्मावतिकल्प, सरस्वतीमस्त्रकत्प भौर ज्वालामालिनी- 
कल्प महत्वपूर्ण रचनाएँ है । भैरव पद्मावतिकल्प मे * मन्त्रोलक्षण, सकलीकरण, दँव्यचेंन, ढादश- 
र॑जिकामग्रोहार, क्रोवादिस्तम्ग्न, अगनाकर्पण, वेन्चीकरणवन्त्, मिमित्तवनशीकरणतन्श भौर 
गारुडमन्त्र नामक दस अभ्रधिकार है तथा इस पर वन्युपेग दा एक सस्कृत विवरण भी उपलब्ध 





१--मॉडव्य-पियलज्जनाश्रय-सैतेवास्य । 
श्री पूज्यपादजयदेव-बुघादिकाना । 
छन्दासि वीक्ष्य विविधानपि सत्मणेगान, 
छन्‍्दोनुशासनमिद जयकीतिनोक्तम्‌ ॥ 
२--इस ग्रन्थ को श्री साराभाई मणिलाल नवाब प्रहमदावाद ने सरस्वतीकत्ष तथा 
झनेक परिश्षिप्टो में गुजराती अनुवाद सहित प्रकाशित किया हे । 


है। ज्वालामालिनी कल्प नामक एक अन्य रचना इच्द्रनन्दि की भी उपलब्ध है जो शक स० ८६१ 
भें मान्यखेट में रची गयी थी । विद्यानुवादः या विद्यानुशासन नामक एक श्र भी महत्वपूर्ण रचना 
है जो २४ अध्यायो मे विभक्‍त है। वह मल्लिपेणाचार्य की कृति वतलायी जाती है परूतु झ्त - 
परीक्षण से प्रतीत होता है कि इसे मल्लिपेण के किसी उत्तरवर्ति विद्वान्‌ ने ग्रथित किया है । 
इनके अ्रतिरिक्त हस्तिमल्त का विद्यानुवादाग तथा भक्‍तामरस्तोन्न मन्त्र भी उलेखनीय रचनाएं है। 


सुभापित और राजनीति- 


सुभाषित और राजनीति से सम्बन्धित साहित्य के सृजन मे जैन लेखकों” ने पर्याप्त योग- 
दान किया है। इस प्रसग में भाचाय॑ भ्रमितगतिका सुभाषित रत्नसन्दोह्‌ (१०५४० वि०) एक 
सुन्दर रचना है। इसमे सासारिकविपयनिराकरण, मायाहकारनिराकरण, इन्द्रियनिग्नहोपदेश, 
स्त्रीगुणदोष विचार, देवनिरूपण श्रादि वत्तीस प्रकरण है। भ्रत्पेक प्रकरण वीस-बीस, पच्चीस- 
पत्वीस पद्मों में समाप्त हुआ है । सोमप्रम की सूक्तिमुक्तावली, सफलकीरति की सुभाषितावछी, 
प्राचायं शुभचन्द्र का ज्ञानाणंव, हेमचन्द्राचायं का योगशास्त्र आदि उच्चकोटि के सुमाषित ग्रत्थ 
है। इनमे से भन्तिम दोनो ग्रन्थो मे योगशास्त्र का महत्वपूर्ण निरूपण हे । 


राजनीति में सोमदेवसूरि का, नीतिवाक्यामृत बहुत ही गहत्त्वपूर्ण रचना है । सोमदेव- 
सूरि ने अपने समय भें उपलब्ध होने वाले समस्त राजनंतिक और अ्र्थशास्त्रीय साहित्य का मन्थन 
करके इस सारवत नीतिवाक्यामृत वा सृजन किया है। अतः यह रचना भपने ढग की मौलिक 
झौर मूल्यवान है। 
आयुर्गेद- 

भायुवेद के सम्बन्ध मे भी कुछ जैन रचनाएं उपलब्ध हे । उग्रादित्य का कल्याणकारक, 
पूज्यपादवैद्यसार अच्छी रचनाएं है। पण्डितप्रवर श्राधशाघर (१३वीं सदी) ने बारभट्ट या चरक 
सहिता पर एक श्रष्टाग्र हृदयोद्योतिनी नामक टीका लिखी थी परल्तु सम्प्रति वह अ्रप्राप्य है। 
चामुण्डरायकृत नरचिकित्सा, सल्लिषणकृत बालग्रह चिकित्सा, तथा सोमप्रभाचायं का रसप्रयोग 
भी उपयोगी रचनाए है। 
कला और विज्ञान-- 

जैनाचार्यों ने वैज्ञानिक साहित्य के ऊपर भी ध्पनी लेखनी चनाई। हसदेव (१३वीं 
सदी) का मृगपक्षीशास्त्र एक उत्क्ृप्टकोटि की रचना मानूम होती है। इसमे १७१२ पद्य है और 
इसकी एक पाण्डुलिपि त्रिवेन्द्रम के राजकीय पुस्तकागार मे सुरक्षित है। इसके अतिरिक्त चामुण्ड- 
रायकृत कृपजलज्ञान वनस्पततिस्वहूप, विधानादि परीक्षाशास्त्र, धातुसार, घनुवेंद रत्नपरीक्षा, 
विज्ञानाणंव आदि भी उल्लेखनीय वैज्ञानिक रचनाएं है। 
ज्योतिष, सामुद्विक तथा स्वप्नशास्त्र --- 


ज्योतिपशास्त्र के सम्बन्ध मे जैनाचार्यों की महत्वपूर्ण रचनाएं उपलब्ध हैं। गणित 


का +5 


१--जैन साहित्य भौर इतिहास (श्री प० नाथूराम जी प्रेमी, पु० ४१५) 
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और फलित दोनो भागो के ऊपर ज्योतिषग्रन्थ पाये जाते है । जैनाचार्यो ने गणित ज्योतिष सम्बन्धी 
विषय का प्रतिपादन करने के लिए पाटीगणित, बीजगणित, रेखार्गाणत, त्रिकोणमिति, प्रतिभा- 
गणिप्त, शत गोन्नतिगणित, पचागनिर्माण गणित, जन्मपन्ननिर्माणयणित, ग्रहयुति उदयास्तसम्बन्धी 
गणित एव यन्त्रादि सस्वन्धित गणित का प्रतिपादन किया है । 

जैन गणित के विकास का स्वर्णयुग छठवी से वारहवी तक है। इस बीच भ्रननेक महत्व- 
पूर्ण गणित ग्रन्थों का ग्रथन हुआ है । इसके पहले कोई स्वतन्त्र रचना उपलब्ध नही है। कतिपय 
प्रागमिक ग्रन्थो मे अवश्य गणितसम्बन्धी कुछ बीजसूत्र जाते है । 

सूयेप्रश्ञप्ति तथा चन्द्रप्रज्नप्ति प्राकृत की रचनाए होने पर भी जैन गणित की अ्रत्यन्त 
महत्वपूर्ण तथा प्राचीन रचनाए है । इनमे सूर्य भौर चन्द्र से तथा इनके ग्रह तारामण्डल श्रादि से 
सम्बन्धित गणित तथा विद्वानो का उल्लेख दृष्टिगोचर होता है। इनके अतिरिक्त महावीराचारय्ये 
(€्वी सदी) का गणि तसार सग्रह, श्रीधरदेव का गणितश्ास्त्र, हेमप्रमसुरि का त्रैल्ोकंपप्रकाश और 
सिहतिलकसूरि का गणिततिलक श्रादि ग्रन्थ सारगभित भौर उपयोगी है । 

फलित ज्योतिष से सम्बन्धित होराशास्त्र, सहिताशास्त्र, मुहर्तंज्ास्त्र, सामुद्रिकशास्त्र, 
प्रशनशास्त्र भौर स्वप्नशास्त्र श्रादि पर भी जैनाचार्यो ने अपनी रचनओो मे पर्याप्त प्रकाश डाला 
है और मौलिक ग्रन्थ भी दिये है। इस प्रसग मे चन्द्रसेन मुनि का केवलज्ञान होरा, दामनवदिके 
शिष्य भट्टवासरि का आयज्ञानतिलक, चन्द्रोत्मीलनप्रश्न, भद्रवाहुनिमित्तक्षास्त्र, भ्र्धकाण्ड, मुहूर्ते- 
दपण, जिनपालगरणी का स्वप्नचितामणि श्रादि उपयोगी भ्रन्थ है । 

जैसा ऊपर कहा गया है, इस लेख मे सस्कृत साहित्य के विषय में जैनविद्वानो के 
मूल्यवान सहयोग का केवल दिग्द्शंत ही कराया गया है । सस्क्ृत साहित्य के प्रेमियो को उन 
भ्रादरणीय जैन विद्वानो का कृतज्ञ ही होना चाहिए । हमारा यह कर्तव्य है कि हम हृदय से इस 
महान्‌ साहित्य से परिचय प्राप्त करें और यथासम्भव उसका सस्क्ृत समाज मे प्रचार करें । 


ब्दैः कु ब्क 
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श्री तनसुखराय जैन स्प्रृति ग्रन्थ संयोजक समिति 


सम्माननीय सदस्य 


श्री दानवीर साहू शान्तिप्रसाद जी कलकत्ता अध्यक्ष 
? जेगजीवनराम जी भूतपूर्ग रेलवे मत्री भारत सरकार 


» पद्मभूषण श्री कु वरसन जी चीफ इज्जीनियर वेकाक, थाईलेंड 
” अचलसिह जी ४. 9. आगरा 

» वा० तख्तमल जी जेन मिनिस्टर मध्य प्रदेश सरकार भोपाल 
» ला० राजेद्रकुमार जी प्रधान भा० दि० जैन परिषद 

» आचाये जुगलकिशोर जी मिनिस्टर उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ 
चौधरी श्री देशराज जी भूतपूर्ग डिप्टी मेयर दिल्‍ली कारपोरेशन दिल्‍ली 


श्री जयन्तीलालू जी मानकर सचालक जीवदया प्रचारक मण्डल बम्बई 

» अ#द्पभदास जी रांका भ्रष्यक्ष भारत जैन महामण्डल बम्बई 

» देणभक्‍्त बावू रतनलाल जी जैन ४४. )/. ।.. ४. विजनौर 

» रायवहादुर वा० दयाचन्द जी जैव रिटायर्ड चीफ इज्जीनियर दिल्ली 
» पिरिजीलाल जी बडजात्या वर्घा 

» जाला राजकृष्ण जी जैन दिल्ली 

» पें० परमेष्ठीदास जी जैन न्‍्यायतीर्थ, ललितपुर 


» प० शीलचन्द जी जैन गा 
» श्री कान्ता जी जैशीराम फर्स्ट हु [रजिस्टर दिल्ली" 


है. 4. हू 


